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डे त्ञ॒मा प्रार्थना-- 
हमने “भगवान्‌ महावीर”? के भाद्रपद शुक्र 
पूर्णिमा तक गारकों के पास पहुँचादेने का वायदा 
किया था। उसी बायदे के भनुसार पुस्तक चित्रों 
सहित ए्क दशी पर ही तैयार हो गई थी पर बिर्द- 
व्धी कलकत्ते में होने के कारण यह श्तने विलम्ब 
से पाठकों के पास पहुँन रही है । इसके लिये हमें 
द्'प्न है । 


सुमन कब» 
गणपति रूष्ण गुजेर, 
श्रीडक्ष्मीनारायण प्रेस, 
बनारस सिटी । १३९९--०२४ 


भगवान्‌ सहावीर पर 


न्याय विशारद न्यायाचाय्ये जनसुनि श्री न्यायविजयजी . 
की सम्मति 

जिन का चरित्र अभी तक किसी भी छोक-भाषा में, पूर्णतया ( सांगो 
पांग ) प्रकाशित नहीं हुआ है उन महावीर देव के जीवन “के ढिखने के 
लिए लेखक को शतशः साधुवाद । यह शुभ अध्यवसाय और शुभ प्रयत 
स्वथा अनुमोदनीय है। इसके लिखने म॑ लेखक ने अनेकानेक 
ग्रन्थों के आधार पर गवेषणापूर्ण दृष्टि से जो काम लिया है 
वह इस पुस्तक की प्रशंसनीय विशेषता है । ऐतिहासिक इृष्टि और 
वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण तो--इसके अंद्र--यथा संभव भादि से 
अन्त तक है ह्टी किन्तु कहीं कहीं विचार-स्वातवूय का उपयोग भी दीख 
पढ़ता है; परन्तु इस समय के छिये वह तो दूषणरूप न होकर भूषणरूप 
है, और प्रशावानर्‌ के लिये वह अनिवाय भी । हाँ, केव्छ कश्पनासस्भूतः 
नरक के भाधार पर मताग्रही हो जाना, निःसन्देह, हृदय की अनुदार वृत्ति 
है। बत्तमान नयी रोशनी के कई छेखकों के अंदर ऐसी ब्॒त्ति पाई जाती 
है। प्रस्तुत पुस्तक में भी कहीं यह बात पाई जाय तो कोई आश्रय नहीं । 
भुटियों का होगा प्रायः हर एक कार्य में साहजिक है । 

पुस्तक बड़े काम की है| महावीर-जीवन की ऐसो पुस्तक यह पहले 
ही नजर जाती है। जैन के सभी फिरके वालों को अपनाने के 
योग्य है। भौर भाशा है छि--महावीर-देव के जीवन-चिन्रण के छिए 
ऐसे-छोटे बड़े प्रयत्न अधिकाधिक अध्यवसाय पूर्वक जारी रहने पर एक 
दिन वह जा सकेगा कि सहावीर-जीवन का सम्पूर्ण-व्यवस्थित महाभारत 
दुनिया के सम्मुख रक्‍्खा ज्ञायगा | 


इन्दौर 
अ्रश्विनहृष्णा १ रवि० | पुनि न्यायविनय 
बि० वर्म-संचत्‌० इ्‌ 
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न परिथय के हिनि 
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४ भूमिका। 
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88362 ४8१ महात्माओंने एथ्वी पर अवतीर्ण होकर लीवन के किन 
(जि, रहस्यों को सुरुझ्ताने का प्रयत्ञ किया है--जिन महा- 
रह ध त्माओं ने मनुष्य जाति के कल्याण की कासना पर 
फेर अपने? जीवन का बलिदान कर दिया है और जिन 
महात्माओं ने भूछी हुई मनुष्य जाति को ज्ञान के पथ पर छगाने का 
प्वऊ प्रयास किया है उन महात्माओं के जीवन चरित्र स्वंसाधारण के 
लिए कितने उपयोगी हैं यह बतढाने की अवश्यकता नहीं । उन्नत देशों 
में भौर सुसंस्क्ृत साहित्य में ऐसे जीवन अलझ्वार खरूप समझे जाते हैं। 

आज हम पाठकों के सम्मुख ऐसे ही उच्च श्रेणी के एक महात्र्‌ पुरुष 
का जीदन चरित्र ढेकर उपस्थित होते हैं। पाठकों को इस जीवन चरित्र 
के पइनेसे माल्म होगा कि भगवान्‌ सहांघीर का व्यक्तित्व कितना उन्नत 
और उदार था, उनका चरित्र कितना कठिन भर संयम पूर्ण था एवं 
उनका उपदेश कितना दिव्य और मनोहर था । 

आजकल भारतवर्ष में सास्प्रदायिकता की रूहर इतनी भपिकता के 
साथ उठ रही है>-आजक्ल हमारा धार्मिक वायुमण्डल ऐसा विक्ृत हो 
रहा है कि उसमें रहकर वास्तविकता का प्रचार करना की बहुत कठिन हो 
रहा है। भगवात्‌ महावीर का जीवन चरित्र दिखने वाले के मार्ग में भी 
ऐसी अनेक बाधाएँ आकर उपस्थित होती हैं। साम्मदायिक क्षगढ़ों के 
कारण भगवान्‌ महावीर का भी रूप ऐसा विकृत हो गया है कि उसमें से 
वास्तविकता को निकालना अत्यन्त कठिन है। दिगग्बरी छोग कहते हैं--« 


(३ ) 


भगवान्‌ मह्नावीर वाल अद्नचारी ये, श्रेताम्वरी कहते हैं नहों उनका विवाह 
हुआ था। ऐसी हालत में ढेखक के विचारों का ठिकाना नहीं रह जाता, 
उसे धृत्य का अस्वेषण करना महा कठिन हो जाता है। साझादापिक ढह 
से जीवन चरित्र छिखनेवार्यों को तो इन दिक्कतों का सामना नहीं करना 
पढ़ता पर जो एक सावेजनिक एवं सर्वोपयोगी अन्य लिखने बैठता है 
उसे तो महा भयडूर कठिवाइयों का सामना करना पढ़ता है। हमारे 
खथाछ से इसी कारण आजतक किसी भी विद्वान्‌ ने इस कठिनाई पूर्ण 
काल में हाथ ढारुना उचित न समझा । 

लेकिन इन सब कठिनाइयों और सुविधाओं का भनुभव करते हुए 
भी हम इस महान हुस्तर और कठिन कारय्य में हाथ डालने का प्रयास कर 
रहे हैं। भगवान्‌ महावीर का जीवन चरित्र इतना गम्भीर और रहस्पए्‌र्ण है 
कि उसे लिखना तो क्या समझना भी महा कठित है। अनुभव शीछ और 
दिग्गज विद्वान्‌ ही इस महार्‌ कार्य्य में सफ़ल हो सकते है। हस जानते 
हैं कि महावीर के जीवन चरित्र को लिखने के लिए जितनी यौग्यता की 
दरकार है उसका दर्तोंश भी इसमें नहीं है। फिर भी इस महान्‌ कारये 
में हाथ ढाढने का कारण यह है कि छुछ भी नहोने की अपेक्षा कुछ हाना 
ही धच्छा है, कम से कम भविष्य के ढेखकों फेलिए ऐसी आधार-शिक्षाओं 
का साहित्य में होना भावश्यक है । 

यहाँ हम यह घतला ना आवश्यक समझते हैं कि हमने यह प्न्थ 
किसी पक्षपात के वश होकर नहीं छिखा है और न इस ग्रन्थ की रचना 
बिसी सम्पदाय विश्वेप ही के रिए की है।इस प्न्य को ढिखने का इसारा 
प्रधान उध्य्य ही यह है कि इसे सब छोग जैन भौर मैन, श्रेतास्वरी ' 
भौर दिगम्वरी प्रेत पृवंक पढें और छाम उठाये । लेखक का यह तनिर्भीक 
सन्तव्य है कि “भगवान्‌ महावीर” किसी सम्ादाय विशेष की मौरुसी 
जायदाद नहीं है। दे सारे विश्व के हैं--उनका उपदेश सारे विश्व का 
वत्याण करता है। ऐसा रििति में यदि कोई पाठकइसमें साझदापिकता 


( हे) 


की भावनाओं को हूँढने का प्रयत् करेंगे तो निराश्ष होंगे। क्योंकि जो 
लेखक सास्मदायिकता को देश और जाति की नाशक समझता है उसके 
अन्य में ऐसी भावनाओं का मिलना कैसे सम्भव है ? हाँ, जो छोग निर- 
पेक्ष भाव से महावीर के जीवन के रहस्यों को और उनके विश्वव्यापी 
सिद्धान्तों को जानने के उद्देश्य पे इस अन्य को खोलेंगे तो इसारा टिश्रास 
है कि वे अवश्य सन्तुष्ट होगे। 

महावीर के जीवन ले सम्बन्ध रखनेवाढी जितनी सरवेब्यापी बातें 
छेखक को दिगम्बरी अन्थों से मिली वे उसने दिगस्बरी भरथों से ढीं, 
इवेताम्बरी अन्थों से मिली थे उससे इवेतास्बरी अन्‍्थों से छीं, मितनी 
बौद्ध मन्‍्थों से मिली वे वौद्ध पन्‍्थों से लीं, भर जितनी अंग्रेजी अन्धों से 
मिली थे अंग्रेजी म्रन्‍्थों से ली हैं। जो जो बातें जिस ढ़ से उसकी 
बुद्धि को मान्य हुईं उन्हें उसी ढढ़ से लिखी है। सम्भव है हमारे इस 
छुष्प से छुछ पाठक नाराज़ हों, पर इसके छिए हम छाचार हैं हमने 
हमारी बुढ़ि के भसुसार जहाँ तक बना महावीर के इस जीवन को उत्कृष्ट 
और सववेब्यापी बनाने का प्रयास किया है । 

हमारे खाक से महावीर के जीवन का महत्व इससे नहीं होसकता 
कि थे धरह्मचारी थे या विवाहित, इससे भी उत्तके जीवन का महत्व नहीं 
बढ़ सकता कि वे ब्राह्मणी के गर्भ में गये ये या नहीं । महावीर के 
जीवन का सहत्व तो उनके अखण्ड त्याग, कठिव संयम, उन्नत चरित्र 
और विश्वव्यापी उदारता के अन्तर्गत छिपा हुआ है। उसके पश्चात्‌ उनके 
जीवन का महत्व उनके विश्वव्यापी और उदार पिद्धान्तों से है। इन्हीं 
. बातों के कारण भगवान्‌ महावीर संसार के सब महात्माओों से आगे बढ़े 
हुए नजर भाते हैं । इन्ही बातों के कारण संसार उनकी इजत करता है। 

हमारा कर्तव्य है कि हम इस सह्ीणंता भौर साम्पदायिकता फो 
छोड़ कर--जो कि हसारी जाति और घसेका नाश करने वाली है--महा- 
वीर की वास्तविकता को समझने का प्रयत्ञ करें । पक्षपात के अन्‍्धे चक्मे 


( ४) 


को उतारकर हम हन तज्थों को देखें जिनके कारण महावीर “भगदात््‌ 
भद्दावीर” हुए हैं। यदि हम निर्षेक्त हो वृद्धि को झुद्ध कर महादीर के 
जीवन के गम्भीर रहस्यों का, उनके उदार भौर अ्मण्डलीय तलों का 
अध्ययन करेंगे तो हमे वह उम्बछ भारन्द, दिव्य शान्ति और क्ञान का 
भडोकिक प्रकाश दिलाई देगा जो पर्णनातीत है। 

इस भ्रन्थ के अंणयन में हमें करीब ५५ छोटे बढ़े अन्यों से सहायता 
मिली है, उन सथ के छेसक्ों के इम कृतज्ञ है। सव ग्रन्थों का नामोल्टेख 
फरना यहाँ भसम्भव है इसलिए उनमें से कुछ सुख्य २ अन्धों का नाम 
दे देना आवश्यक समझते हैं। 

महावीर जीवन विज्धार ( गुजराती )। 

त्रिपिष्ठशाला के पुरुषों का चरित्र ( गुजराती )। 

क्ण्पसूत्र, भावाराद्र सूत्र भौर उत्तराष्यन सूत्र । 

मद्दायीर पुराण । 

फत्पसूध्न उपर नियन्ध ( गुजराती )। 

इमनजेरोयी द्वारा लिप्रित सुत्रों की प्रस्तावना । 

ाकरर हानठ के छिफ़े हुए मैनधर्म सम्बन्धी पिचार । 

बोदुप+ ( मराठी )। 

दैशिक शाप ( हिन्दी ) 

भपवपप का इृतिद्दास ( छोटा छाजपताय )। 

शैगधर्मनु भादिसातपप ( गुजराती )। 

मुगिता सरूप ( ऐिली सरत्वती से )। 

रैग साहिस्प मा विकार घरदा थी धयेषी हानि ( गुबराती ) | 

हे पटटोप्ट ढा घृिया में दिया हुआ स्यास्यान । 

भंगदशेंग ( भुगि स्पायविशयनी ) । 

प्रधषनमार ( गतदस्द्ाघारप )। 

ग़मपमार ( ,,  ,, ) 


(१) 


श्रेणिकचरित्र ( हिन्दी ) 
उपरोक्त साहित्य के सिवा कई अंग्रेजी, बढ़का अन्थों और सामयिक 


पत्रों से भी सहायता मिली है। जिसके लिए डेखक उन सब रचविताक्षों 
के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है | 


३ (९११). पम्राण भण्दारां विशारद! 
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इस ग्रंथमें संशोधकों की दृष्टि दोष यत्रुतत्र कुछ अशुद्धियां 
रह गई हैं उनके लिये हमे खेद है। आशा है पाठक उन्हे सुधार 
कर पढ़ेंगे । इस आात पर हम उन थोड़ी सी सोटी|२ अशुद्धियों 


का शुद्धिपन्र दे रहे हैं जिनसे भावों में अंतर आने का डर है । 
पृष्ठ पंक्ति अगुद्ध " शुद्ध 

४७ ९२ इस ड्त 

७५० १२ प्रत्पोटिक प्रस्पोटित 
५९१ ११ के मज़ाक 
५४ ९ था पर 
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पृष्ठ ७५ के भंदर भूल से लिखा गया है कि, महावीर और बुद्ध दोनों 
महात्माप्रों ने प्ररत्िति का अध्ययन कर एक २ नवीन धर्म भी नींव डाली। यह 
वान भूल से लिखी गई है। मद्दावोर ने किसो मंवीन धर्म की नौंतर नहीं छाली 
प्रययु+ प्राचीन काल से चले भाये हुए जेन परम का ही नेतुल अहण किया ।जसे 
कि इमो पुस्तक में झन्यत्न लिखा गया है । 
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भगवान्‌ महावीर का प्राहुर्भाव । 


ग$4८2 


चेक: कस 4 


लेखक--उवि पुष्कर 


जब धधर्म का दुसद्‌ राज्य होता है जही। . 
होते हैं अन्याय जगत में निशिदिन भारी ॥ 
साप्षानिक सब रीति-नीतियाँ नस जातो हैं। 
अनाचार को दृत्ति हृदय में बस जाती हैं॥ 


तव ऐसे सलुरुप का, होता झट अवतार है। 
जो अपने सच्चरिति से, हरता पापाचार है॥ 


मारत में भव संदाचार को गिरी भवस्था। 
पर्णाभ्र | की नहीं रह गद्े मूछ़ व्यवस्था ॥ 
नर'पञुओं को फैक रहो थी दुर्गुण-सत्ता। 
अष्ट हो रही थी सुनियों भी प्रिय नयन्मत्ता ॥ 
महावीर भगवान का, उसी काहुणागम हुमा । 
बिनके तेज-प्रताप से, नष्ट झतत उधम हुआ ॥ 
पूष्य पिता सिद्धार्थ धन्य ! थीं त्रिशल माता। 
वैज्ञाली था जन्म-वगर सव सुस का दाता ॥ 
तीस द्प में अगजाू तन हुए तपसी। 
काम-भोग निवांण-सुपथ में हुये गशल्वी॥ 
सहुपदेश दे देश को, पाठ भहिसा का पद़ा। 
अमर हुये इस छोड़ में, जैन घ्म आगे बढ़ा ॥ 
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“७-४२ 
(6 बृहत दिनों की बाद है--करीब ढाई हजार वर्ष व्यतीत हुए 
कर होंगे--जब भारतीय समाज के अंतर्गत एक भय- 
हुए विशृंखला उलन्न हो रही थी। ने सब सामा- 
जिक नियम जो समाज को उन्नत बनाये रखने के लिये आ्राचीन 
ऋषियो ने आविष्ट्ृत किये ये नष्ट-अष्ट हो चुके थे। वर्योश्रम 
व्यवस्था का वह सुन्दर दृश्य जिसके लिये प्लेटो भौर एरि- 
स्टोटल के समान प्रसिद्ध दाशनिक सी तरसते थे, इस ढाल में 
चहुत कुछ नष्ट हो चुका था, आह्षण भपने जाध्णल को भूल 
गये थे। खार्थ के वशीभूत होकर वे अपनी उन सब सताध्रों 
का दुरुपयोग करने लग गये थे जो उन्हे प्राचीन काल से भपनी 
घहुमूल्य सेवाओं के बदले समाज से कानूनन प्राप्त हुई थी। 
जञत्रिय लोग भी भाइयों के हाथ को कठपुतली बन भपने कर्तव्य 
से ्युत हो गये थे। समाज का राजदंद अत्याचार के हाय में 
जा पढ़ा था| सत्ता अहंकार की गुताम हो गई थी, राज मुकुट 
इधर से सिरपर मसिडत गा, समाज में सादि त्राहि मष गई थी। 


१८ 
मंगवान महावीर 


भारतवषे के साप्ताजिक और धामिक इतिहास में यह काल 
बढ़ा ही,भोषण था। यह वह समय था जब मनुष्य अपने मनु 
ध्यल को मूल गये यै--संत्तावीरी लोग भपनी सत्ता को दुरुपयोग 
करने लग गये थे, बल्वान' निबेतों पर' छुरा तान कर खड़े हो 
. गये थे, और वेल्लोग पीसे जा रहे थे जिन पर समाज को पवित्र 
सेवा का भार था । 

समाज के अन्तगठ' अत्याचार -की , भट्टी धधक रही थी | 
धसम पर खा का राज्य था, कंरतेव्य सता का गुलाम था, करुणा 
पाशविकता की दासी थी, मनुष्यत्व अत्याचार पर बलिदान कर 
दिया गया था। शुद्र बरह्मणे के गुलाम थे; 'खिं़रां पुरुषों के घर 
की, सम्पत्ति-मात्र समझी जाने 'लिगी- थी, प्रेम , का नासो निशां 
केवल प्राचीन पन्धो मे रह गया था। सारे समाज मे “जिसको 
जठी उसकी भेस”. वाली कहावत घरिताथ हो-रही थी ।' 
।भीमतल्ब यह है फि आक्षणों.क अत्याचारों से सारा भारत 
झुत्य दो उठा था, पब लोग एक ऐसे पुरुष' को. प्रतीत्षा कर रहे 
थ जो अत्याचार की उस घेधकती हुईं भह्दी को घुसा कर समाज 
में- शान्ति की स्थापना करे--जो अपने गम्भीर विचारों से भटके 
हुए/लोगो को राह पर,लगादे, जो अपने दिव्य सदुपदेश से लोगों 

आत्म पपिपासा को शान्त कर दे । एव॥ जो मनुष्यों को मु 
प्यूल का पवित्र सन्देशा सुना कर उस, श्रशान्ति, का नाश कर दे 
या.यों कहिये कि |जो नष्ट हुए धर्म,को-, संशोधित कर नवीन 
विचारों के साथ नवीन रूप में जनता के सम्मुख रक्खे |... _ 
: समाज के अन्तगंत जब इस्‌' प्रकार की झवश्यकता दोती है 
दंब प्रकृति उसे-पूरी करने के लिए अवश्य किसी ,महापुरुप को 


१९ भगदान्‌ महावीर 
ड्क्डझाला 


“पैदा करती है । प्रकृति का यह नियम्त सनातन है,। इसी नियम 
फे अनुसार उसने तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति का संशोधन 
ऋरने के लिये एक साथ दो महापुरुषों को:पैदा किये।, ये दोनों 
भहापुरुष भगवान'महावीर और भर्गवान्‌ बुद्धदेव थे ।. संसार 
के इतिहास में इन दोनों ही महात्माओं।को कितुना-उम्च स्थान 
प्राप्त है, यह बतलाने:की झावश्यकता नहीं।; ल्‍५'...|। ९- 

' "इन दोनों अद्टापुरुषोंने-भारतत््॒- में, अवतीण होकर यहां 
की नैतिक, मानसिक, सामाजिक औरः:भामिक दुरावस्थाओ का 
निराकरण कर समाज के अन्तगंतव ऐसी जीवित :शान्ति उत्पन्न 
कर दी कि जिस के प्रताप से भारतीय समाज एक बार फिर से 
उन्नत समाज कहलाने के लायक हो गया । इसके उन्नत चरित्र 
ओर सद्दिचारों का जनता पर इतना दिव्य और स्थायी प्रभाव 
पड़ा कि जिसके कारण वह भविष्य मे मी कई शताब्दियों तक 
अपना कर्तंव्य-पालन करती रद्दी । तोत्पय्य यह है कि इन दोनो 
महापुरुषों ने अपने व्यक्तित्व के बल्न से भारत में पुनः खरण- 

* युग उपस्थित कर दिया | 

इन्ही दोनों महात्माओं में से भगवान महावीर कृ पवित्र जीवन 
चरित्र इस प्रन्थ में अ्धित है। आजकल के कुछ लोग भगवान 
महावीर को बहुत ही संकीर्य निगाह से देखते हैं | वे उनको 
भय्योदा केवल जैन समाज तक ही मानते हैं। पर वास्तविक 
बात ऐसी नहीं है। आगे हम यह बतलाने का प्रयत्न करेंगे कि 
महावीर पर केवल जैनियों का ही अधिकार नही है । यह सत्य है 
कि उन्होंने पून प्रचलित जैन धर्म को म्हण कर उसे कुछ संशो- 
धन के साथ प्रचारित किया, पर इससे यह कद्ापि सिद्ध नही 


ह+343.4..3.2 के 
हो सकता कि संगवान महावीर पर फेवल जैनियों का ही भ्रति 
कार है। १: -. भर 

हमारे खयाल: से तो उनका 'एक एक वाक्य विश्व-कल्याण 
के लिमित्त तिकता है भौर उससे विश्व का प्रत्येक व्यक्ति ताम 
उठा सकता है। उत्का सन्देश कितना सावजनिक और से- 
व्यापी है इसका दिग्दशंन कराना भी इस प्रत्थ का एक प्रधान 
रहेश्य है। भागे चत्र कर हम क्रमानुसार ऐतिहासिक, पौराणिक 
और प्रनोषेज्ञानिक रृष्टियों से उनके जीवन और. सिद्धान्तों का 
'विवेषन करेगे ।.' 


पहता अध्याय 
एक कुक 


उप्त समय का भारतवर्ष 


(६) 4७४९2०%_ 
सृगबार महावीर के समय में भारतवष तीन बड़े भागों में 
ही, पेंट हुआ था। उसमें से बीच वाला भाग “सब्मिम 
देश” (भध्यदेश) कहलाता था। मनुस्मृति के अनु 
सार हिमालय और विन्ध्याचल फे बीच तथा सरखती नदी के पूर्व 
और प्रयाग के पच्छिम वाले प्रान्त को -सध्यदेश कहते हैं। इस 
भध्यदेश के उत्तर वाले प्रान्त को “उत्तरा-पथ” और दक्षिण वाले 
प्रान्त को “दक्तिणा पथ” कहते थे। इन सब आन्तों में दस समय 
मिन्न भिन्न राजा राज्य करते थे। साम्राज्य का कुछ भी संगठन 
नही था, उस समय के प्रसिद्ध राज्यों में से चार राज्यो का विशेष 
रूप से उल्लेख मिलता है :-- 

?--मगध--इसकी राजधानी राजयूह थी। यही बाद को 
“पाटलिपृत्न” बल गई। यहां पहले राजा बिम्बसार ने राज्य 
किया और उसके पश्चात्‌ उसके पुत्र अजातशबु ने। इस बंश 
का प्रवतेक शिक्षु नाग चामक एक राजा था। बिम्वत्तार इस वंश 
का पांचवां राजा था, उसने अंग्देश भ्रथोद्‌ मुंगेर और भागल 
परको जीतकर अपने राज्य में मिल्रा लिया! 


भगवान्‌ 
“स्लोबा 


२--दूसरा राज्य उत्तर-पत्मिम में कौशल का था । इसकी 
राजधानी “श्री बस्ती रापती नदी के -तीर,पवेत के अच्चल में 
खित थी । . | ०५ | +। 

३--तीसरा राज्य कोशल से दक्तिण की ओर वत्सों का 
था। उसकी राजधानी यमुना तीर पर कोशास्बी थी। इसमें 
परन्तप का पुत्र “उदयन” राज्य करता था। हेमचन्द्राचाय के 
कथनानुसार उदयन के पिता का नाम “शतानिक था? ।.. - 

४--चौथा राज्य इससे भी दक्षिण में “अवन्ति” का था, 
इसकी राजधानी उज्नयिनी थी और यहां पर रंजा '“चरडेप्रधोत” 
राज्य करता था। '  ''' 

इन चार के अतिरिक्त निम्नोकित द्योटो बढ़ी बारद राजमै: 
तिक शक्तियां सर थी। '. " 

१--अब्ढ राज्य--इसकी राजधानी चंम्पापुरी--जोओऑज 
कल भागंत्पुर के समीप है--थी। ., '  - 

२--काशी राज्य--जिसकी राजधानी बेनारंस मे थी। 

' ३--वजियो का राज्य--इस राज्य में आठ वंश सम्मलित 
थे, इनमे सबसे बड़े लिच्छ॑विं' और विदेश थे। उस समय भे 
यह राज्य प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों पर व्यवेज्धित था। इसको 
* ज्षेत्रफत्न तेशेससी मौल के लंगभंग थो। इसकी राजधानी मिथिला 
थी | प्रसिद्ध कमंयोगी राजा जनक इसी विदेह वंश के थे । 

४--कुशीनारा और पावा के भरल ये दोनो खाधीन जातियां 
थीं। इनका प्रदेश पवत के अ्वल में था। 

०--चेदि राज्य--इसके दो उपनिवेश थे, पुराना नेपाल में 
और नब्रीन पूव में फोशाम्डी के समीप था। 


ररे भगवान्‌ महावीर 


“ ६-“करु राज्य-इसको राजधानी इन्द्प थी! इसके यू 
में पांचाल और दृत्तिण में मत्य जातियाँ बसती थी ।.इतिहासज्ञों 
- की राय में इसका च्षेत्रफल दो सह वर्ग मील था। ., 

७--दो राज्य पांचालों के थे । इनकी राजधानियों “कन्नौज” 
और “कपिता” थीं। ,, 
८--मत्य राज्य जो कुरु राज्य के दक्षिण में और जमुता 
के कब था, इसमें अलवर, जयपुर, और भरतपुर के हिस्से 
| 
९--शूरसेनो का राज्यर-इसकी राजधानी मथुरा भे थी। 


, १०-अश्मक राज्य-इसकी राजधानी गोदाबरी नदी के तीर 
पोतल या पोतली में थी। 
' » ११--गान्धार-इसकी.राजमानी तक्षशित्रा मे थी । 

. १२--आम्बोज राज्य-इसको राजधानी द्वारिका में थी। 

' 'यह स्मरण रखना चाहिये कि" उपरोक्त सोलह ही नाम 
शासक जातियों के थे, पर इन जातियो के नाम से उनके अधीनाथ 
देशों के भी यही नाम पढ़ गये थे | इन जातियो अथवा राज्यों 
के ऊपर कोई शक्ति ऐसी न थी ज्ञो इन पर अपना आतड्ु जमा 
सके । अथवा इन रुबो को एकत्रित कर एक छत्री साम्राज्य का; . 
साठन कर सके। थे. छोटे छोटे राज्य कमी २ आपस में लड़ 
भी पढ़ते थे क्‍योंकि राजनेतिक खतंत्रता के भाव लोगों के 
अन्तगत बहुत फैले हुए.थे । * 

- उस काल में उत्तरीय भारत के अंतर्गत बहुत से प्रजातन्त् 
राज्य भी थे। अ्रध्यापकत “राइजडेविद्स” अपनी 'वबुद्धिस्ट 


>> स 
इंरिड्या” नामक पुस्तक में निम्नोकित ग्यारह प्रजातन्‍्त्र राज्यों का 
उल्लेख करते हैं:-- 

१--शाक्यों का प्रजातन्‍्त्र राव्य-जिस की राजधानी “कपिल 
वस्तु” में थीं। 

२--भगोों का प्रजातन्त्र राज्य-जिसकी राजधाती “संसुमार 
पहाड़ी” थी । 
/ ३--बुल्लियों का प्रजातन्त्र राब्य-जिसकी राजधानी 
“अलकप्य! थी । 

४--फोलियों का प्रजातत्त्र राग्य-जिसकी राजधानी “केश 
पुञ्ञा थी। 

७५०-कालामो का प्रजातन्त्र राज्य-जिसकी राजधानी “राम 
आम” थी। 

६--मलयों का भ्रजातन्त्र राज्य-जिसकी राजधानी “कुशि- 
नगरी” थी 

७--मलयों का प्रजातन्त्र राज्य-जिसको राजधानी 
“पावा” थी । 

८-मलयो का प्रजातन्त्र राज्य--जिसको राजधानी 
काशी! थी | 

९....मौय्यों का प्रजातन्त्र राब्य-जिसकी राजधानी “पिप्पली 
बस थी। 

१०--विदेहों का प्रजातन्त्र राज्य-जिसकी राजी 
मिथिला थी । 

११--लिच्छावियां का प्रजातन्त्र राज्य-जिसकी राजधानी 
दैशाली थी । भगवान्‌ महावीर की भाता इसो वंश की 


लडकी थी । 


ब्‌० भगवान्‌ भद्ावीर 
2स्न्न्नवू दि ुनान, 


ये सब प्रजातन्त्र राज्य प्रायः भ्राजकल के गोरखपुर, बस्ती 
और मुजपफरपुर जिले के उत्तर में अ्रथोत्‌ बिहार प्रान्त में 
फैले हुए थे। ये जातियाँ प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों पर शासन करती 
थीं। इनकी शासन प्रणाली कई बातों में प्राचीन कात्न के यूनानी 
प्रजातन्त्र राज्यों के सहश थी | इन प्रजातन्त्र जातियों मे से सब 
से बड़ी शाक्ष्य जाति थी। इस जाति के राज्य की जन संख्या 
उस वक्त क़रीब दस लाख थी, उनका देश नेपाल की तराई में 
पूषे से पश्चिम को लगभग पचास मील और उत्तर से दत्तिण 
को क़रीब चालीस मील तक फैला हुआ था। इस राब्य की 
राजधानी फपिलवस्तु में थी। इस राज्य के शासन का काये 
एक सभा के द्वारा होता था | इस सभा को “संथागार” कहते 
थे। छोटे और बड़े सब लोग इस सभा में सम्मिलित होकर 
राज्य के काय्य में भाग लेते थे। “संथागार” एक बढ़े भारी 
सभासवन में जुटती थी। इस सभा में सब लोग मिलकर एक 
व्यक्ति को सभापति चुन देते थे। उसी को राजा का सम्मान 
सूचक पद प्राप्त होता था । उस समय भगवान्‌ बुद्ध के पिता 
इस सभा के सभापति थे। भगवान गौतमहुद्ध इसी प्रजाहन्‍्त्र 
के एक नागरिक थे । यहीं पर रह कर उन्होने खाथीनता की 
शिक्षा भी प्राप्त की थी । और इसी अजातन्त्र राज्य के आदरशो पर 
उन्होंने अपने भिश्षु सम्प्रदाय का संगठन भी किया था | 

बज्ियों का प्रजातन्‍्त्र राज्य प्राचीन भारत का एक संयुक्त 
राज्य था | इस प्रजातन्त्र राज्य में कई जातियाँ सम्मिलित थी। 
इस संयुक्त राज्य की राजधानी वैशाली थी। इसकी दो प्रधान 
जातियाँ विदेह और लिच्छनि नाम की थी |- बची लोग तोन 


भगवान महावीर २ 
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मनुष्यों को चुन कर उनके हाथ में' शासन कांय्ये सौंप “देते थे । 
ये तीनों अग्रणी समझे जाते थे |: लिच्छवियों की एक-मही- 
सभा थी ।' इस महासभा से भी सब लोग सम्मिलित हो कर 
काय्य में भाग लेते ये। “वश्ण जातक” और “चुंतमकलिंग 
जातक” तामक बौद्ध प्रन्थो में इस महासभा के सदस्यों की 
सख्या ७७०७ ही गई है। ये लोग भह्दा सभा में बैठ कर मे 
सिफ कानून बनाने मे राय देते थे, प्रयुत्‌ सेना और आय व्यय 
सम्बन्धी सभी बातों की. देखभाल करते थे। यह महासभा 
राज्य-शासन' की सहूलियत के।निंमित्त नौ समासदो को चुनकर 
उनकी एक-कमेटी बना देती थी! ये तो समासद्‌ “गणराजन 
कहलाते थे ।, ये लोग समस्त जमसमुद्दाय के प्रतिनिधि होते थे। 
+सट्ट साल जातेक” नामक बौद्ध ग्रन्थ में लिखा है कि इन सभा- 
सदों का नियमानुसार जलामिषेक होता था।। और तब ये गजा+ 
की पद्वी से. विभूषित किये जाते थे।।- | 

ये भ्रजातन्त्र राज्य कमी कंभी आपस से लड़ भी पड़ते थे । 
५कुनाल जातुक” नामक बोड्ध मन्थ मे लिखा है कि एक बार 
शाक्यो और कोलियो में बढ़ा भारी युद्ध हुआ। युद्ध का कारण 
यह था कि दोनों ही राज्य अपने अपने खेत सीचने के निमित्त 
' शेहिणी नंदी को अपने अधिकार में रखता चाहते थे । 

उस समय के राजों लोग ,आपस में किस प्रकार लड़ा 
करते थे; इसका खुलासा निम्नांकित उदाहरण से हो जावगा। 

उस समय फोशल देश'में “्ह्मदत्त” नामक एक राजा 
राज्य करता था। उसने अपनी-केन्या का विवाह मगध के राजा 
५प्रेणिक” ( विस्वसार ) के साथ कर दिया और आप अपने 
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पुन प्रंसेनजित को राज्य देकर ओत्म-चिन्तन में लगेंगया । राजा" 
भेणिक नें भी “कुछ समय पश्ात्‌ अपने श्सुर का अंलुकरण 
कर राज्य का भार अपनी बढ़ी रानी के पुत्र इंणिक ( अजात 
शत्रु ) के होथ में दें दिया और वह केवल राजकाय्य की देख 
रेख करता रहा। पर अजोतरातु को इतनी पराधीनता भी 
पसन्द न॑ आई और उसमें कपट करके अपने पिता को मरा 
डाला ।' कंहा जातों है कि अजातशह्ुु को यह दुष्ट सलाह बुद्ध 
के चचेरे भाई देव॑देत्तने दी थी। अपने बहनोई की इंस हत्या 
सें राजा प्रेसेनजितं को '-बड़ा क्रोष आंया, और उंसने क्रोधित 
होकर भगंध रोज'को दहेज खरूप दी हुईं काशी नगरी को 
उतपन्न को पुत्रःजप्त कर लिया | 'ईंस घटना से कुद्ध होकर 
अजातशज्रु ने प्रंसेनजित के विरुद्ध युद्धे छेड़ दिया । पर वहुत 
चेष्टा करने पर भी वह झतकाय न हों सका ' और अन्त में वह 
प्रसेलजित के हाथ बन्दी हो गया। प्रसेनजित को उसके दौन 
मुखमण्ढल पर' बढ़ी दया आई और अन्त में अजातशत्रु के 
पेहुत प्राथेना करने पर उसने उसे छोड़ दिया । इतना ही नहीं 
अपनी लड़की का विवाह भी उसके साथ कर दिया, एवं काशी 
कीजागीरी भी उसे वापस करदी | इसके तीन वर्ष पश्चात्‌ जवक्ि 
प्रसेनजित कार्यवश कहीं बाहर गया हुआ था, उसके लंडेक 
“बिरदाभ” ने पीछे से अर्पने पिता के विरुद्ध विद्वोंहद खड़ा कर 
दिया, और उस विद्रोह में सहायता भ्राप्त करने की आशा से वह 
अजातशु के पारस जाने को. उद्यतः हुआ, पर दैवयोग से सस्ते 
ही में उसके प्रोणान्त हो गये । प्रसेनजित उस काल को एक 
बड़ा ही न्यायी राजा था। बचपन से ही वह बढ़ा बुद्धिमान 
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खोडल 
और दूरदर्शी था। तत्तशिला विश्वविद्यालय मे उसने विधोपाज॑न 
किया था। - इसने अपनी बहन के साथ, बौद्धधर्म ग्रहण किया 
था और बौद्धधमोवल्म्बिनी. कन्या से ही वित्राह करने का 
इसका इरादा था | वहुत कोशिश के पश्चातू इस शा्ष्य बंश की 
एक कन्या काःपता लगा । पर शाक्य राजा ने इसे कन्या देने से 
इन्कार किया, क्योंकि वे कौशल राज्य को अपनी कन्या नहीं 
देते थे। इस पर प्रसेनजित ने उनसे युद्ध करना चाहा। पर 
इस अवसर को टाल देने के निमितत उन्होंने अपनी दसी पुत्री 
वासवच्ष॑त्रिया को राजकुमारी कह कर उसके साथ प्रसेनजित की 
शादी कर दी । “विरुद्ाभ” प्रसेनजित की इसी स्री का लड़का 
था । जब विरुदाम बढ़ा हुआ और उसे यह घटना माछूम हुई 
'तो उसने इसका बदला लेने के लिए कपिलवस्तु पर चढ़ाई कर 
दी और वहां के लोगों की इस नि्देयता के साथ कतल की कि 
जिससे वहां पर रक्त की नदियां बहने लगीं। इन घटनाओो से 
'तत्कालीन राजकीय परिजिति का अनुमान करना अपेक्षाकृत अवश्य 
आसान हो जायगा।.., 

मंतलब यह है कि बुद्ध और मंहावीर के समय सें भारतवर्ष के 
शजमैतिक वायुमरढल मे कान्ति होने के पूर्ण लक्षण नजर आते 
लगगये थे । कया लोगो के आचार विचार में, क्या धम-सम्बन्धी 
कांये में, सामाजिक रीति रिवाजों मे और क्या साहित्य मे, सभी 
अद्नों में क्रान्ति के लक्षण प्रगट होने लग गये थे। देश का वायु 
मण्डल ऋन्ति की पूर्ण तैयारी कर चुका था। यह बात निविवाद 
सिद्ध है कि, किसी भी क्रान्ति का वायुसरडल- एक दम तैयार 
नहीं हो जाता । क्रान्ति के अनुकूल परिस्थिति बनने में सेकड़ों 
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व लग जाते हैं। नहुत ही शनेः शनैः क्रम-क्रम से-ऐसी परि- 
स्थिति तैयार होती है इसलिए यह निश्चय है कि बौद्धघस और 
जैनधर्म के समाव विशाल क्रान्तियों की तैयारी भारतवर्ष दो या 
चार वर्षों से नहीं, प्रत्युत सैकड़ों वर्षों से कर रहा था। 
उस समय के बड़े बढ़े नगर 

भगवाद महावीर के समय में इस देश में निम्नांकित बढ़े 
बढ़े कार थे | इन सब नगरों में ऊंचे २ प्राचीर बने हुए थे | 
इन नगरों के मकान चूने, ईट और पत्थर के बनाये जाते थे | 
लकड़ी का भी प्रचुरता से उपयोग किया जाता था, मकान बहुत 
सले हुए रहते थे, कई मकान सात मंजिल के होते थे। इनमें गे 
स्नानागार भी रहते थे । येस्नावागार प्रायः तुर्की दक्ष के होते थे। 

१--अयोध्या जो सरयू नदी पर था। 

२--बतारस जो गंगा तीर पर था--उठस समय इसका 
विस्तार क़रीब ८५ मील था । 

३--चम्पा-यह अझ्ज राब्य की राजधानी थी और घम्पा 
नदी के किनारे बसी हुई थी । 

४--कार्पिला-उत्तरीय पाश्वांल जाति की राजधानी थी ! 

५--कौशास्वी-अनारस से २३० मील की दूरी पर यमुना 
तट पर स्थित थी । भह व्यापार की बहुत बड़ी मण्ढी थी। 

६--अधुपुरी-यह यमरुता तीर पर शुरसेनों की राजधानी 
थी, कई लोगों का मत है कि वर्तमान मथुरा बही स्थान है जहां 
भघुरा या अधुपुरी थी । 

७---मिमिला--राजा जनक की रासभानी थी। 
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८--राजमृह--मगध :की राजधानी थी । (०४ * 

९--रोरक सौपीर-#जो-बाद को रोरुआ बनग़या और 
“जिससे वर्तमान काल का सूरत, निकला है। उस. समय भी-यह 
व्यापार की बड़ी मारी सणंडी थी |. + राह, का 

१०--सागल--उत्तर पच्छिम में था इसके राजा ने सिकन्दर 
का सामना किया थां।._ -«« «- -«»+०---- 

११--साकेत--जो उन्नाव जिले के * अन्तर्गत' सई नही के 
तट पर सुजानकोट के स्थान पर पहचाना गया है । 

१२--आवस्ती--यह बुद्धकाल के ७: प्रसिद्ध शहरों “में 
से एक थी। ि | 

१३--उज्नैन--यह भालवे का प्रसिद्ध शहर था । 

१४--वैशाली--इसका घेरा ११ मील था। * 

प्रोफेसर रिस डेविड्ज अपनी “वबुद्धिस्टिक इंडिया” तामक 
पत्तक में उस समय के गावो का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि 
उस काल में सव गांव श्रायः एक ही तरीके के बनाये जाते 
थे। सारी पत्ती को एक जगह इफट्टी करके उसको गलियों भे 
बाँट जाता था, गांव के समीप वृक्षों का एक मंड रखा जाता 
था। उन वृक्षों को छांद में प्रम-पंचायत की बेठक हुआ करती 
थी। पस्ती के आस पास खेती की जमीन होती थी, गोचर भूमि 
प्रद्लिक धापटी में रक्सी जाती थी। जंगल फा एफ टुकड़ा इस 
लिये धोड़ दिया जाता था कि जहां से प्रत्येक व्यक्ति 
लिये धन ला सके | सम लोग अपने अपने पशु अलग अतग 
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रखते थे।' पर गोचरमूमि सभी की' सम्मिलित रहती थी। 
जितनी ज़मीन में खेती होती थी उसके उतने ही भाग कर दिये 
जाते थे जितने कि उस मरा में घर होते थे । सब-लोग अपने 
अपने टुकढ़ो में खेती करते थे । जल सिंचन के लिये वालियाँ 
चनाई जाती थी। सारी जोती हुई भूमि की एक बाढ़ रहतो थी । 
अलग अलग खेतों की अलग अलग -बाड़ें न रहती थी। 
सारी भूसि गाव की मिल्कियत सममी जाती थी। प्राचीन 
कथाओं भे ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता कि जिसमे 
किसी भागीदार ने, अपनी जोती 'हुईं भूमि का “भाग किसी 
विदेशी के हाथ बेंच दिया हो । किसी अकेले भागीदार को अपनी 
भूमि वस्तीयत करने का भी अधिकार न था। “यह सब काम 
तत्कालीन रिवाजो, के अनुसार होते थे। उस समय राजा भूमि 
का सालिक नही सममझा-जाता था:। वह केबल कर लेने का 
अधिकारी था । 


' आथकअवस्था 


उस समय की दन्तकंधाओ और पुराणों से पता चलवा है 
कि उस काल में भी इस देश में कई प्रकार के व्यवसाय जारी 
थे। जैसे बढ़ई, छद्दार, पत्थर छीलने वाला, जुलाहे, रंगरेज, 
सुनार, हुम्दार, धीवर,-कसाई, व्याध, नाई, पालिश करने वाले, 
अगमार, संगमरमर की चीज़े बेचते वाले, चित्रकार आदि सब 
त्तरद के व्यवसाई पाये जाते थे, उनकी फारीगरी के कुछ नमूने 
प्रोफेसर रिस डेविड्स ने “बुद्धिस्टिक इरिडिया” नामक पुत्तक के 
आठ अध्याय में दिये हैं। सद तरह के व्यवसायों के होते हुए भो 
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उस समय प्रधान धंधा कृषि का ही समझा जाता था। झ्राजकल 
की तरह न तो उस समय यहाँ की जनसंख्या ही इतसी बढ़ी हुई 
थी और न यहाँ का अन्न विदेशों में जाता था । इस कारण 
सब व्यक्तियों के हिस्से में जीवन-निवोह के पूर्ति या उससे भी 
अधिक जमीन आती थी । खेती की उत्पन्न का दसवाँ हिस्सा 
जहाँ राज्य कोष में जमा कर दिया कि बस सब भर से निश्चि- 
न्तता हो जाती थी। 'सरदारों--सरकारी कम्मचारियों और 
पुरोहितों को इनाम की ज़मीन भी मिलती थी, |पर उस 
जमीन का इन्तिजाम उनके हाथ में नहीं रहता था। इन्तिजाम 
के लिये दूसरे कषिकार नियुक्त झूते थे । ..' 

पैसे लेकर मजदूरी करने का रिवाज उप समय बिल्कुल ने 
था। मजदूरी को लोग हेच सममते थे। सब लोग अपनी खतंत्र 
आजीविका से कमाते और खाते थे । न उस समय धनात्य 
' और अमीर मिलते थे न निधन और रारीब । बहुत बड़े २ कार- 
खाने और फम्से भी उस सम्रय नहीं थे। सब लोग अपने और 
अपने कुटुम्ब के निवोह के लायक छोटा सा धन्धा कर लेते और 
सम्तोष-पूवेक जीवन-यापन करते थे। फेवल ब्राह्मणों के खार्थ 
की भान्रा बढ़ी हुई थी । और इसी कारण समाज के इतर लोगो 
के हृदय में उनके प्रति घृणा के भाव उदय हो रहे थे । 


सामानिक-प्थिति 
उपरोक्त विवेचन पढ़ते से पाठकों के सन भे उस 'समय की 
राजमैतिक और आधिक-अवस्था के प्रति कुछ श्रद्धा कौ लहर 
का उठना सम्भव है। पर उन्हें हमेशा इस बात को ध्यान में 
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रखता चाहिए कि जहाँ तक समाज की नेतिक और धार्मिक 
परित्यिति सन्तोष-जनक नहीं होती, वहाँ तक राजनैतिक परि« 
लिति भी--फिर चाहे वह बाहर से कितनी ही अच्छी क्‍यों ने 
हो--कभी समुन्तत नहीं हो सकती । समाज की मैतिक-परिखि- 
ति का राजनैतिक परिखखिति के साथ कारण और काय का 
सम्बन्ध है। यदि समाज की नैतिक-स्थिति खराब है, यदि तत्का- 
लीन जनसमुद्ाय में नेतिकवल की कमी है, तो समझ; लीजिए 
कि उस काल की राजनैतिक स्थिति कभी अच्छी नहीं हो सकती- 
इसके विपरीत यदि समाज में नेतिकबल पयाप्त है, जनसम्ुुदाय 
के मनोभांवो में व्यक्तिगत खा की मात्रा नहींहै तो ऐसी दालद 
पर उस समाज की राजनैतिक स्थिति भी खराब नहीं हो सकती। 
पदि हुई भी तो वह बहुत ही शीघ्र सुघर जाती है। किसी भी 
एजनैतिक आन्दोलन को भविष्य आन्दोलन कतोओं के नैतिक- 
बल का अध्ययन करने से बहुत शीघ्र 'निकाला जा सकता है। 
यह सिद्धान्त नूतन नहीं, प्रत्युत बहुत पुरातन' है-भौर इसी 
सिद्धान्त की विस्मृति हो जाने के कारण ही भारत का यह दीघे- 
कालीन पतन हो रहा है। अस्तु ! 

अब आगे हम उस काल की सामाजिक और नेतिक परि- 
खिति का विवेचन करते हैं । पाठक अवश्य इन सब परिखितियों 
को सनत कर वास्तविक निस्कषे निकाल जेगे। 

भगवान्‌ महावीर का जन्म होने के बहुत पूर्ण आय लोगों 
के समुदाय पंजाब से बढ़ते बढ़ते बंगाल तक पहुँच चुके थे। 
उत्तम आबहवा और उपजाऊ ज़मीन को देख कर ये लोग 
खायी रूप से यही बसमे लग गये। अब इन लोगों ने चौपाये 
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राने का अखिर व्यवसाय छोड़ कर खेती करना प्ारम्म किया | 
इस व्यवसाय के कारण ये लोग स्थायी रूप से मकान घना २ 
कर रहने लगे । धीरे धीरे इन मकानों के भी समुदाय बनने लगे, 
ओऔर बे प्राम संज्ञा से सम्बोधित किये जाने लगे। इस अकार 
खायी रूप से जम जाते पर फृदरत के कानूनानुसार इन छोगों 
के विचारों में परिवतेन होने लगा। इधर उधर फिरते रहने 
की अवस्था में उनके हृदय में खल अभम्रिमान उत्पन्न नहीं 
हुआ था, पर अब एक स्थल पर भ्थायी रूप से जम जाने 
के कारण उनके सनोभावों में स्थलामिमान का संचार होने लगा । 
इसके अतिरिक्त यहां के मूल निवासियों फो इन लोगों ने अपने 
गुलाम बना लिये थे और इस कारण उनके हृदय में खामिलर, 
ओर दासल, श्रेष्ठण और हीनल की भावनाओं का संचार होने 
ल्ञग गया। उनके तत्कालीन साहित्य में जित और जेता की तथा 
आये व अनाये की भावनाएँ स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती हैं। 
ये भावनाएँ यहीं पर खतम न हुई। अभिमान किसी भी छिद्र से 
जहा घुसा कि फिर वह अपना विस्तार बहुत कर लेता है। आाय्यों 
के सनमें फ्ेवल अनाय्यों के ही प्रति ऐसे मनो-विकार उत्पन्न 
होकर नहीं रह गये अद्युत आगे जाकर उनके हृदयों में आपस 
में भी ये भावनाएँ दृष्टि गोचर होने लगी। क्योंकि इन लोग में 
भी सब लोग समान व्यवसाई तो थे नहीं सब भिन्न भिन्न व्यव- 
साथ के करने वाले थे। कोई खेती करता था, कोई व्यापार 
करता था, कोई मजदूरी करता था तो कोई अध्ययन का 
कोम करके अपना जीवन निवोह करता था। कोई उच्च कर्म 
करता था और कोई निशृष्ट। उत्कृष्टन्यवसायी लोग निकृष्ट-व्यव- 
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साथियों से धृणा करने लगे फ्न इसका यह हुआ कि सम्ताज 
में एक प्रकार की विशृंखत्ा उत्पन्न हो गई | 

इस विश्वंखत्ता को मिटा कर समाज में शान्ति और 
सुन्यवश्था रखने के उद्देश्य थे हमारे पूवंज ऋषियों ने वर्णाश्रम- 
धर्म के समान सुन्दर विधान की रघना की थी। यह व्यवस्था 
इतनी सुन्दर और सुसंगठित थी कि जहाँ तक समाज से यह * 
अपने असली रूप से चलती रही वहाँ तक यहाँ का समाज 
संसार के सब समाजों में आदश बना रहा। इसका विधान 
इतना सुन्दर था कि यूरोप के प्रसिद्ध तत्त्वेत्ता ऐ्ेटो ने अपने 
/रिपब्लिक” नामक ग्न्थ में और प्रिस्टोटल ने “पालिटिक्स” 
में इसी विधान का अनुकरण किया है। यदि विपयान्तर होने 
का डर नहोता तो अवश्य हम पाठकों के मनोरंजनाथ 
इस विधान का विस्तृत विवेचन यहाँ पर करते, पर यह विवे- 
चने इस खान पर अवश्य' अस्त माछूम होगा इसलिये हम 
केवल उत्त बहुत ही भोटी बातों का वर्णन कर, जिसके विना 
इस पुस्तक का क्रम नहीं जम सकता, इस विषय को समाप्त 
कर दँंगे। 

वर्णोअ्रम-यर्म का संक्तित इतिहास 


चर्णाश्रम-घर्म की उत्पत्ति केसे हुईं, जब समाज के 
अन्तगेत बहुत प्रयन्ष करने पर भी शान्ति खिर न रद्द सकी 
तब हमारे पूषेज ऋषियों ने उत्कट आत्म-बल के सहारे शान्ति 
प्रचार के उपाय की खोज करना प्रारम्स कौ, उन्‍होंने निप्कप 
निकाला कि समाज में शान्ति बनाये रखने के लिये उसमें 
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श्रेष्ठ बुद्धि का, उत्हृष्ट पौरुष का, पयोप्त अथ, का और यथेष्ट 
अवकाश का संयोग होना आवश्यक है.। समाज में इन चार 
बातों में से एक के भी कम होने अथवा उनके साधारण 
कोटि के होने से सुप्रत्ययी गुणों की साम्यावशा की धारणा 
नहीं हो सकती है। श्रेष्ठ बुद्धि का, उत्तद पौरुष का, पा 
अथ का, भर यथेष्ट अवकाश का संयोग करने के लिए 
पयोप्त-संख्यक चार प्रकार के प्रवीण मनुष्य होने चाहिए! 
एक वे जो समाज मे श्रेष्ठ बुद्धि को बनाए रक्खें, दूसरे वे जो 
समाज में उत्कट-पौरुष का योग-स्षेम किया करे, तीसरे वे जो 
समाज में अर्थ का पर्याप्त उपाजेन और वितरण किया करें और 
चौथे वे जो समाज की बढ़ी बढ़ी बातों पर विचार करने के 
लिए पूर्वोक्त तीनों वरणी को यथेष्ट अवकाश प्रदान करे। 

उन्होंने इस विधान के अनुसार समाज के गुण क्मोठुसार 
चार विभाग कर दिये। एक एक विभाग को एक एक काम 
दिया गया । विद्या द्वारा समाज मे श्रेष्ठ बुद्धि का, योग-केम 
और समाज की खाभाविक खतन्त्रता की रक्षा करने वाला 
वर्ग त्राक्षण वर्ग कहलाया । बल्ल-बीय द्वार समाज में पौरुष 
बनाए रखने वाला और समाज की शासलिक खतन्त्रा की रक्षा 
करनेवाला पर्ण ज्त्रिय बर्ण कहलाया, अथह्वारा समाज में 
श्री स्वृद्धि को बनाए रखने बाला और समाज की आयिक 
खत"«7 की रहा करने वाला वर्ण वैश्य वर्ण कहलाया। 
शारी|५ 3 श्रम और सेवा द्वारा समाज की अवकाशिक खतन्‍्त्रता 
की रचा करनेवाला वर्ण शूद्र वर्ण कहलाया | 

केवल इन कर्तव्यों को मिश्वत कर के 'ही हमारे पूव॑ज 
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चुप नहीं हो गये । वे जानते थे कि मनुष्य-प्क्ृति ही कुछ ऐसी 
है कि सेवा का उचित पुरस्कार पाये बिना वह सन्तुष्ट नहीं 
होती । प्रत्येक वणे पर समाज की उचित सेवा का भार तो 
रख दिया, पर जहाँ तक इसका यथेष्ट पुरस्कार इन वर्णों को 
ससाज को ओर से न सिल जाय वहोँ तक यह विधान कमी 
सफलता-पूवक नहीं चल सकता । इसलिए उन्होंने चारों वर्णों 
का पुरुस्कार भी निश्चित कर दिया। उन्होंने चारों वर्शो को 
चार प्रकार की समाजिक विभूतियाँ प्रदान की | इन विशभूत्तियों 
का उन्होंने इस प्रकार विभाग किया कि जिससे प्रत्येक वर्ण 
अपने अपने धर्म का पालन करता जाय | कोई वर्ण अपने धर्म 
को त्याग कर दूसरे धम में हस्तत्षेप न करे । 
प्रत्येक बण को केवल एक ही विभूति दी जाती थी। 
ब्राह्मणों को केवल मान, क्षत्रियों के केवल ऐश्वय्ये, वैश्यो को 
केवल विल्ञास और श॒ह्ों को फेवल नेश्विन्य दिया जाता था। 
न्राद्मण के बराबर मान, क्षत्रिय के बराबर ऐश्वय्ये, वैश्य के वरा- 
घर विल्ञास और शूद्र के बराबर नेश्विन्तय समाज मे किसी को 
न मिल्ञता था। ये विभाग भी सनो-विज्ञान के पूर्ण अध्ययन के 
साथ किये गये थे । प्रत्येक मनोविज्ञान-वेत्ता से यह बात छिपी 
नहीं है कि विद्या के द्वारा जातद्युपफार करने वाले का भाव- 
प्रिय होना, बल हारा जाति सेवा करने वाले का ऐश्वय्ये-प्रिय 
होना, व्यवसाय द्वारा जात्युपकार करने वाले का विलास-प्रिय 
होना और सेवा द्वारा जाति सेवा करने वाले का नैश्विन्य-पिय 
होना खामाविक है। और इसी कारण उनकी मनोदतियों के 
अनुकूल ही उन्हे विभूतियां दी गरं। मानअधान माझणों के 
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हाथ में सारे समाज की सत्ता का भार दे दिया गया। लेकिन 
इसके साथ ही वे उस सत्ता में लिप्त न हो जांय-उसका दुरुप- 
योग न करने लग जांय--इसलिये यह नियम रखा गया कि वे 
अपने लिए कुछ भी सम्पति उपाजन न कर सके । इसके अति- 
रिक्त वे जो कुछ भी सोचें, समाज में जो कुछ भी सुधार करना 
चाहे, राजा के द्वारा करवायें | वे ऐश्वय्ये और विलास से हमेशा 
विरक्त रहें । यह विधान उनके लिए रख कर क्षत्रिय, वैश्य और 
शूह्र तीनों वर्ण उनके अधिकार में कर दिये गये | 

यही पर्णोश्रम-धम्मे का उद्देश्य है। इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि हमारे पूर्वजों ने बहुत ही गहरे पेठ कर समाज की इस व्य- 
वर्ा-प्रणाली का आविष्कार किया | और जहां _ तक समाज के 
अन्दर ्राक्षाणों ने निःखाथ-भाव से तीनो वर्णों पर शासन 
किया, वहां तक यहां के समाज का दृश्य अत्यन्त झुन्दर रहा। 
पर दैव-दुवियोग से या यों कृद्दिये कि मलुष्य-प्रकृति 'की कम- 
जोरी से ज्ाह्मणों के मस्तिष्क में मौतिक-खार्थ का कीड़ा घुसा । 
अध्यात्मिकता की जगह वे भी भौतिकता में रमण करने छगे | 
: बस फिर क्या था, सत्ता तो उनके पास थी हो, वे मनमाने ढड्ढ 
से अपने नीचे वाले बर्णों पर अत्याचार करने लगे । फल खरूप 
समाज में भयंकर कान्ति सच गई। कुछ समय तक तो क्षत्रिय भी 
आहाणों के हाथ की कठ पुतली बने रहे, और उनके अत्याचारो 
में योग देते रहे, पर आगे जाकर वे भी इनसे घृणा करने लग 
गंये, आह्मणों के अत्याचार और बढ़ने लगे। भगवान्‌ भद्दावीर 
और बुद्धदेव के कुछ पूष ये अत्याचार बहुत धढ़ गये थे इनके 
कारण समाज भें भयड्ूर त्राहि त्राहि मंच गई थी, इन श्रत्या 
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चारों के कुछ दृश्य हमें बौद्ध और जैन ग्रन्थों में देखने को 
मिलते हैं 


“चित्त सम्भूत जातक” नामक ग्रन्थ में लिखा है. कि, एक 
ससय ब्राह्मण और वैश्य वंश की दो झ्लियां एक नगर के फाटक 
से लिकत् रही थी, रास्ते में उन्हें दो चाए्डाल मिले । चारडात्- 
दशन को उन्होंने अप शक्ुन समझा । घर आकर उन्होने श॒द्ध 
होने के लिए अपनी आंखों को खूब धोषा, उसके बाद उन्होंने 
उत्त चाए्डालो फो खूब पिटवाया, और उनकी अत्यन्त 
दुगेति करवाई । 

“पतंग जातक” तथा “सत्त्‌ धर्म जातक” नामक बौद्ध 
ग्रन्थों से भी पता चलता है कि उस समय श्रछृतों के प्रति बहुत 
दी घृणित व्यवहार किया जाता था । ऐसा भी कहा जाता है कि 
उस समय यदि फोई ज्राह्मण वेद मंत्र का पाठ करता था और 
अकस्मात्‌ अगर कोई शूद्र उसके आगे से होकर निकल जाता 
था तो उसके कानों में कीलें तक ठुकवा दी जाती थीं। 

कहने का मतलब यह है कि आह्मणों के ये कम सव-साधा 
रण को बहुत अखरने लग गये थे । अग्रत्यक्ष रूप से लोगों के 
हंदय में प्राह्मणों के प्रति बहुत घृणा के भाव फैल गये थे । और 
यही कारण है कि उस समय के आह्यण-अन्‍्धों में बौद्ध लोगों 
की, और बौद्ध तथा जैन धम्म-शास्रों में म्रहमण वर्ग की खुब 
ही निन्‍्दा की गई है। बौद्ध भर जैन पन्धों में आह्मणों का आन 
ज्षत्रियों से नीचे रखा गया है और उनका उलेस अपमान 
पूणे शब्दों में किया है। कल्पसूत्र नामक भगवान महावीर के 
पौराणिक जीवन-चरित में लिखा है कि भरह्दत आदि उच पुरुष 
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प्राह्मण जाति में जन्म प्रहण नहीं करते और सम्भव है यह घृणा 
और भी जोरदार रूप में प्रदर्शित करने | के लिए ही शायद 
उसके लेखक ने मंगवान्‌ महावीर की आत्मा को पहले त्राह्मणी 
के गर्भ में भेज कर फिर ज्त्राणी के गर्भ मे जाते का 
उल्लेख किया है। 

सैर इस पर हम आगे विचार करेंगे। यहां पर हम इतना 
लिखना पर्याप्त सममते हैं. कि समाज से प्रचारित त्रह्मणों के 
खत्याचारों के खिलाफ इन दोनों महात्माओं ने बढ़े जोर को 
आवाज़ उठाई। इन महात्माओ ने इस अन्याय को दूर करने 
के लिए छूता-छूत के भेद फो बिल्कुल छोड़ दिया और अपने 
धम तथा सम्प्रदाय का द्वार सब धर्मों और जातियो के लिए 
समान रूप से खोल दिया । 

कुछ लोगो का यह खयाल है कि भगवान्‌ बुद्ध और महा- 
वीर ने वर्शाश्रम-ध्म की सुन्दर व्यवस्था को तोड़ कर भारत के 
प्रति बड़ा भारी अन्याय किया। पर उनका यह कथन बहुत 
भ्रम पूरे है। जो लोग यह कहते है कि भगवान्‌ महावीर ने 
वर्णोश्रम-धर्म को तोड़ दिया वे बड़ी गलती पर हैं। भगवान्‌ मह्दा- 
वीर ने वर्णोभ्रम-धर्म के विरुद्ध आवाज न उठाई थी प्रत्युत उस विर्ईं- 
खला के प्रति उठाई थी जिसने धर्योश्रम-धर्म में घुस कर उसको 
बढ़ा ही भयद्ुर बना रक्खा था। उन्होंने त्रक्षणों की उस खाथ- 
परता के विरुद्ध आवाज उठाई थी जिसके कारण शद्र बुरी 
तरह से छुचले जा रहे थे। भगवान्‌ सह्ावीर वर्योश्रम-धर्म के 
नाशक न थे भ्रत्युत उसके संशोधक थे । 

. सतल्ञब यह कि उस सम्रय में जैसा बर्णोश्र स-धसे प्रच- 
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लित हो रहा था, उसको संशोधन करना भावश्यक था, भगवान्‌- 
चुद्ध और भहाबीर ने ऐसा किया भी । उन्होंने वर्शाश्रम-घर्म 

उस सब असम्यता को नष्ट कर दिया जो मनुष्यजाति के 
पतन को कारण थी। जातक कथाओ से पता चलता है कि उस 
पम्नय सब बणों और जातियों के मनुष्य परस्पर एक दूसरे का 
धंधा करने लग गये थे, आह्मण लोग व्यापार भी करते थे। थे 
फपड़ा बुनते हुए, बढुई का काम करते हुए और खेती करते हुए 
भी पाये जाते थे । ज्ञत्रिय लोग भी व्यापार करते थे। लेकिन 
इन कामों से इनकी जातियों तथा बर्णों में कोई गड़बड़ पैदा 
न होती थी | 

तात्पय यह है कि भगवान्‌ महावीर के पूर्व भारत की 
सामाजिक और नैतिक दशा का भयदुर पतन हो गया था। 
घामिक-रिथिति का उससे भी कितना अधिक गहरा पतन हो 
गया था, यह झागे चल कर भाछम होगा | 

धामिक-स्थिति 

भगवान्‌ महावीर के समय में भारत की धार्मिक अवस्था 
भहुत ही सयछुर थी। पशुयज्ञ और बलिदान उस समय 
अपनी सीसा पर पहुँच गया था | प्रति दिन हज़ारों निरपराध 
“पथ तलवार के घाट उतार दिये जाते थे। दीन, मूक, और 
निरपराध प्चुओं के खून से यज्ञ की वेदी लाल कर ब्राह्मण 
जोग अपने नीच खार्थ की पूर्ति करते थे। जो मनुष्य अपने 
यक्ञ में जितनी ही अधिक हिंसा करता था, वह उतना ही 
उण्यवान्‌ समझा जाता था। जो आह्यण पहले किसी समय 
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में दया के अवतार होते थे, वे ही इस सम्रय में पाशविकता 
की प्रचर्ढ मूर्ति की तरह छुए लेकर मूक पशुओं का बंध 
करने के लिए तैयार रहते थे। विधान बनाना तो इन शोगों 
के हाथ में था ही जिस कार्य में ये अपनी खा्थ लिप्सा को 
चरितार्थ होती देखते थे, उसी को विधान रूप बना ढालते थे। 
माद्म द्वोता है कि “वैदि की हिसा हिंसा न भवति” आदि 
विधान उसी समय में उन्होंने अपनी दुष्टन्नति को चरिताथ 
करने के निमित्त बना लिये थे ।” 

सारे समाज के अन्दर कम-कारड का सावःभौमिक राज्य 
है| गया था। समाज वाह्माउस्वर से स्वेतोभाव फेंस चुका 
था। उसकी आत्मा घोर अन्थकार में पड़ी हुई प्रकाश को 
पाने के लिए चिल्ठा रही थी। किन्तु कोई इस चिह्माइट को 
सुनने वाला न था। इस यज्ञ-प्रथा का प्रभाव समाज में बहुत 
भ्यद्धुर रूप से बढ़ रह था। यज्ञों में भयडूर पशुवध को 
देखते देखते लोगों के हृदय बहुत कर और निर्देय हो गये थे । 
उनके हृदय में से दया और कोमलता की भावताएँ नष्ट हो 
चुकी थी। वे आत्मिक-जीवन के गौरव को भूल गये थे | 
भ्रध्यात्मिकता को छोड़ कर समाज भौतिकता का उपासक 
हो गया था। केवल यज्ञ करना और कराना द्वी उस काल में 
मुक्ति का भागे समझा जाने लगा था। वासबिकता से लोग 
बहुत दूर जा पढ़े थे । उत्तमें यह विश्वास रढ़ता से फैल गया 
था कि यज्ञ की अप्रि मे पशुओं के मांस के साथ साथ हमारे 
दुष्कम भी भस्म हो जाते हैं। ऐसी अप्रमाणिक स्थिति के 
वीच वास्तविकता का गौख समाज में कैसे रह सकता था। 
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इसके सिवाय यज्ञ करने में बहुत सा घन भी खर्च होता 'था, 
जिस यज्ञ में ब्राह्यणों को दक्षिणाएँ न दी जाती थी वह यज्ञ 
, भपूर्ण सममा जाता था, घड़ी बढ़ी दक्षिणाएँ ब्राह्मणों को दी 
जाती थीं । कुछ यज्ञ तो ऐसे होते थे जिनमें साल साल भर लग 
जाता था और हजारों आाह्मणों की ज़रूरत पड़ती थी, अतएव 
जो लोग सम्पतिशील होते थे, वे तो यज्ञादि कर्मों के द्वारा अपने 
पापों को नष्ट करते थे, पर निर्धन लोगों के लिए यह मार्ग सुगम 
न था। उन्हें किसी सी प्रकार आाह्मण लोग भुक्ति का परवान न 
देते थे । इसलिए साधारण स्थिति के लोगों ने आत्मा की उन्नति 
के लिए दूसरे उपाय हूँडना आरम्भ किये। इन उपायों में से 
एक उपाय “हठयोग” सी था, उस समय लोगों को यह 
विश्वास हो गया था कि कठिन से कठिन तपस्या करने पर ऋद्धि 
सिद्धि प्राप्त हो सकती है। आत्मिक उन्नति प्राप्त करने और 
प्रकृति पर विजय पाने के लिमित्त लोग अनेक प्रकार को 
तपस्याओं के द्वारा अपनी काया को कष्ट देते थे, पत्चाप्ि तपता, 
एक पैर से खड़े होकर एक द्वाथ उठा कर तपस्या करना, 
महीनों तक कठिन से कठिन उपवास करना, आदि इसी प्रकार 
की कई अन्य तपस्याएँ भी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने के 
लिए आवश्यक सममभी जाती थीं। 

इस तपस्याओं के करते करते लोगो का अभ्यास इतना 
बढ़ गया था कि उन्हें कठिन से कठिन यन्त्रणा भुगतने में भी अधिक 
कष्ट न होता था। जनता के घन्दर यह विश्वास जोरों के 
साथ फैल गया था कि यदि यह वषस्‍्या पूर्ण रूपेण हो जाय तो 
आदसी विश्व का सम्राद्‌ हो सकता है। यह अस इतनी सत्यता 
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के साथ समाज में फेला हुआ था कि खबं बुद्धदेव भी छः 
साल तक उसके चक्र में पड़े रहे पर धान्त में इसकी निस्‍्सारता 
भाल्षम होते ही उन्होने इसे छोड़ दिया । 

समाज में यज्ञवादियों और हृठयोगवादियों के अतिरिक्त 
कुछ अंश ऐसा भी था, जिसे इन दोनों ही मार्गों से शान्ति न 
मिलती थी । वे लोग सच्ची घामिक उन्नति के उपासक थे। या 
उनकी समाज का यह कृत्रिम जीवन बहुत कष्ट देंता था। ये 
लोग समाज से और घर-बार से मुंह मोड़ कर सत्य की खोज 
के लियेजंगल्लों में मटकते फिरते थे। भगवान महावीर के पहले भौर 
उत्तके समय में ऐसे बहुत से परिज्नाजक, सम्यासी और साधु 
एक खान से दूसरे सात पर विचरण करते थे। समाज फी 
प्रचलित संखाओ से उनका कोई सम्बन्ध मेथा। बल्कि वे 
लोग तत्कालीन प्रचलित धस्से और प्रणाली का डंके की चोट 
विरोध करते थे। सब-साधारण के हृदयों में वे प्रचलित धर्म 
के प्रति अविश्वास का बीज आरोपित करते जाते थे । इन सन्या- 
सियों ने समाज के अन्द्र बहुत सा उत्तम विचारों का क्षेत्र 
तैयार कर दिया था| 

इसके अतिरिक्त भगवान्‌ महावीर के पूथे उपनिषदों का 
भी प्रादुभोव हो चुका था । इन उपनिषदो में कम के ऊपर ज्ञान 
की प्रधानता दिखलाई गई थी, उनमें ज्ञान के हारा अक्षान का 
नाश और मोद्द से निव्ृत्ति बतलाई गई थी। इन उपसिषदों में 
पुनजन्म का अनुमान, जीव के सुख दुख का कारण परमात्मा 
की सत्ता, आत्मा और परमात्मा में सम्बन्ध आदि कई गस्‍्भीर 
प्रश्नों पर विचार किया दै। धीरे धीरे इन उपनिषदों का अनु 
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शीतन करते वालों की संख्या बढ़ने लगी, इनके अष्ययध से लोगों 
ने और कई तत्तवज्ञाव निकाले । किसी ने इन उपनिषदों से अहैल 
बाढ़ का अविष्कार किया किसी ले विशिष्ठद्वैत का और किसी 
ने दैतवाद का । लेकिन यह स्मरण रखना चाहिये कि ऐसे लोगों 
की संख्या उस समय समाज में बहुत ही कम थी और समाज 
में इसको अधानता सी न थी | सतलब थह है कि महावीर के 
पूष भारत में कई्ट मत मतान्तर प्रचलित हो गये पर प्रधानदया 
उपरोक्त तीन प्रधान विचार अवाह भगवान्‌ महावीर के पूर्व 
समाज सें प्रचलित हो रहे थे। इनके अतिरिक्त टोने, हुटके 
भूत, चूड़ेत् आदि बातो के मी छोटे छोटे मत मतान्तर जारी थे, 
पर लोगों का हृदय जिस प्रश्न का उत्तर चाहता था, जिस 
शंका का बह समाधान चाहता था, जिस/हुख की निदृति का 
वह साथ चाहता था यह उपरोक्त किसी सी मत से न 
मित्रता था। 

लोग इस प्रश्न का उत्तर जानते के लिए इच्छुक थे कि 
संसार में प्रचलित इस दुख का और अशान्ति का प्रधान 
कारण क्या है | 

याज्षिक कहते थे कि देवताओं का कोप ही संसार की 
अशान्ति का प्रधान कारण है। इस अशान्ति को मिटाने के 
लिए उन्होने देवताओं को प्रसन्न करना आवश्यक घतलाया और 
इसके लिए पशु-यज्ञ की योजना की । हृठयोगवादियों ने इस 
दुख का मुख्य कारण वपत्या का अभाव वतलाया | उन्होंने कहा 
कि तपत्या के द्वारा मलुष्य अपने शरीर और इन्द्रियो पर अधि- 
कार कर सकता है और इन पर अधिकार होते ही अशान्ति 
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और दुख से छुटकारा मिल जाता है। ज्ञान माने का अनुसरण 
फरने वालो ले कह कि-अशान्ति का मूल कारण चल्नान है। 
ज्ञान के द्वार अज्ञान का नाश कर ऐने से मनुष्य सच्ची शान्ति 
प्राप्त कर सकता है । । 

पर इन सब सम्राधानो से जनता के सन को तृप्ति न होती 
थी। जिस भयद्धर उहापोह के अन्दर समाज पड़ रहा था, 
उसका निराकरण करने में ये शुष्क उत्तर बिल्कुल असमर्थ थे। 
सम्ताज को उस समय सहानुभूति, प्रेम और दया की सब से 
अधिक भावश्यकता थी । ऋतप्नतता मोह और अत्याचार की 
भयद्डर अभि उसको बेतरह दृग्घ कर रही थी। ऐसी भयडुर 
परसिति में वह ऐसे महात्माओं की अतीक्षा कर रह था जो 
सारे समाज के अन्दर शान्ति प्रेम और सहानुभूति का झुदधर 
मरना बहा दे । ठीक ऐसे भयछुर समय में देश के सौभाग्य से 
भगवान-महाबीर और भगवाद्‌ बुद्द देव यहाँ पर अवतीर्ण हुए । 
'परिस्थिति के पूर्ण अध्ययन के पश्चात्‌ उन्‍होंने भारतवर्ष को और 
सारे संसार को दिन्य संदेशा दिया । उन्होंने बतत्ञाया कि पज्ञों 
से और सल्त्रों से कसी शान्ति नहीं मिल सकती, इसी-पकार 
हठ योग आदि (कुतपत्याएँ) भी व्यर्थ है। उन्होंने बतल्ाया 
कि यज्ञ, कम्मे काएड और कुतपस्याश्रों की अपेक्षा शुद्ध अन्तःकरण 
का होना बहुत आवश्यक है। उन्होंने साधारण जनता को अहिंसा 
सत्य, आधार; म्र्षचय और परित्रद परिमाण आदि पांच अतों 
का उपदेश दिया । उतकी निगाह में त्राह्षण और शुद्ध घच और 
नीच, अमीर और गरीब सब बरावर थे, उनका तिवोण सार्य 
सब के लिए खुला था। 


9७ भगवान महावीर 
शक छाए 


मतलब यह कि ऐसी भयड्ुर परिखिंति के अन्द्र अवतोरणो 
होकर इस दोनों महायत्माओं ने तत्कालीन तड़पते हुए समाज के 
अन्दर नव जीवन का संचार किया । अशान्ति की त्राद्ि त्राहि 
को मिट फर उन्होंने समाज में शान्ति की धारा बहा दी । इनके 
दिव्य उपदेश से अकरमश्य और आलसी कर्मयोगी हो गये | 
अत्याचारी पूर्ण दयाद्र हो गये | और सारा विश्ंखला युक्त 
समाज सुझृंखला बद्ध हो गया | इन महात्माओं ने ऐहिक और 
ओर पारलौकिक दोलों दृष्टियों से विश्व का कल्याण किया | 
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।. झा अध्याय | 

, बौद्ूधर्म का उदय 
ष् 
५ [ज़ुंस समय महावीर सन्यासावस्था को ग्रहण करके संसार 
४-9० को विश्वप्रेम का सन्देश दे रहे थे । जिस समय 
सारे भारतीय समाज के अन्दर जैन धर्म रूपी क्रान्ति प्रसारित 
हो रही थी | ठीक उसी समय इसी भारत भूमिपर एक और 
महान्‌ पुरुष अवतीर्ण हो रहे थे । मालम दोत है कि उस समय 
समाज की इतनी अधिक दुरावष्आ हो रही थी कि भगवती 
प्रकृति को फेवल एक ही दिव्यात्मा उत्पन्न करके सन्तोष नहीं 
हुआ । समाज की उस जटिल अवस्था को सुलमाने के लिये 
उसे एक और महापुरुष को उत्पन्न, करने की आवश्यकता 
प्रतीत हुई और इसीलिए शायद्‌ उसने भगवान्‌ महावीर के 
' पश्मात ही भगवान्‌ बुद्ध को उत्पन्न किया । 

मगधदेश के जिस शाक्य प्रजातन्त्र का चणन हम पहले 
कर आये हैं। उस समय उसके समापति राजा शुद्धोधन थे । 
इनकी राजधानी कपिल वस्तु में थी । भगवान्‌ बुद्धदेव का जन्म 
इन्ही शुद्धोधन की रानी महामाया के गर्भ से हुआ था। बचपन 
से ही इनका मन सांसारिक वस्तुओं की ओर भइृष्ट न होता 
था । राज़ा सुद्भोधन ने इनकी संसार में आसक्त करने के लिए 


8५९ भगवाद महावीर 
कई उपाय किये, प्रमोद भवन बनाये । सुन्दरी यशोधरा से विवाह 
किया । पर कुमार सिद्धार्थ का हृदय किसी भी वस्तु पर अधिक 
समय के लिए आसक्त न हुआ । समाज का कहर कन्दन उनके 
हेदय पर दारुण चोट पहुँचा रह्य था। महुष्य जाति के हुःख से 
उनका हृदय द्निरात रोया करता था। वैराग्य की अपन 
उनके हृदय में दिन पर दिन अधिकाधिक प्रत्नलित होती जा 
रही थी ; अन्त में [एक दिन अवसर पाकर रात के समय 
अपने पिता, माता ( गौतमी ) पत्नी, पुत्र आदि सब परिजनों 
को सोता हुआ छोड़ कर बुद्धवेव धर से निकल पड़े | वे 
सन्यासी हुए । उन्होंने बहुत शीत्र समाज के अत्याचारों के 
विरुद्ध ज़ोर की आवाज़ उठाई। मद्दावीर की आवाज ने समाज 
को पहले ही सजग कर दिया था। बुद्ध की आवाज ने उसका 
रहा सहा श्रम भी मिटा विया, फिर क्ष्या था! सारे समाज 
के अन्दर एक नव जीवन का संचार हो आया। मोह का 
परदा फट गया, मलुष्यल्ल का विकास हुआ | जो लोग महावीर 
के मण्डे के नीचे जाने से हिचकते ये । वे भी खुशी के साथ 
बुद्ध के कण्डे के नीचे एकत्र होने लगे। इसका कारण यह था 
कि जैन'घर्स एक तो बिल्कुल नवीन नथा, वह पहले ही से चला 
आ रहा था, और महुष्य प्रकृति इुथ ऐसी है कि वह नवीनता 
को जितना अधिक पसन्द करती है। उतनी प्राचीनता को 
नही। दूसरा कारण यह था कि भगवान महावीर ने श्रावक 
के नियम कुछ ऐसे कठित रख दिये थे, कि से साधारण 
सुगमता के साथ उनका पालन नहीं कर सकते थे। श्र 
चुद पूर्ण उदारता के साथ सर्व साधारण को अपने मणडे 
४ 
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के लीचे आने फा,निमन्‍्त्रण दे रहा था। उसके नियम इतने 
सरल थे, कि, से साधारण झुगमता के साथ उनका पालन 
कर सकते थे। इसके अतिरिक्त और भी कुछ ऐसे कारण थे 
कि जिनके कारण कुछ समय के लिये बुद्ध-ध्म को फेलने 
का खूब ही अवसर मिला। यद्यपि उस समय बौद्ध-घ् मैन 
धरम की अपेक्षा बहुत अधिक फेल गया, तथापि उसकी नीव 
में कुछ ऐसी कमजोरी रह गई थी कि, जिसके कारण वह 
भारत में खायी रूप सेन चल सका। और जैन-धर्म की 
नीव इतनी दृदू खली गई थी कि, उस समय बहुत अधिक 
ल फैलने पर भी वह आज तक भारतवर्ष में प्रचलित है। 

दूसरे शब्दों में हम यों कह सकते हैं कि बौद्ध-धर्म रूमाज 
में उस आकरिसिक तूफान की तरह था जो एक दस भ्र्फोटिक 
होकर बहुत शीघ्र बन्द हो जाता है, पर जैन-घधर्म उस 
शान्त नदी की तरह था जो धीरे धीरे बहती है और बहुत समय 
तक स्थाग्री रहती है । 

मतलब यह कि बौद्ध-घर्म ने उदय होकर तत्कालीन समाज 
पर एक अमभूत पूर्व प्रभाव डाला। केवल साधारण जनता 
ने ही नही प्रत्युत बढ़े बढ़े सम्ध्रान्त व्यक्तियों ने, रईसों ने 
जागीरदारों ने और यहाँ तक कि बढ़े बड़े राजाओं ने भी 
चौद्ध-धमे को खीकार किया। और यह खीकार करना ही 
पड़ेगा कि जैन-धर्म की अपेक्षा बौद्ध-धर्म ने तत्कालीन समाज 
पर बहुत अधिक प्रभाव डाला । 





॥0/॥८००९७-५. 
ट हा के पूव॑ छुठवी शताब्दी में अथोत्‌ भगवान्‌ महावीर 
) क' के समय में भारतवर्ष के अन्तर्गत और भी कई/ोटे बढ़े 
सम्प्रदाय प्रचलित थे । इतिहास के अन्तर्गत इन मभर्तों 
में तीन मर्तों का अधिक उल्लेख पाया जाता है | बौद्ध, जैन और 
आजीबिक | बौद्ध-यर्म के प्रवत्तक महात्मा बुद्ध का परिचय 
हम पाठको को पहले दे चुके हैं। इस खान पर आजीविक 
सम्प्रदाय से हम उनका थोढ़ा परिचय करवा देना चाहते हैं। 
जिन लोगों ने पुराणों में भगवान महावीर के जीवन का 
पठन किया है। थे सश्करी पुत्र गोशाल के नाम से 'अपरिवित 
न होंगे। यही गौशाल आजीमिक सम्प्रदाय के मुख्य प्रवत्क 
थे। जैन पुराणो में भ्राजीविक सम्प्रदाय के प्रवततेक “गोशाल 
को “मश्करीपुत्र” अथीत्‌ विवूषक कह फर उनरीं सूद 
क उड़ाई है। इनकी जीवती का हु विल्वृत विवेचन 
हम पौराणिक खएड में करेंगे । यहाँ पर सिल मिला जमाने # 
निमित्त कुछ सक्तिप्त विवेचन फरेंगे । 
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अपने चरण कम्ललों से प्रश्वी फो पत्रित्र करते हुए एक 
बार “भगवान महावीर” . राजगृहदी नगरी में पहुँचे । इस खान 
पर उन्हे “गौशाला” नामक एक व्यक्ति शिष्य होने की इच्छा से 
मिला । महावीर उस समय किसी को भी शिष्य की तरह म्रहर 
न करते थे | क्योकि धस समय तक उनको कैवल्य की आ्राष्ति 
नही हुई थी भगवान्‌ भद्दावीर यह जानते थे कि जब तक्क मनुष्य 
अपने आपका पूर्ण कल्याण नहीं कर लेता तव तक वह अपनी 
सामथ्य से दूसरे का दारिदय हरण करने मे असमर्थ होता है। 
और इसी कारण जब गौशाला ने उनसे शिष्य बना लेने की 
याचना की तो उन्होने मौन अहण कर लिया, तो भी गौशाला ने 
प्रभु का साथ न छोड़ा, उसने महावीर में गुरु बुद्धि की खापना 
कर भित्ता के द्वारा अपना गुजर करना प्रारंभ किया । सत्य को 
प्राप्त करने की उसमें कुछ अभिलाषा थी, भात्मशक्ति का 
विकास करने के निमित्त योग्य पुरुषाथ करने को वह भ्रस्तुत था, 
पर ठुभोग्य से उस समय भगवान महाबीर उपदेश के फाये से 
बिलकुल पिमुख थे। उस समय आत्मविन्तन और कर्मनिजरा 
के सिवाय उनका दूसरा कार्य न था, ऐसे अवसर में गौशाला ने 
मद्दावीर के सम्बन्ध मे अपनी मनोकत्पना से जो बोध प्रहण 
किया वह बिल्कुल एक तफो और अतनिष्ट कर साबित हुआ, वह 
कई बार भगवान को किसी भांवी घटवा के' विषय'मे पूछता, 
महावीर अवधिज्ञात के बलसे वही उत्तर देते जो भविष्य में 
होने वाला होता था) उनका कथन बिल्कुल “बावन तोजा, 
रत्ती,” उतरते देख कर गौशाला ने यह सिद्धान्त निश्चय कर 
लिया कि भविष्य में जो कुछ होने वाला है, वह्दी होता है। 
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अनृष्य के प्रयक्ञ से उसमें कभी कोई फेरफार नहीं हो सकता ! 
गौशात्रा का यही सिद्धान्त इतिहास में “नियतिवाद” के नाम से 
प्रसिद्ध है। यह सिद्धान्त उसके मत्तिष्क मे इतनी हृढ़ता के 
साथ ठस गया था कि उसके जीवन में फिर परिवतंनन हो सका । 
ओर इसी सिद्धान्त के कारण आगे जाकर वह जैन धर्म से भी 
विभुख होकर अपने सिद्धान्तो का खतंत्रता से प्रचार 
करने लगा । 

इसी मत के कारण हमारे जैन प्रंथकारों ने गौशाला को 
अल्मन्त सूखे, बुद्धिदीन, और विदूषक के रूपमें बतल्ाने का 
प्रयत्न किया है | हमारे खयाल से जिस समय में यह पुराण 
लिखे गये हैं. उस समय के लोगों की प्रवृति कुछ ऐसी बिगड़ 
गई थी कि, वे अपने धर्म के सिवाय दूसरे धर्म के संजापक्ों को 
भर पेट निन्‍दा करने में ही अपना गौरव सममते थे, उनकी 
देष्टि इतनी संकुचित हो गई थी कि वे अपने महापुरुष के अतिरिक्त 
किसी दूसरे को उच्च मानने को तैयार ही न थे और इसी संकुचित 
दष्टि के परिणाम खरूप हमारे मन्थों में प्रायः सभी अन्य मत 
संस की बिना ेे है फेस मैरी न भा: 
उस समय के सभी शाख्रकार इस संकुचित दृष्टि से नहीं बचे 
ये। तमाम धर्मों के शाख्रकारों की मनोवृत्तियां कुछ ऐसी 
ही संकुचित हो रही थी । 

हमारे खयाल से जैन शास्रों में “गौशाला को जितना मूल 
कम अठ् और उन्मत्त चित्रित किया गया है। वालव में वह 
उतना कहीं था, श्री भद हेमचन्द्राचाय्य ते यौशाता की मिन 
लिन भह्दी चेहटाओं का वर्णन किया है, उसको पढ़कर तो अत्येझ 
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पाठक यही अनुसान बांधेगा कि, वह किसी पागज्ञ खाने से छूट ' 
कर आया होगा । परन्तु प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य की सामान्य 
बुद्धि भी यह बात खीकार न फरेगी कि, जिस गौशाला के अलुया- 
वियों की संख्या खय॑ हमारे शास्रकार महाबोर के अनुयावियों की 
संख्या से भी अधिक बतला रहे हैं। जिस गौशाला की सबृठसन- 
शक्ति की प्रशंसा कई भन्‍्यों में की गई है उत गौशाला को इतना 
बुद्धिहीन और विदृषक कोई बुद्धिमान खीकार नही कर सकता | 

जैन साहित्य के ही समकालीन बौद्ध साहित्य में भी कई 
सआनों पर “गौशाला” का नाम आयां है। या उस साहित्य में 
गौशाज्ञा को इतना मूखे और नह ज्ञान नहीं बतल्ाया है। उसके 
द्वारा प्रचलित किया हुआ आजीविक सम्प्रदाय आज्ञ दुनियां के 
पर्दे से उठ गया है। और उसके धर्म शाक्ष और सिद्धान्त भी 
प्रायः गुम हो गये हैं। इसलिये आज उसके विषय में कोई 
अधिक नहीं कह सकता, पर यह निम्नय है किबुद्ध और मद्दावीर 
के काल में और उसके पत्मात अशोक के काल में यह मंत्र एक 
बलवान और प्रभावशा्री मत सम्मा जाता था, प्रोफेसर करे 
का कथन है कि खुद सम्राट अशोक ने आजीविक मत के 
सम्बन्ध सें शिला लेंस खुदवाये ये । ४ 
'. बुद्ध और भह्दावीर की तरह आजीविक सत का मुख्य 
सिद्धान्त भी आहिसा ही है, इस विपय में मनोरंजन घोष 
नाभक एक विद्वाद लिखते हैं कि:--- 
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अ्रयात्‌ “आजीविको के इतिहास में हमें एक जानने योग्य 
तत्त यह मिलता है कि जीव दया यह केवल बौढ्ों का ही सिद्धान्त 
ने था अत्युत आजीविकों और निग्न्थों का भी यही सिद्धान्त 
था । इसके अधिकांश नियम प्रायः सभी समान है। केवल 
वृत्तान और आख्यायन मात्र में अन्तर है--आजीविक शरीर 
से नम्न रहते थे, और बहुत कठिन तप्त्या करते थे, बुद्ध के 
समय में भी आजीविकों का सम्प्रदाय एक प्रभाव युक्त-सम्प्रदाय 
गिना जाता था, मखलीपुत्र गोशाला उनका नेता था, एक बार 
उसके साथ धार्मिक शाखार्थ करने के निम्तित्त गौतम बुद्ध को 
भो उतरला पड़ा था ।” 
/ालां९१६ ()५४)४४४०7 वामक प्रन्थ में एक शान पर 
उसका विद्वान लेखक लिखता है कि!-- 
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अथात्‌ इसी सब के छःसौ वर्ष पूव बौद्धों भौर जैनियों के 

' साथ साथ त्याग धर्म बाले जो दूसरे मत प्रचलित हुए थे, उन 


कु ५ 
में गौशाज्ञा के द्वारा स्थापित किया- हुआ आजीविक सम्प्रदाय 
सब से अधिक लोक परिचित था, सपम्नाट अशोक ने अपने 
शिलालेखों भें ब्राह्मणो और जैनियों के साथ इस सम्प्रदाय का 
सी विवेचल किया है। इससे मालूम होता है कि, गौशाला 
बुद्ध ओर महावीर का प्रति स््धी था लेकिन अब उसका चलाया 
हुआ घधमम लोप हो गया है । 

हाल के नवीन अन्वेषणों से इतना स्पष्ट माद्म होता है 
कि गोशाला एक सम्रथे मत प्रवतेक था, किसो कारणवश 
सहाबीर के साथ उसका सत सेद्‌ हो गया था, और उस मत 
भेद के कारण भविष्य में जाकर वह उनका विरोधी हो गया 
था। इस विरोध की छाप उस समय जैन अमोनुयायियों के 
हंदय पर बेठ गई होगी, और भविष्य में वह घटने के बदले 
प्रति दिन बढ़ती गई होगी, एवं जिस समय जैन सिद्धान्त और 
चथाएं लेख बढ्ध हुईं, उस समय जैनी लोग उसको इस रूप में 
मानसे लग गये होंगे और इसी कारण उन के श्रन्थों में भी उनकी 
सान्यता के अनुसार उसका वैसा ही घिक्ृत रूप लेखों में 
चित्रित कर दिया होगा । क्योंकि हम देखते हैं कि बौद्ध प्रन्धों में 
उसका रूप इतना विकृत नहीं दिखाई पढ़ता है। इससे मालूम 
होता है कि गौशाला वास्तव में वेसा नहीं था जैसा जैन लेखकों 
ने उसे चित्रित किया है, सम्भव है हसारो दृष्टि से उसका तल्- 
ज्ञान कुछ भ्रम पूर्ण हो पर यह अवश्य खोकार फरना ही पड़ेगा 
कि चह एक तलज्ञानी था | 


( चोधा अध्याय ) 
9, 2४2 २५६ ..५॥) 
उस समय के दूसरे सम्पभदाय 


, ओ अके८8/०” 
श बोर और आजीवबिक सम्प्रदाय का वर्शन तो हम कर 
...0ह..0त, चुके, भब यहां पर उन शेष छोदे छोटे मत 

का विवेचन करना चाहते हैं जो मगवान महां- 

बोर के समय में इस देश के अंतर्गत प्रचलित थे । जैन शा 
में इन मतों का विरोध किया गया है। 

सूत्र कृवांग २,१/२० धौर २१ में दो जड़वादी मतोका 

रहे किया गया है। पहले घूत्र में आत्मा को एक भौर 

असिन्न बनाने वाले एक मत 'का वर्णन है। और दूसरे सूत्र में 

“पंचभूत” को ही नित्य और सृष्टि का भूल-तत्व मानने वाले 
एक दूसरे मत का वर्शन है । सूत्र झृतांग से जाहिर होता है कि 
थे दोनो हो मत जीवित प्राणी को हिंसा में पाप नहीं 
सम्ममते थे। 

५ षोद़ों के “सामख फल सूत्र” में पूरणकत्सप ” और 
“पझजितकेश कम्बलि” के मर्दों का उछेस किया गया है। इन 
सेलें भ्तों के तलों में और सूत्र झतांग में वर्णन किये हुए उप- 
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रोक्त दोनों मतों में बहुत समानता पाई जाती है। “पूरण कत्सप” 
पुण्य और पाप को कोई वस्तु नहीं सानता था और “अजित 
केश कम्बति” का यह सिद्धान्त था कि लोक के अंतगत अनु 
भवातीत जो काल्पनिक संत प्रचलित है, उनको कोई तालिक 
आधार नहीं है ! इसके अतिरिक्त वह यह मानता था कि मनुष्य 
चार तत्वों का बना हुआ है, जब वह मर जाता है, तब परथ्वी, 
पृथ्वी में, जल जल में, अप्रि अप्रि मे, और ज्ञानेन्द्रियां हवा में ' 
पिल जाती हैं । शव को उठाने वाले चार पुरुष मुदें को उठा कर 
स्मशान में ले जाते हैं और वहां उसका कल्पान्त कर डालते हैं। 
कपोत रंग की हृडडयां शेप रह जाती हैं. और बाकी सब पढ़ा. 
जल कर भस्म हो जाते है। इसी बात को सूत्र इवांग में कुछ 
हेर फेर के साथ इस प्रकार लिखी है। “दूसरे लोग सुर्दे को 
जलाने के निमित्त बाहर ले जाते हैं। जब अप्रति उसको जला 
डालती है । तब केवल कपोत रघ्न की ही दृड्डियां शोष रह जाती 
हैं भर चारो उठानेवाले हड्डियों को लेकर प्रांम की ओर 
मुढ़ जाते है ।” 

इन मतों के अतिरिक्त एक “अशेयवाद” नामक मत भी 
प्रचलित था, इसका प्रवतेक “सजयवेलट्टिपृत्त) था। “सामद्ज- 
फल सुत्त” नामक बौद्ध ्न्थ में उसका विवेचन इस प्रकार 

। गया है। महाराज | यदि-तुम सुमते यहे प्रश्न करोगे कि 
जीव की फोई भावी अब है ९ तो में यही उत्तर दूंगा'कि 
जब में उस अवश्या का अनुभव कर सक्ूँंगा तभी उसके विषय 
में कुछ कह सकूंगा। यदि तुम सुमसे पूछोंगे कि “क्या वह 
अवजा इस प्रकार की है तो में यही कहूँगा कि “यह मेरा विषय 
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नहीं है” यदि तुम पूछोगे कि “क्या वह अवस्था उस प्रकार की 
है| तो भी यही कहूँगा कि “यह मेरा विषय नहीं?। क्या वह 
इन दोनों से प्रिन्न है ? तब भी यही कहँँगा कि यह मेरा विषय 
नहीं । इसो प्रकार मृत्यु के पश्चात्‌ तथागत की खिति रहती है, 
या नहीं ! रहती है! थह भीनहीं |! नहीं रूती है! यह 
भी नहीं | इस अकार के तमाम प्रश्नों का वह यही उत्तर देता 
है, इससे जान पढ़ता है कि, अशेयवादी किसी भी वस्तु के 
अस्तित और नासखित्व के सम्बन्ध में सब प्रकार की मिरुपण 
पद्धतियों की जांच करते थे | इस जांच पर से भी जो वस्तु उन्हें 
अनुभवातीत मादूम होती है वो वे उसके विषय में कहे गये 
सब मतों के कथन को अख्ीकृत करते थे । 

जमनी के प्रसिद्ध विह्वाद डा० ह्मन जेकोबी का मंत है 
कि सक्षय के इसी “अज्ञेयवाद” के विरुद्ध महावोर ने अपने 
प्रसिद “सप्तमद्ठीन्याय” को सृष्टि की थी। अशेयवाद 
वतजाता है कि, जो वस्तु हमारे अनुभव से अतीत है, उसके 
विषय में उसके अखिल ( यह है ) नाखिल (यह नहीं है ) 
युगपत्‌ अखिल (है और नहीं है) और युगपत्‌ नाखित 
( नहीं है और है) का विधाव और निषेध नहीं किया जा 
सकता । उसी प्रकार-पर उससे बिल्कुल विपरीत दिशा में दौड़ता 
हुआ “स्थाह्माद्‌ दृशंन” यह प्रतिपादित करता है कि, एक 
देष्टि से ( अपेज्ञा से ) कोई पुरुष वस्तु के अखिल का विधान 
( स्यादर्ति ) कर सकता है और दूसरी दृष्टि से वह उसका 
तिषेघ भी कर सकता है, और उसो प्रकार भिन्न मिन्न काल में 
वह वस्तु के अखिल तथा वासिल्र का विधान भी ( स्पादसि- 
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“शाप 
ज्ञास्ति ) कर सकता है, पर एक ही काल और एक ही दृष्टि 
से.कोई मनुष्य वस्तु के अखिल और नालिल के विधान 
करने की इच्छा रखता हो तो उसे “स्थाद-अवक्तव्य:” कहना 
पढ़ेगा, सखय के “अज्ञेयवाद” और जैनियो के स्याह्वद में 
सब से बढ़ा और महल का अन्तर यही है कि जहाँ सखय 
किसी भी वस्तु का निर्णय करने में सन्देहाश्रित रहता है, वहाँ 
स्याद्माद बिल्कुल निश्चयात्मक ढद्ग से पस्तुतल का प्रतिपादन 
फरता है । 

जेकोबी महाशय का कथन है कि, ऐसा जान पढ़ता है 
उस समय में अज्ञेयवादियो के सूक्ष्म विवेचन ने बहु 
संख्यक आदमियों को श्रम में डाल खा था, इस भ्रम 
जाल से उन सबो को मुक्त 'करने के निमित्त ही जैन-धर्म में 
स्थाद्गाद के क्षेस-मार्ग की योजना की गई थी। इस अद्भुत तल 
, ज्ञान के सामने आकर सख्यवादी' खुद अपने ही प्रति पत्तों 
हो जाते थे । इस दशन के प्रताप ही के अशज्ञयवादियों के 
सत का पूरा ख़ण्डन करने की सामथ्य ज्ोगों में आगई। 
नहीं कहा जा सकता कि, इस शास्त्र के प्रताप से .कितने ही 
्रज्ञानवादियों ने  जैन-धर्म की शरण ली होगी । 

जेकीबी मद्दाशय के इस अनुमान में सत्य का कितना 
आंर्श है इसके विषय में कुछ भो निम्यय नहीं कट्दा जा 
संकता। , ” 


पँचवाँ अध्याय 
२. ््ल्क्ुक्पण दी 


क्या जैन ओर बुद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म के 
“विरुद्ध क्रान्ति रूप उदय हुए थेः- 


१० पहिले इन दोनों धर्मों को ऋान्ति संज्ञा से सम्बोधित 
० «करते आये है। सम्भव है कि कुछ लोगो को 

इसमें कुछ एतराज हो । क्योंकि क्रान्ति शब्द का 

साधारण अर्थ आज कल राजनैतिक वलवे से लिया जाता है। 
इसमे झुछ लोग सहज ही कह सकते है कि जैन और बौद्ध धर्म 
कोई राजनैतिक बलवे तो थे नहीं कि, जिसके कारण उन्हें 
“क्रान्ति कहा जाय,इसके उत्तर-खरूप हम यही कह देना उचित 
सममते हैं कि केवल राजनैतिक बलवे को ही क्रान्ति नहीं कहते । 
समाज की विरशंखला और दुव्यबल्ला को मिटाने के लिए ज्ञो 
आन्दोलन दोोते हैं, उन्हींकीं क्रान्ति कहते हैं। फिर चाह वे 
आन्दोलन राजनैतिक रूप से हो चाहे सामाजिक रूप से दो चाहे 
धार्मिक रूप से । समय की आवश्यकता को देखकर तत्कालीन 
भहापुरुष कभी राजनैतिक रूप से उस क्रान्ति का उठ़म फरते दे 
कभी सामाजिक रुपसे और कभी धार्मिक रूप से ।।महात्मा गांधी 
की ऋान्ति राजनैतिकता और धार्मिकता फा मिश्रण है। खामी 


६२ 


या 
उ्यातत्द की क्रान्ति सामानिक कान्ति थी और महावीर, बुद 
और ईसाकी धामिक ऋन्तियां थीं। 

महावीर और बुद्ध ने तक्कालीन साम्राजिक और धार्मिक 
अब के प्रति आन्दोलन उठाया था। उन्होंने यज्ञादिक कमे- 
काएह के खिलाफ, हठयोगादि हुतपत्याओों के विरद्ध और शोक 
प्रति जुल्मों के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठा कर समाज में तहलका 
मचा दिया था। अतए्व जैन और चुद्ध धर्म को तत्वालीन धर्म के 
विरुद्ध क्रान्ति कहें तो अलुपयुक्त व होगा। जैन और पौद्ध धर्म 
बाखब में तत्कालीन वैदिक धर्म के विरुद्ध उत्पन्न हुई प्रव 
क्रान्तियां थीं। जिनके नेता भगवान महावीर भौर बुद्ध थे । 
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जैन ओर बोद्ध-धर्म में संघषे 


युभपि जाय “संगवानमहावीर” और “भगवान बुद्ध दोनों ने एक 
५...0......,साथ ही इस कम भूमि पर अवत्तीण होकर एक साथ 
ही कार्य किया था। एवं मैन और बौद्ध-घ्म का 
प्रकाश भी एक ही साथ समाज में फैला हुआ था। और एक 
ही उद्देश्य को लेकर दोनों धम्मों का विकाश हुआ था तथापि 
आगे जाकर दैब दुवियोग से इन दोनों धर्मों में पारस्परिक 
चेमनस्य फैल गया था। एक ही उद्देश्य से उत्पन्न हुए' दोनो 
चंधु परल्पर में ही लड़ने लगे जिसका परिणाम यह हुआ कि, 
समाज में इस दोनों धर्मों के प्रति फिर से हीवता के भाव 
दृष्टि गोचर होने लगे और सतम्रायः वैदिक धम्म (पुर्जीवित 
होने लगा | 
' प्रकृति का यह वियम केवल जैन और बोद-धर्म के 
ही लिए पैदा नहीं हुआ था। सभी घ्मों में यह सनाततर॒ तियम 
चल्नता रहता है। जहाँ तक समाज जागृतावखा में रूता है 
पहों तक कभी लए नियम की विजय नहीं हो सकती। पर 
ज्योही समाज कुछ सुप्तावखा में होने लगता है तयोंही यह 
जोर शोर से अपना कार्य करने लगता है। इसका उदा- 
इरण जगत का प्राचीन इतिहास है | 


भंगवाब्‌ भह्दवीर * है 
“न्ल्केक्तता” 


वैदिक धम को ही लीजिए पहले कितनी दृद नींव पर 
इसकी इमारत खड़ी क्री गई थी, इस धर्म के द्वारा संसार 
को कितना दिव्य सन्देश मिला था, पर आंगे जाकर थ्योद्दी 
समाज के तत्वों में अन्तर आने ल्गा। त्योही इसमें कितने 
फिरके हो गये और वे आपस में किस प्रकार रक्त बहाने लगे। 
मुसलमान धर्म को लीजिए शिया और सुन्नी के नाम पर क्‍या 
उसमें कम खून खराबा हुआ है। ईसाई धर्स में क्या रोमन 
कैथालिक और प्रोटेस्सेस्ट के लाम पर कम अत्याचार हुए हैं; 
मतलब यह कि प्रकृति का यह नियम सब स्थानों पर समान 
रुप से काम करता रहता है। अब एक ही धर्म के अन्दर इस 
तरह फिरक्े उत्तन्न हो कर आपस में लड़ते है। तब जैन और 
बौद्ध-र्म तो अलग अलग घर्म थे इनमे यदि संघषे पैदा हो तो 
क्या आश्य्य | 

मतलब यह 'कि आगे जाकर जैन और बौद्ध धर्म मे खूब 
ही जोर का संघर्ष चला । जैत ग्रन्थो भे बौद्धो को और बोड़ 
ग्रन्थ में जैनियों की दिल खोल कर बिन्‍्दा की गई। उसके कुछ 
उदाहरण लीजिए ।-- ; 

दिगम्बर सम्प्रदाय में “दशनसार नामक एक ग्न्ध है । 
इसके लेखक देवानन्द नाम के कोई आचाय्ये हैं। यह ग्रन्थ सन्‌ 
९९० ईस्वी में उद्जेन के अन्दर लिखा गया है। इस अन्य मे 
लेखक ने बुद्ध धर्म की उत्पत्ति का बढ़ा दो मनोरंजक या यों 
कहिये कि हात्यास्दद उल्झेल किया है। इस अन्य में लिखा है कि, 
५पगवान पार्शनाथ” “और भगवान महावीर” के समय के दू्मि- 
यान पाश्चनाथ खामी के शिष्य पिहिताभ्रम नामक सुति का “बुद्ध 


१५ भगवार महावीर 
“>जयहमंर 


कीति” न्ञामक शिष्य पलाश नगर के पास सरयू नदी के किनारे 
पर तप फर रहा था। “बुद्ध कीति” ने एक बार आहार लेने 
की इच्छा से आस पास दृष्टि डाली, इतने ही में उसे नदी 
किनारे एक मरा हुआ मत्त्य नज़र आया। उसको देख कर 
उसने कुछ समय तक विचार किया और अन्त में यह निश्चय 
किया कि, मरी हुई मछली को खाने में कुछ भी पाप नहीं, क्योकि 
इसमें जोव नहीं है, और जहां जीव नहीं वहां हिसा नहीं। ऐसा 
विचार कर उसने पारश्चनाथ का पंथ छोड़ दिया और “बुद्ध 
धर्म” जाम का अपना एक तया ही धर्म शुरु किया। महावीर- 
खामी के तीर्थंकर होने से पूवे ही उसने उपदेश देना भारन्भ 
फर दिया था।” । 

इस दन्‍्त कथा की आलोचना करना हम व्यर्थ सममते 
हैं। क्योकि कोई भी निष्पक्ष पात फ़िर चाहे व जैन ही क्योन 
हों इस कथा पर हंसे बिना न रहेगा । 

इसके अतिरिक्त जैनियों के और भी कई अन्थों में बोद्धो 
को निन्‍्दा में पृष्ठ के पृष्ट रंगे हुए है। श्रेणिकचरित्र, अकलक- 
चरित्र आदि ग्रन्थों के लिखने का तो शायद्‌ मूल उर्देश्य दी 
बोद्धों की निन्‍्दा करना था । 

इसी प्रकार बौद्ध अन्धों मे भी जैन-धम्मे की भर पेट लिल्दा 
की गई है। खान खान पर “निम्रन्थ” को धर्मल्रोह्ी के नाम 
से सम्बोधित किया गया है मायोमनिकाय वामक बौद्धों का 
एक अन्‍््र है, उसमे लिखा है कि, ज्ञानीपुत्र ( महावीर ) ने अपने 
५ अभय कुमार” नामक एक शिष्य को बुद्धंदेव के पास शालाथ 
करने के लिए भेजा पर वह ऐसा परास हुआ कि वापस अपते 


बल, 
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गुरु के पास गया ही नहीं, उसी समय उसने बुद्धधर्म अद्ठि- 
कार कर लिया । “महापगा” नामक म्रन्थ में लिखा है कि, 
लिजिक जाति के ज्ञानीपुत्र के एक शिष्य ने बुद्धसे मुलाकात 
की थी और उसमे तत्काल ही अपना मत बदल, दिया। इस 
प्रकार और भी कई ग्रन्थों में जैनियो की खूब निन्‍्दा की गई है | 
आंगे जाकर इन निन्‍्दा के भावों ने विद्रोह का रूप धारण 
कर लिया और यह भी कहा जाता है कि, बौद्धघर्म के कुछ 
राजाओ ने जैन लोगों की कल तक करवा दी। पर इस बात 
में सत्य का कितता अंश है यह नहीं कहा जा सकता। 


छह 


रे । 
के गा्ोँ अध्याय # 
बूंढ' ७8587 छुंड' 

क्या महावीर जैनधर्म के मूल्न संस्थापक थे ! 
| उ्रुररी बहुत समय नहीं हुआ है, केवल बीस पत्नीस वर्षों 
“---+-'की बात है जैनेतर विद्वानोका प्रायः यह विश्वास 
था कि जैनधर्म बौद्धधर्म की ही एक शाखा है, और महावीर भी 
बुद्ध के एकशिष्य थे। इस मत के प्रचारकों में खासकर लेसन, 
बेवर और विल्सन का नाम लिया जा सकता है। यद्यपि इन- 
ज्ञोगो का यह भ्रम अब दूर हो गया है, और डाक्टर हानेत 
और डाक्टर हर्मन जेकोबी नामक दो जमेन्र विद्वानों के प्रयत 
से अब सब लोग जैनधर्म को एक खतन्त्र धर्म खीकार करने लग- 
गये है, तथापि पाठकों के मनोरजनाथ इस खान पर उनलोंगो के 
मत का उछ्ेख करदेना आवश्यक है, जिसके कारण वे जैनधर्म को 
बोद्धघम की एक शाखा मानते थे । 

पिल्सन साहब का खयाल था कि, जैनधर्म बौद्धघ्म की ही 
एक शाखा है । यह शाखा ईसा की दृशवी शताब्दी में बौद्ध 
का बिल्कुल नाश होने पर निकली है। ब्राक्षण जब यहां से बोदों 
को निकालने लग गये तो बचे हुए बौद्ध जाति भेद स्वीकार करके 
जैदी हो गये और निकाले जाने से बच गये | इसके अतिरिक्त 
उपरोक्त साहब का यह भी कथन है कि, बुद्ध और मद्दावीर के 
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जीवन में ऐसा आम्ररयजनक साम्य पाया जाता है कि, उनको 
अलग अलग व्यक्ति खीकार करने में बुद्धि प्रेरणा नहीं करती | 
मसलन, महावीर और बुद्ध दोनों की स्री का माम “वशोद़ा 
और दोनो ही के भाइयों का नाम//नन्दिवधेन” था । इसके अतिरिक्त 
बुद्ध की कुमारावस्था का नाम “सिद्धा” और महावीर के पिता 
का नाम भी सिद्धाथ था। इन सब बातों से यह बात स्वोकार 
करने मे बढ़ा सन्देह होता है कि बुद्ध और महावीर अलग अलग 
च्यक्ति थे । ढ 

लेकिन विस्सन साहब को यह युक्ति प्रमाण नहीं मान्री जा 
सकती । क्योकि महाबीर और बुद्ध के जीवन में जितनी बातो 
में साम्य पाया जाता है, उससे अधिक महत्वपू ण॑ बातो में वेष- 
स्‍्यभी पाया जाता है। जैसे बुद्ध का जन्म कपिलवस में-हुआ और 
महाबीर का कुएडमाम में। बुद्ध की माता बुद्ध का जन्म होते ही 
छुछ समय के अन्तगंत स्वगंस्थ हों गई,जब की महावीर की माता 
उनके जन्म के २८ वर्ष तक जीवित रही, बुद्ध माता पिता और 
पत्नी की अनुसती के बिना संन्यासी हुए थे, पर महावीर माता, 
पिता के खगबांस हुए के पश्चात्‌ ज्येष्ट भ्राता की अनुमति से संन्या- 
सी हुए थे | इसके अतिरिक्त सब से बडा प्रमाण यह है कि 
राजा विम्बसार जिसे जैनी लोग श्रेणिक कहते हैं | बुद्ध के सम- 
कालीन थे । इनको घुद्ध महावीर दोनो ने उपदेश दिया था। 
और भेणिक पहले बुद्ध और फिर जैनी हुए थे । इन सब बातो का. 
आधार देकर डाक्टर जेकोबी ने विर्सन का खण्डन करते हुए 
यह सिद्ध कर दिया है कि, बुद्ध और भद्यावोर दोनो मिक्त भिन्न 
व्यक्ति ये, और समकालीन थे । 


६९ भगवान्‌ सहांवीर 
“नब्च्छक्कला 


अब लेसन साहब का मत सुनिए उनका कथन है कि चारबड़ी 
बड़ी बातों में जैनध्म और बौद्धध्म बिल्कुल समान है । 

१--दोनों सम्प्रदाय वाले अपने अपने आचाय्यों (?7०09- 
॥९:७) को एक ही ( अहत ) संज्ञा से सम्बोधित करते हैं। 
इसके अतिरिक्त (सवेज्ञँ #“मुगत ५तध्यगत” “सिद्ध” 
“बुद्ध” “सुंबुंदह” आदि सब संज्ञाओं को दोनों धर्म वाले 
अपने अपने आधचार्य्यों के लिए प्रयुक्त करते हैं । 

२--दोनों सम्प्रदाय वाले अपने अपने निवोणल-आचाय्यों 
को देवताओं के समान पूजते हैं, उन्तको भू्तिया और मन्दिर 
बनाते हैं । 

३--दोनो ही सम्पदायो का मुख्य सिद्धान्त “अ्िसा” है। 
और दोनो की काल प्रणाली में भी बहुत कुछ साम्य है । 

४--जैन श्रमणो और बौद्ध श्रमणों के चरित्रों में भो बहुत 
साम्य पाया जाता है दोनों ही चार मह्मत्रत के पालक होते हैं | 

इन चारों दलीलों के आधार पर मि० लेसन यह सिद्ध करने 
की कोसिश करते हैं कि जैनमत भी बोद्धमत की ही एक 
शाखा है । 

लेकिन लेसन साहब के ये मत भो उतने ही अम पूर्ण 
हैं जितने कि विस्सत साहब के । यह बात सत्य है कि “अहंत” 
आदि शब्द बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में मिलते हैं । पर “जिन 
“अमरण” आदि शब्द जो कि जैन शाल्रों में सुज्यतय, प्रयुक्त 
किये जाते हैं । बौद्ध मनन्‍धों में नहीं पाये जाते । इसके अतिरिक्त 
“तथ्थगतः 'तीथकर! शब्द को यद्यपि दोनों ही व्यवहृत करते 
हैं, पर भिन्न मिन्न रूप में। जैनधर्स के तीर्थंकर शब्द का प्रयोग 
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बहुत उँची श्रेणी के मद्दात्माओं के लिये व्यवहृत होता है। पर 
बौद्धधर्म में भ्रष्ट उपाभ्रय के स्थापित करने वाले को 'तथ्यगत' 
कह्दा है। इसका कारण यही मालूम होता है कि, द्ेषांध होकर 
ही पीछे से बौद्ध लोगों ने जैनधर्म से इस शब्द को उडा कर 
इस रूप मे उसका प्रयोग किया | अब लेसन साहब की दूसरी 
युक्ति पर विचार कीजिए “अहिंसा” के लिये तो विचार करना 
ही व्यथ है । क्योंकि यह तो हिन्दुस्तान के प्रायः सभी धर्मों में 
पाई जाती है । रहा कालमापन का, इसके लिए हम जेकोबी का 
मत सुनिये । 
06 8700॥88 |%7970780 59०४ ॥08 ठ7प0॥03 »9४ंधऐ 
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अथोत्‌ बुद्ध लोगों ने श्राह्मणों के युगो की सिस्टस का 
अनुकरण फरके घार बड़े बढ़े कल्पो का आविष्कार किया, और 
जैतियो ने प्रह्म के दिन और रात ( अद्ोरात्र ) की कल्पना पर 
उत्सपिणी और अवसर्पिणी काल की कल्पना की । 
इससे लेसन साहब की तीसरी युक्ति भी निरथक ही जाती 
है। क्योंकि, ,जेकोबी के कथालुसार दोनों ही मठो ने कालमापून 
की करपना आद्वणधमं के अनुसार की। इसी प्रकार लेसन 
प्राहब को चौथी युक्ति भी निमेल द्वो जाती है। क्योंकि जिन 
वार मह्दाब्रतों का उन्होंने जिक्र किया है, वे, त्राद्षण बोद, 
और जैन तीनों धर्मों में समान पाये जाते हैं। पर समान होते 
(ए भी कोई बोद्धघम को आाह्मणधर्म की शाखा नहीं कह 


[ 
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| सकता । इसी प्रकार इसी प्रमाण पर जैनधर्म को बौद्धधर्म 


की शाखा मानता भी, हास्थास्पद ही होगा। इसके अतिरिक्त 
महावीर के समय में तो ये महात्रत चार से पांच हो गये 
थे । सिवाय इसके जैनधर्स में तीर्थंकर २४ माने गये हैं। पर 
चुद्ध लोग २५ घुढ्धों का होना मानते हैं । 

इस प्रकार डाक्टर जेकोबी पगैरह पिद्धानों के प्रयत्न से 
अब उपरोक्त विद्वानों की कल्यनाएं बिल्कुल नष्ट हो गयी हैं 
और सिद्ध हो गया है.कि, बुद्ध और मद्दावीर दोनों अलग 
अलग व्यक्ति थे | 

अब प्रश्न रह जाता है. कि, क्या महयवीर ने ही जैन 
नामक धर की पहले पहल करपता की थो, या यह धर्म उनके 


,.. भी पहिले मौजूद था । 


जैन शास्रो में तो जैनधर्म अनादि माना गया है। उनके 
अनुसार महावीर के पृर्षं २३ तीथेकर और हो चुके हैं। 
लिन्होंने समय समय पर इस पृथ्वी पर अवतीण होकर संसार 
के निर्वाण के लिए सत्य धर्म का प्रचार किया । इनमें से पहले 
तीथंकर का नाम ऋषमसदेव था। ऋषभदेव के काल का 
निर्णय करना इतिहास की शक्ति के बाहर है। जैन अन्यो के 
अनुसार वे करोड़ो वर्षों ठक जीवित रहे। अतएव प्राचीन 
तीथंकरों के बारे में जैन म्रन्थो मे लिखी हुई बातों पर एका 
एक विश्वास नहीं किया जा सकता । कम से कम इतिहास तो 
इन घटनाओं को कदापि खीकार नहीं कर सकता। इस खान 
पर हम ऐतिहासिक दृष्टि से जैनधर्म की उत्तति पर कुछ 
विवेचन करना चाहते हैं। 


अ्शको ध्र 


लोगों का विश्वास है कि भगवान्‌ महावीर ही जैनप के 
मूल संज्ापक थे । लेकिन यदि यह बात सत्य होती तो बौढ़- 
अन्‍्धों के अन्दर अवश्य इस बात का बृतांन्त मिलता, पर बौद़- 
अन्‍्यों में महावीर के लिए कहीं भी यह नहीं लिखा कि थे 
किसी धर्म विशेष संथापक थे। इसी प्रकार उनमें कही यह भी 
नही लिल्ला है किं, निमन्थधर्म कोई नया धर्म है | इससे यह सिद्ध 
होता है कि बुद्ध के पहले भी किसी न किसी अवश्य में लैतपर्म 
सौजूद था। यह बात अवश्य है कवि, उनके पहिले यह बहुत विकृत 
अव्ा मे था। जिसका महावीर ने संशोधन किया। 

इधर आज कल्न की खोजों से यह बात सिद्ध हो गयी है कि, 
पाश्नत्राय ऐतिहासिक व्यक्ति ' थे। डाक्टर जेक़ोबी आए व्य- 
त्तियों ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि पार्श्चनाथ ही जैनधर्म 
के मूल संज्यापक थे। ये भह्दावीर निवोण के करीब २७०० वर्ष 
पूवे हुए अत्तएव उनका समय ईसा के पूर्व भराठवी शताब्दी में 
निश्चय होता है। पाश्व की जीवन सम्बन्धी घटवाओ ओर एप- 
देशों के इतिहास का बहुत कम ज्ञान है । 

भद्रबाहु खामी रचित कल्पसूत्र के एक अध्याय में कई 
तीर्थकरों की जीवनियां दी हुई हैं। उनमें पाश्यंताथ की जीवनी 
भी है । उससे मालूम होता है कि, महावीर से २५० वर्ष पूर्व 
अ्रौपाश्वत्राथ निवोण को गये । पाश्नेनाथ काशी के राजा अश्व० 
सन के पुत्र थे । इनकी माता का नाम वासादेवी था। तीस 
वर्ष तक गाहंस्थ्य सुख का उपभोगकर ये मुनि हो गये । ८३ दिन 
तक ये छुद्मावस्था में रहे, और ८३ दिन कम सत्तर बे तपत्या 
करके निवोणल् हुए। पाश्चताय के समय में अणुव्रतों की संख्या 
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केवल चार थी। १-अहिसा २-सत्य ३-अआधभौरषयय ४-परियृह- 
परिमाण | पर समय की अवस्था को देख कर भगवान महावीर 
से इनमे “ब्रह्मचय्यें” नामक एक ब्रत की संख्या और बढ़ा दी | 
इसके अतिरिक्त पाश्चताथ ने अपने शिष्यों को एक अधोवस्र 
पहनने की आज्ञा दी है पर महावीर ने अपने शिष्यों को बिल्छुल 
नप्न रहने की शिक्षा दी है। इससे सम्भवतः यह मालूम द्वोता 
है कि, आज कल के श्रेताम्बर और दिगम्बर समाज क्रम से 
पाश्चनाथ और महावीर के अलुयायी थे ! 

उपरोक्त विवेचन से यह मतलब निकलता है कि भगवार्‌ 
महावीर जैनपर्म के मूल संस्थापक न थे। प्त्युत वे उसके एक 
संशोधक मात्र थे । अब प्रश्न यह है कि, क्या पाश्चनाथ ही जैनधम 
के मूल संस्थापक थे ? यद्यपि जैनशाल्ञ और जैनसमाज वाले 
तो इस बात को भी स्वीकार नहीं कर सकते। क्योंकि उनके मत 
से तोपार्श्रनाथ के पूर्व मी बाईस तीयकर और हो चुके हैं। भौर 
पत बाईस तीर्थकरो के पूर्व भी कई चौविसियां गुजर चुकी हैं 
तथापि ऐतिहासिक दृष्टि से भगवान्‌ पाश्चेनाथ से आगे बढ़ने का 
अभी तक तो कोई मार्ग नहीं है । लेकिन निरंतर की खोज और 
उ्योग से जिस अकार जैनपर्म के, मूल संस्थापक महावीर से 
पार्शनाथ साने जाने लगे | उसी प्रकार सम्भव है और भी जो 
खोज हो तो क्या आश्र्य कि,पार्थनाथ से पूर्व नेमिनाथ का भी 
पता लगने लगो | पर अमी तो इसकी कोई आशा नदहीं। अभी 
कुच्च अंग्रेज लेखक यह भी कहते हैं-- ८ 

*“जैनियों और बौद्धों ने जक्षणों के साथ अत्स्पर्षी करने फे 
. लिए ही ऋपने'मत को पुराना बतलाने की चेश्ठ की है। इन दोनों 
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भतवालों'ने त्राह्मणो को नीचा दिखाने के लिए ही इन सब 
प्राचीन नामों की करपना की है । 

कुछ भी हो अभी तक हमारे पास कोई ऐसे साधन मही हैं कि, 
लिनके जरिये हम पाश्चनाथ से पहले के तीर्थकरो का ऐतिहासिक 
अनुसंधान कर सके | इसलिये ऐतिहांसिक दृष्टि से हमें जैनधम 
के भूल संस्थापक पाश्चेनाथ को ही मात कर सन्तोष करना पढ़ेगा | 
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समाज्ञ पर प्रभाव 


एक विद्वान्‌ का कथन है कि युद्ध, महामारी आदि बाह्य 
आपत्तियों से थमाज के अन्दर क्रान्ति नही हो सकती । समाज 
में क्रान्ति उसी समय होती है, जब उसके अन्तततेत्व मे कोई खास 
विशृंसला उत्पन्न होती है। समाज के अन्तजंगत्‌ में जब मूल- 
तत्वों के नष्टभ्रष्ट होने से खल वल्ली मचती है, तभी-क्रान्ति का 
: बाह्य उद्धम होता है; क्रान्ति उसी ज्वालामुखी पहांडू फी तरह 
समाज से धधकती है, जिसके अंतर्गतबहुत समय पूवे से अन्दर 
ही अन्दर भसकने का मसाला तैयार द्वोता रहता है । 

उपरोक्त विद्वान का यह कथन समाज-शास््र के पूर्ण अध्य- 
अन का परिणाम है | समाज-शासत्र की इस निर्मेत कसोटी पर 
जब हम तत्कालीन|समाज को जांचते हैं तब हमें मातम होता है 
कि, उस समय के मूलतत्तों में बहुत विश्ृंखला पैदा दो गई 
थी। समाज के अ्रंतगंत उस समय बहुत हलचल उत्पन्न हो 
गई थी । इस हलचल का ऐतिहासिक विवेचन हम पहले कर 
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चुके हैं। समाज उस समय उस क्रान्ति की तैयारी कर रहा था 
जो बहुत ही थोड़े समय के अन्दर उसमें प्रारम्भ होने वाली थी। 
ठीक समय पर समाज के अन्द्र क्रान्ति का उदय हुआ। यह 
क्रान्ति और इुछ नहीं समाज में जैव-और. बौद्ध - धम का. जुहुय 
थी.] इन दोनों क्रान्तियों के नेता भगवान्‌ महावीर और भगवाव्‌ 
बुद्ध थे। दोनों नेताओं ने समाज की उस दुरावस्था के विरुद्ध 
(न नकल 7" परित्यिति का अध्ययन कर (एक 
एक नवीन धरम की नींव डाली) फू. 
ना महात्माओं के हक जाद 6 घ को सुन कर समाज मे 
हलचल मच गई । सम्राज के अत्याचारो से पीड़ित होकर लाखो 
त्रस्त मानव उनके मण्डे के नीचे एकत्रित होने लग गये | यहां 
तक कि इन दोनों धर्मों के नवीम प्रकाश में ज्राह्मणघस छुप्त प्राय- 
सा नजर आने लग गया । समाज की ये क्रान्तियां केवल भारत- 
चधे में ही प्रचारित होकर न रही । घुद्धघम तो चीन, जापान, 
पर्मो और सिलोन तक में प्रचारित हो गया । 
जैन और बुद्धवर्म के इस शीघ्रगामी प्रचार का तत्कालीन 
परिणाम यह हुआ कि, समाज की वह ुव्येवसथा, समाज की 
चह हिसात्मक प्रवृत्ति, और अछूतों के प्रति होनेवाले घणित 
अत्याचार समाज्ञ में एकद्म बन्द हो गये। लाखों भूक पशुओं 
का हत्याकांड बन्द हो गया “वैदि की दिसा हिसान भवति” की 
भयंकर आवाज के स्थान पर “अहिंसा परमो धर्म” के उब्बल 
और दिव्य सन्देशों का प्रचार हुआ । सयदूर क्रान्ति के पश्चात्‌ 
दिव्य शान्ति का उदय हुआ | 
लोकसान्य तिलक का कथन है कि, सवातनधम के चिर- 


| 
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शान्त हृदय पर जैनधर्म की उन्तल और स्पष्ट मोहर लगी 
हुई है। वह मोहर हिंसा के विरुद्ध अहिंसा के साम्राज्य की है | 
आज भी ब्राह्मणघर्म जैनध्म का इस बात के लिए अहसान 
सन्द है कि, उसने उसे अद्िसा का उज्तल सन्देशा दिया | 

उस समय में तो इन दोंनो क्रान्तियों को समाज पर पूर्ण 
विजय मिली । यज्ञों में होनेवाली हिंसा वन्द्‌ हों- गई और यह 
बात तो अब तक भी खायी है। इसके अतिरिक्त अछूतों के प्रति 
घृणा के भाव भी समाज से मिट गये । लेकिन थोड़े ही समय 
के पश्चात्‌ जब कि शंकराचाय्य ने वैदिकयम का पृनरुद्धार 
किया, छूआाछूत के ये भाव पुनः समाज मे फैलने त्गे और यहाँ 
तक फेले कि केवल वैदिकधम पर ही नही, पर इसका पर विरोधी 
जैलधर्म भी इसका कुअमाव पढ़ने से न बचा । वे 
दबाव के कारण अपने हृदय के विरुद्ध भी जैन लोगों ने इन 
भावों को स्वीकार किया। क्रमशः बढ़ते बढ़ते ये भाव जैनव्म 
के हृदय में भी लग गये:और अन्त में इस बातका जो दुष्परि- 
खाम हुआ वह आज शऑलों के सामने प्रत्यक्ष है। 

मतलब यह है कि, उस समय इन दोनों क्रान्तियों का तत्कालोन 
समाज पर बहुत,ही अभिक शुभ पःरणाम हुआ। वर्णाअमरधर्म 
तो,नष्ट हो गया पर उसके बदले समाज में एक ऐसी दिव्य 
शान्ति का प्रादुभोव हुआ कि जिसके कारण समाज को वरणो- 
असंधर्म की कमी माछूम न हुईं और उस शान्ति के परिणार 
खरप इतिहास में हमें भविष्य की खणेशताग्दियाँ देखने को 


मित्रती हैं। 
अब केवल एक प्रश्न वाडी रह जाता है। आजकर इुछ 


७ महावीर 
22027: *22 


लोगों का ख्याल है कि, गैनपर्म ने तक्ताल्लीन समाज को अहिंसा 
का सन्देश देकर उसमे कायरता के भाव फेला दिये। जिससे 
भारत का वीरल एक लम्बे काल के लिए या यों कहिए कि, अब 
तक के लिये लोप हो गया । इन विद्वानों में प्रधान आसन पंजाब 
केशरी लाला लाजपतराय जी का है। इस लाकपर हमें अत्यन्त 
विनयपूर्ण शब्दों में कहना ही पढ़ता है कि, लालाजी ने जैनपर का 
पूणे अध्ययत्त नही किया है। यदि वे जैत अहिसा का पूर्ण अध्ययन 
करते, तो हमे विश्वास है कि, बे ऐसा कभी न कहते । इस विषय 
का विशद्‌ विवेचत हम किसी अगले अध्याय मे करेंगे। यहाँ 
पर हम इतना ही कह देना पर्याप्त सममते है कि, जैनधर्स 
कायरता का सन्देश देने वाला धर्म नहीं है। जैन वीरघर्म 
है और उसके नेता महावीर हैं। लेकिन इतना हम अवश्य 
खीकार करते हैं कि, आजकल के जैनधर्म में ऐसी विक्ृति हो , 
गई है--उसका खरूप ऐसा भ्रष्ट हो गया है कि, वह सचमुच फायर 
धमं कहा जा सकता है । आजकल , का प्रचलित जेनपर्म 
वास्तविक जैनधर्म नहीं है। वास्तविक जैनधर्म भारत की 
हिन्दू जाति से कभी का लोप हो गया है। यह/'तो उसका एक 


विक्वृत ढांचा मात्र है । 


ब्या9- 
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भगवान्‌ महावीर काल-निर्णय 
कै 77 न 
८ जन शो मे भगवान महावीर का निरेय-काल ६ 
श ४ गवान महावीर का निरय-काल इसा 
4.....७-७० .के ५२७ बे पू्वे माता गया है। अथोत्‌ भगवान 
महावीर का यही समय लोग मनाते चले जा रहें 
है । उनका सम्बत भी जो वीरसंबत के नाम ,से प्रसिद्ध है, 
इसी सद्‌ से ५२७ वर्ष पहिले से प्रारम्भ होता है भौर इस दृष्टि 
से महावीर निवोण का समय ईसा से ५२७ बे पू्े मानते मे 
कोई बाधा भी उपलित नहीं होती । 
पर कुछ समय पूर्व डाक्टर हर्मन जेकोबी मे इस विपय पर 
एक नई उपपत्ति निकाली है। उनका कथन है कि, यदि हम 
महावीर निवोण कासमय ईसा से ५२७ वर्ष पूर्व मानते हैं तो 
सब से वढ़ी अड्चन यह उपस्थित होती है कि फिर महावीर 
और बुद्ध समकालीन नहीं हो सकते। भ्रवएव थदि हम इस 
समय को खीकार करते हैं तों फिर वौद्ध अ्न्‍्धों का यह कथन 
मिथ्या सिद्ध हो जाता है कि, बुद्ध और महावीर समकालीन 
थे । इस गत पर आयः सब विद्वाद एक हैं, कि बुद्ध का सिवा 


७९ भगवान्‌ महावीर 


2] 
ईसा के ४८० और ४८७ वर्ष पूर्व के बीच किसी समय में 
हुआ | अब यदि हस महावीर का निवोण ईसा से ५२७ वर्ष 
माने तो इन दोनों महापुरुषों के निवोण काल में करीब ४० या 
५० वे का अन्तर पड़ जाता है। इधर बुद्ध और जैन दोनों 
अन्‍्यो से सूचित होता है कि, महावीर और बुद्ध दोनो बिम्वसार 
के पुत्र अजातशत्रु के समकालीन थे | यदि महावीर का निवोण 
वास्तव में ५२७ घर्ष ईसा से पूर्व हुआ है, तो फिर वे अजात- 
शत्रु के समफालीन नहीं हो सकते | इस प्रकार कई प्रमाण देते 
हुए अन्त में जेकीवी महाशय ने हेमचन्द्राचाय्ये का प्रमाण 
दिया है । उनके परिशिष्ट पर्व में चन्द्रगुप्त का काल महावीर 
नि्वाण संवत्‌ १५५ लिखा है। इधर आज कल -की खोजो से 
साबित हो चुका था, कि चन्द्रगुप्त ईसा से ३२२ वर्ष पूवे हुआ 
था। इस प्रकार ३२२ मे १५५ मिला कर जेकोबी साहब ने 
महावीर निवाण का काल ईसा से ४७७ वर्ष पूरे सिद्ध कर 
दिया है । 

इसमे सन्देह नही कि, डाक्टर जेकोवी ने निवोण काल का 
निष्कषे अच्छे प्रमाणों के साथ निकाला है। पर फिर भी इसमे 
शट्ज के अनेकस्थल मौजूद हैं । पहिले ही पहल उनका कथन 
है कि यदि हम महावीर निवोण का काल ५२७ वर्ष इसी पूर्त 
मानते है तो फिर घुद्ध और महावीर समकालीन नहीं हो सकते। 
इसमे सन्देह नहीं कि, इस समय को सानने से अवश्य दोनो 
के काल मे चालीस पचास वर्ष का अन्तर पढ़ता है पर इससे 
' यह नहीं कहा जा सकता कि वे विल्कुल समकालीन हो ही नही 
सकते । हम इस स्थान पर यह सिद्ध करना चाहते हैं कि, इतना 
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ब्च्द्ंटःर 
अंतर पढ़ने पर भी दोनों महापुरुष समकालीन हो सकते हैं। इतना 
अवश्य है'कि उत्तकी समरकालीनता का समय बहुत ही,अत्य- 
सिद्ध होगा। यदि हम मद्दावीर निवोण ५२७ में मालते हैं। 
तो यह आवश्यक है कि हमें उनका जन्म ५९९ ६० पूछ में 
मानता पड़ेगा, इधर बुद्ध का निवोण यदि हम ४८७ ईखी 
'पूष मानते हैं । तो निश्चय है कि, उनका जन्म ५६७ 
'सवी पूर्त में हुआ होगा । बुद्ध मन्‍्थो से यह भी स्पष्ट मालूम 
होत। है कि बुद्ध ने उन्तालीस वर्ष की अवस्था में उपदेश देना 
आरम्भ किया था। इस हिलाम़ से यदि हम देखें तो भी भगवान 
बुद्ध एक व तक भहाबीर के समकालीन रहे ये। यदि नभी 
रहे हों वो मी बुद्ध प्रन्थों ने दो चार वर्ष के अछुर को अचर 
ने समझ कर उन्हे समकालीन लिंस दिया हो। मतत्ब यह 
कि इस उपपत्ति में सन्देह करने को अनेक स्थल है। उसके 
अतिरिक्त लड्ढा के हीनयान बोद्ध मतावतम्ती,बुद्ध का नि्ोण 
ईसासे ५४४ वर्ष पू्े मानते हैं। यदि यह ठीक है तब तो 
उपयेक्त प्रमाण की फोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। जेकोत्री 
साहब का दूसरा तके भी सन्देह से खाली नहीं । बौद्ध प्रन्थो 
में चाहे जो लिखां हो पर जैन प्रस्थों में तो भगवान महावीर को 
/कुशिक” की अपेत्ा भ्ेणिक ( विम्बसार ) का ही समकालीम 
झधिक लिखा है। जिस समय भगवान महावीर को कैवल्य को 
प्राप्ति हो गई और उनकी समवशरण सभा बैठ गई, इस समय 
भी उससे प्रश्न करने वाला श्रेणिक ही था। कुणिक ( अजात- 
शत्रु ) नहीं। सम्भव है इसी बीच मदयवीर निर्ांस के पूर्व दी 
प्रेणिक ने कुशिक को राज्य भार दे दिया हो, और पीछे से 
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पुत्र के त्रास देने पर उसने आत्महत्या भी कर ली हो। पर 
भगवान महावीर के समवशरण तक मगध के राजसिंहासन पर 
श्रेशिक ही अधिष्ठित था यह वात निश्नित है। कुणिक के विषय 
में जैस-शात्रों में इतना ही उल्लेख है कि उसने भगवान महावीर 
के दशन किये थे । पर क्या ताब्जुब वे दशन उस समय हुए हो 
जब भगवान का निवाणु काल विल्कुल समीप हो, भगवान महावीर 
प्रिस्वसार के समकालीन थे, उन्होने विम्बसार को कई स्थानों 
पर उपदेश भी दिया है। भ्रौर जब कि, बिम्बसार का काल 
५३० ६० पू०,में मानते हैं, तो भगवान महावीर का निवोण 
काल ५२७ ३० पू० मानने मे कोई अडूबन नही पढ़ सकती। 
जेकोंवी साहब का अन्तिम तक अवश्य बहुत कुछ महल रखता 
है। हेमचन्द्राचार्य्य ने अवश्य चन्द्रगुप्त काकाल महावीर निवाण 
सम्वत्‌ १०५ लिखा है और आज कल्ल के ऐतिहासिकों ने बहुत 
खोज के पश्चान्‌ चन्द्रगुप्त का काल ३२२२ ३० पू् सिद्ध कर दिया । 
इस हिसाब से जेकोबी साहब का मत पूर्णतया सानतीय हो सकता 
है। पर हाल ही में बंगाल के प्रसिद्ध पुरातलवेत्ता नगेन्द्रनाथ बसु 
महोदय ने अपने वैश्यकांड नामक अन्ध में कई अकात्य प्रभाणों 
से यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि ३० पू० ३२१ मे आज- 
कल के इतिहासज्ञ जिस चन्द्रगुप्त का दोना मानते हैं, वह वास्तव में 
चन्द्रगुप्त नही, अत्युत्त उसका पोत्र अशोक था के । असली चन्दर- 
गुप्त का काल ६० पू० ३७५ में ठहरता है। इस बात को उन्होंने 
» वध महोदय की इस उपणत्ति एणप्प्रा्म झ्व उपसक्त भरजबके प्रमाणो का विस्तृत विवेषन, का विस्तृत विवेजन 
हमने आपने “भारत के हिन्दू सम्राट नामक अंय में किया है। जो बनारस के 
हिन्दी साहित्य मच्दिर से प्रकाशित हुई हे । लेखक 
धर 
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कई यूनानी जैन और बौद्ध मन्धों से साबित कर दिया है । यद्यपि 
वसु महोदय का यह मत अभी तक सर्वमान्य नहींहुआ है, तथापि 
यदि 'उत्का यह अनुसन्धान ठीक निकला तो फिर जेकोबी 
साहब की ये तीनो उपपत्तियां एकदम निर्भूत्न हो जायेंगी । पर 
जहां तक चन्द्रगुप्त का काल ३० पू० ३२२ माननीय है, वहों तक 
जेकोबी साहब की यह तीसरी उपपत्ति अवश्य कुछ मादा रखती है । 
पर इससे भी कई प्रश्न उत्तन्न होते हैं। यदि हम हेमपन्द्राचार्य्य 
को प्रमाण मानें तो यह निश्चय है कि, उनके समय तक महावीर 
निवोण संबत्‌ बराबर वासविक रुप में चला आ रहा होगा। 
फिर आगे जाकर क्रिस समय में, किस उद्देश्य से और किसने 
इस संबत्‌ मे ५० घ्ष और मिला दिये इसका निर्णय करना 
'होगा । ५० ब्ष मिलाने की किसी को क्या आवश्यकता पड़ी | 
यह प्रश्न बहुत ही विचारणीय है। इसको हल करने का कोई 
साधन हमारे पास नहीं है । और जहां तक ऐसा साधन नहीं है 
थहां तक ऐसा कहना भी व्यथ-है | हे 

उपरोक्त विवेचन का मतलब इतना ही है कि महावीर का 
काल बहुत सोचने पर भी हमारे खयाल से वही ठहरता है जो 
उसका प्रचलित संवत्‌ कहता है। डा० हमन जेकोबी की उप- 
पत्तियां बहुत महत्त्व पूर्ण, हैं। पर उनमें शंका के ऐसे ऐसे खल 
है कि, उन पर एकाएक विश्वास नहीं किया जा सकता । 

कुछ वर्षों पूर्व पाटलिपुत्र के सम्पादक और हिन्दी के लव्ध 
' अतिष्ठित लेखक श्रीयुत्‌ काशीप्रसाद जायसबाल ने भी 
महावीर निवोण सस्वत्त्‌ पर एक महत्वपूर्ण निबन्ध लिखा था। 
उस निबन्ध में उन्होंने महावीर निवोण संबत्‌ में १८ बे फी भूल ' 
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वतलाने का प्रयत्न किया है, इस खान पर हम उसे ज्यों का लो 
उधृत कर देते हैं। 

जैनियो के यहां कोई २५०० बे की संवत्‌ गणना का हिसाब 
हिन्दुओं भर में सब से अच्छा है। उससे विदित होता है कि, 
ऐतिहासिक परिपाटि की गणना यहां पर थी। ओर जगह पर 
यह नष्ट हो गई केवल जैनियों में वच रही । जैनियों को गणना के 
आधार पर हमने पौराणिक और ऐतिहासिक कई घटनाओं से 
समय बद्ध किया और देखा कि उनका ठीक मिलाम जानी हुई 
गणना से मिल जाता है। कई एक ऐतिहासिक बातों का पता 
जैनियों के ऐतिहासिक लेख और पट्टावलियों ही में मिलता है । 
जैसे “तहयान” का गुजरात में राज्य करता उसके सिक्षों और 
शिलालेखों से सिद्ध है। इसका जिक्र पुराणों में नहीं है। पर 
एक पट्टावली की गाथा में जिसमें महावीर स्वामी और विक्रम 
सम्वत्‌ के बीच का अन्तर दिया हुआ है | “नहयान” का नाम 
हसने पाया। वह “नहयान” के रूप में है। जैनियों की पुरानी 
गणना में जो असस्बद्धता यूरोपीय विद्वानों द्वारा सममी जाती 
थी, वह हमने देखा कि वस्तुत नहीं है । 

५प्रहयवीर के निवोण और “गदंसिल्ल” का ४७० वर्ष का 
अन्तर पुरानी गाया में कहा हुआ है । जिसे दिगल्वर और श्रेवा- 
स्थर दातों दलवाले मानते हैं । यह याद रखने की बात है कि, 
बुद्ध और महावीर दोनों एक ही समय मे हुए। बौद्धों के अनन्‍्यो 
में “तथा गत” का निम्रत्थ नातपुत्त के पास जाना लिखा है और 
यह भी लिखा है कि जब वे शाक्ष्यमूमि की ओर जा रहे थे तव 
देखा कि पावांवुरी में नातपुत्त का शरीरान्त हो गया है। जैनियो के 
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के सरस्वती गच्छ को पट्टावली में विक्रम सम्बत्‌ और विक्रम जन्म 
में १८ व का अन्तर साना है। यथा “वीरात्‌ ४९२ विक्रम जन्मा- 
न्तर वर्ष २२ राव्यान्त वर्ष ४” विक्रम विषय की गाथा की भी 
यही ध्यत्ति है किवे (७ वें या १८ वें वर्ष में सिहांसन पर बैठे । 
इससे सिद्ध है कि ४७० वर्ष जो मैन मिवोण और गदभिह 
राजा के राज्यान्त तक भाने जाते हैं वे विक्रम जन्म तक हुए ! 
( ४९२८२२ + ४७० ) अतः विक्रम जन्म ( ४७० मे. नि. ) 
में १८ और जोड़ने से निवोण का वर्ष विक्रमीय संवत्‌ की गणना 
में निकलेगा । अ्रथोत्‌ विक्रम सम्बत्‌ से ४८८ वर्ष पूर्व अहन्त 
महावीर का निवोण हुआ। अब तक विक्रम संवत के १९७९ 
वर्ष और अब (१९८१) बीत गये हैं, झतः ४८८ वि० पू० १९७१८ 
२४५९ वर्ष भ्राज से पहले महावीर निवोण का संवत्सर ठहरता 
है । पर आधुनिक जैन पत्रों में नि० सं० २४४१ देख पढ़ता है। 
इंसका समाधान कोई जैन स्वत करें तो अच्छा हो | १८ वर्ष 
का अन्तर गद॑मिल्ल और विक्रम सम्बत्‌ के वीर गणना छोड़ देने से 
उत्पन्न हुआ माल्म द्ोता है। बोद्लोग, लंडा, श्याम भादि 
स्थानों में बुद्ध निवाश के आज २४४८ वर्ष मानते है । हमारी 
यह गणना उससे भी ठीक मिल जांती है । इससे सिद्ध हो जाता 
है कि, महावीर बुद्ध के पूर्व निवोण को प्राप्त हुए । नहीं तो बौद्ध 
गणना और जैन गणना से अहेन्त का अन्त बुद्ध निबाण से १६ 
यां १७, वर्ष पश्चात्‌ सिद्ध होगा जो पुराने सूत्रों की गवाही के 
विरंद्ध पढ़ेगा | 

जायसवाल महोदय के उपरोक्त प्रमाण बहुत अधिक महत् 
के हैं| जेकोबी भद्दाशय के निकाले हुए निष्कर्ष भे शऱ्ं के 
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होता है । इस विषय पर हम विशेष मीमांसा न कर इसके निर्णय 
का भार जैन विद्वानों पर दी छोड़ देते हैं । 
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जैन शास्त्रों के अनुसार भगवान महावीर की जन्मभूमि 
धकुणडप्राम” एक बढ़ा शहर एवं खतंत्र राजधनी था | उसके 
राजा सिद्धार्थ एक बड़े पति थे। आजकल गया जिले के 
झन्तर्गत “लखवाड़” नामक प्राम जिस जगह पर बसा हुआ है 
वही पर यह शहर खित था| 

पर पश्चात. पुरावल्नवेताओं के मंवाहुसार ४कुएड प्रा 
लिच्छुवि वंश को राजधानी वैशाली नगरी एक “पुरा” मात्र 
था और सिद्धार्थ वहां के जागोखार ये। डा० हमेन जेकोबी 
मे जैन-सूत्रो पर की प्रसतावना में इस विषय की चचों की है। 
डाक्टर द्वानेल ने भी अपने जैनधर्म सम्बन्धी विचारों में इसका 
विवेचन किया है। कई जिज्ञासु पाठक अवश्य उच्त प्रमाणों 
जानने के लिए लालायित होगे । जिसके आधार पर पाश्चात्त्य 
विद्वानों मे इस कत्पना को रेजाद की है। अतएव हम 
ढा० हार्नल की लिखी हुई एक टिप्पणी का सारांश दे देना 
उचित सममते हैं । 
,.. अह्वाणियप्राम” लिच्छवि वेश की असिद्ध राजधानी 
“वैशाली” नामक सुप्रसिद्ध शद्दर का दूसरा नाते है। कल्पतूत्र 
के १२२ वें पृष्ट में उसे बैशाली के समीपवर्ती एक भिन्न शहर 
की तराह माना है। लेकिन अनुसन्धान करने से यह माछम होता 
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है कि हम जिसको “वैशाली” नगरी कहते हैं वह बहुत ही 
लम्बी और वित्तृत थी। शा 

चीनी यात्री हुएनसद्ड के समय में वह करीब १२ भीत 
विस्तार वाली थी । उसके उस समय तीन विभाग थे । (-बैशात्री 
जिसे आजकल बिधूर” कहते हैं । २--वाणियप्राम-जिसे 
आज कल वारणिया कहते हैं। और ३--कुएइग्राम जिसे आज 
बल बहुडडंढ कहते हैं। कुरव्म्राम भी “वैशाली” का ही एक 
नाम था। वहीँ महावीर” की जन्मभूमि थी । इसी कारण से 
सम्भवतः जैन शात्रों भे कई खातों पर महावीर को “वैशालीय” 
संज्ञा से भी सम्बोधित किया है “बुद्धाचरित्र” के ६२ वें पृष् 
में लिखी हुई एक आउज्यायिका से सी वेशाल्री के तीव भाग 
होना पाया जाता है?! थे तीनों भाग कदाचित्‌ “वैशाली” 
वाणिय ग्राम और कुरढ माम के सूचक दोंगे। जो कि अनुभव 
से सारे शहर के आमेय, 'इशान्य ओर पश्मिमात्य भागों मे 
व्याप्त थे। 

इशान्य कोण मे कुए्डपुर से आगे “कोल्लंगी” नामका 
एक मुद्दह्या था जिसमें सम्भवतः “ज्ञाह” अथवा “ताय” जाति 
'के क्षत्रिय लोग बसते थे। इसी कुल्ञ मे सगवान सहयवीर का 
जन्म हुआ प्रतीत द्वोता है। सूत्र ६६ में इस मुहल्ले का न्याय 
कुल के नाम से उल्लेख किया गया है। यह “कोल्लांग सन्निवेश” 
के'साथ सम्बद्ध था। इसके बाहर “दुश्यलास” नासक एक 
चैत्य था। साधारण चैत्य की तरह इसमें एक मन्दिर और 
उसके आस पास एक उद्यान था। इसी कारण से “विपाक सूत्र” 
में उसे “दृहपलास उल्लाण” लिखा है। और “तांय सर 
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उज्जाणे” आदि शब्दों से मालूम होता है कि वह साय कुल 
काहीथा। 

उपरोक्त कथन से जैन शांख्रों के उस कथन का समथन 
होता है। जिसमें “कुएड आम” का “नायर” (नगर) की तरह 
उल्लेख किया गया है। क्योंकि कुरडप्राम वैशाली का ही 
दूसरा नाम था। कल्प सूत्र पृष्ठ १००थे में कुए्डपुर के साथ 
#तयरं-समितर वाद्रियं” इस प्रकार फा विशेषण लगा हुआ 
है। इस वर्सन से साफ माल्म होता है कि, यह वैशाली का ही 
वर्णन है। जिस सूत्र के आधार पर कुण्डम्राम को सन्निवेश 
सिद्ध किया जाता है | वह बराबर ठीक नहीं है। 

इन सब बातों से यह पता चलता है कि महावीर के पिता 
“सिद्धार्थ” कुण्डप्राम अथवा वेशाली नामक शहर के “कोल- 
भाग” नामक पुरे में बसने वाले नाय जाति के ज्षत्रियो के मुख्य 
सरदार थे। इस बात का प्रमाण हमें जैन प्रन्‍्थों में भो कई 
स्थानों पर मिलता है। कस्पसूत्रादि प्राचीन प्रन्थों में “सिद्ध” 
को “कुण्डप्राप्न! के राजा की तरह से बहुत ही कम खातों 
में बशित्‌ किया है अधिक थानों पर उसे साधारण क्षत्रिय 
सरदार की तरह लिखा दै। यदि कहीं कह्दी एक दो आानो 
पर राजा की तरह से उसका उल्लेख भी पाया जाता है तो 
चह केवल अपवाद रूप से । | 

इन प्रमाणो से यह साफ जाहिर द्वोता है कि “भह्दावीर , 
की जन्मभूमि कौहांग ही थी और यही कारण है कि दीक्षा लेते 
ही वे सब से प्रथम अपनी जन्मरभूमि के पास वाले हुईपलास 
नामक चैत्य में ही जा कर रहे, महावीर के माता पिता और दूसरे 
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नाय वंश के 'त्रिय पाश्चनाथ के अनुयायी थे। इस कारण ऐसा 
मालूम होता है कि, उन्होंने पाश्चेताथ के अनुयायी साधुओं की 
सुभीता के लिये एक चैत्य की स्थापना की थी। 

विशेष प्रमाण में यह बात और कही जा सकती है कि सूत्र 
७७ और ७८ में वाणिय गाम के विषय में लिखे हुए “उम्चतीय 
मन्मिम कुल्ाई” वर्णन के साथ रोखिलक्षत बुद्ध चरित्र का वर्णंत 
बहुत मेल खाता है। वसमे लिखा है किः-- 

वैशाली के तीव भाग थे। पहले विभाग से सुबण कलश 
साले ७००० घर थे, स्यम विभाग में रजत कलश वाले १४००० 
घर थे और अन्तिम विभाग में ताप्न कलश वाले २१००० धर 
ओे। इस विभागों में क्रस से उच्च, मध्यम और लीच वर्ग वाले 
लोग रहते थे । 

डा० दाने का मत दे दिया गया है। यह कथन अवश्य 
प्रभाण युक्त है, पर इसमें सत्य का कितना अंश है, इसके विषय 
में ठीक कुछ भी नहीं कहा जा सकता । 


भगवान महावीर के माता पिता । 

दिगम्बर अन्य महावीर पुराण के अन्तर्गत महावीर फे पिता 
राजा पिद्धाथ को एक बहुत बढ़ा राजा बताया है और उस" 
की प्रधान रानी का नाम त्रिशला बतलाया है। लेकिन कत्पसूतत 
के अन्तर्गत सिद्धार्थ को एक मामूली जागीरदार फी तर सस्ती 
« धित फ़िया है, स्थास स्थान पर उसमे “राजा सिद्धार्थ” नहीं 
अल्युत "जत्रिय सिद्धार्थ” के नाम से सम्बोधित किया है। उसी 
प्रकार तरिशल्ा को भी “रात्ी त्रिशला” के स्थान पर “ छंत्नि" 
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याणी “त्रिशला” ही कहा है, इससे तो साफ जाहिर होता है कि 
भगवाव महावीर के पिता एक मामूली जागीरदार ही थे, या 
अधिक से अधिक एक छोटे राज्य के स्वामी होंगे। लेकिन इसमें 
एक बात विचारणीय है वह यह हैकि, राजा सिद्धाथ का सम्बन्ध 
चैशाली के समाम मसिद्ध राजवंश से हुआ था इससे यह मालूम 
होता है कि, सिद्धार्थ चाहे कितने ही साधारण राजा क्यो न हो, 
पर उनका आदर तत्कालीन राजाओं के अन्द्र बहुत अधिक था। 


त्रिशला रानी के माता पिता । 


त्रिशला रानी के माता पिता के सम्बन्ध मे भी दिगम्बर 
और श्वेताम्बर पन्थों भें बहुत मतभेद पाया जाता है। दिगम्बर 
अन्धों में त्रिशता को सिद्धदेश के राजा चेटक को पुत्री लिखा 
है और कल्पसूत्र तथा अन्य श्रेतास्थर प्रन्‍्थों मे त्रिशला रानी 
को वैशाली के राजा चेतक की वहन लिखा है । यह दोनों चेतक 
एक ही थे या मिन्न भिन्न यह निश्चय नही कहा जा सकता । वौद्ध 
अन्यों में मी चेतक का राता की तरह वन नहीं पाया जाता। 
बरिक यह पाया जाता है कि उस राज्य का प्रबन्ध एक मण्डल 
के द्वारा होता था और राजा उस मण्डल का अम्ुल्न समभा 
जाता था, राजा के हाथ में वाइसराय और सेनापति की पूरी 
शक्तियां रहती थी। इस मण्डल्न के अन्तर्गत अठारद विभाग थे। 
इत सब विभागों पर एक व्यक्ति नियुक्त था और इसके बदले में 
इल सब लोगों को छोटे छोटे राज्य का स्वामी_ बना दिया जाता 
था। “नियाबलिसूत्र” नामक बौद्ध अन्य से पता चलता है कि 
चन्पानगरी के राजा “कुणिक” ने जब चेतक के उपर चढ़ाई की, 
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उस समय चेतक ने अठारहों राजाओं को बुलाकर उनसे सलाह 
लीथी। । * 

भगवान मदह्वीर का निवा्णोत्सत मनाने के लिए जिन 
अठारहों राजाओं ने दीपावली का उत्सव समाया था, सम्भवतः ' 
वे इसी मंडल के' भेम्बर हो । लेकिन इन अठारहों राजाओं के 
अन्तर्गत चेतक का नाम प्रमुख के ढ्ठ से नहीं आया है। 
इससे मालूम होता है कि चेतक का दजों सम्भवतः उत 
अठारहो राजाओं के बराबर ही हो। इसके अतिरिक्त सम्भव 
है कि, उनकी सत्ता भी खतत्र न होगी इन सब कारणों से ही 
मातम होता हैं कि बौद्ध लोगो के घ्म प्रचार के निमित्त उसकी 
विशेष आवश्यकता न पड़ी ओर इसीलिए उनके अंथो में भी 
उसका विशेष उल्लेख नहीं पाया जाता है। जैन ग्रन्थों में तो 
स्थान स्थान पर उनका नाम आना खाभाविक ही है--क्योकि 
एक तो वे भगवान मह्यवीर के मामा भी थे और दूसरे जैनपर्म 
के आधार सम्भ भी | 

राजा चेतक फो एक पुत्री और भी थी। उसका नाम 
४चेलना” था। यह मगघ देश के राजा बिम्बसार को व्याही 
गई थी, भादूम होता है कि राजा विम्बसार बौद्ध और जैन 
दोनों ही सतों का पोषक था। क्योंकि इसका भाम दोनों ही 
धम्मों के ग्रन्थों में समान रूप से पाया जाता है, इसके पुत्र 
/कुणिक” प्रारन्म में तो जैन मतावत्नम्वी था, पर पोदे से बुद्ध 
निवोण के करीब आठ वर्ष पहिले वह बौद्धमतावलम्बी हों 
गया था। वौद्ध मनन्‍्धों में इसे अजातशल्नु के नाम से लिखा है ! 

ब्रिशला रानी को भंगवात महावीर के सिवाय एक पुत्र 
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ब्प्दूड 
ओर एक पुत्री और हुई थी, जिनके नाम ऋमशः लन्दिवद्धेत 
और सुदर्शना थे। महावीर स्वामी के काका का नाम सुपार्थ 
था। निम्नांकित तालिका से भगवान्‌ महावीर के कुठुम्ब का साफ 
साफ पता चत्न जायगा। 


[ ४७४४७ बा कक 
छुपाण्वे सिद्धार्थ जा तक सुभद्रा 
( ०» आय, 

गई >> 


| चेलना  विग्वसार 





न्‍अ्डररककलन«न-प»»कत नया न नम 


५ €्‌ € न /+/ 
तन्द्विद्धन वर्ढमान सुदर्शना. कुणिक या अजात शत्रु 





[ 

यह तालिका थश्रेताम्बर अन्धों के आधार से वनाई गई है । 

दिगस्व॒र अन्धों में भगवान महावीर की पुत्री प्रियद्शना का 

उल्लेख नही किया गया है। उनके ग्रन्थो मे महावीर को बाल- 

नहाचारी माना है। भगवान भहद्दावीर वालत्रह्मचारी थे या 
नही, इस विषय पर आगे विचार किया जायगा । 
भगवान्‌ सहावीर का जन्म 

कस्पसूत्र के अंतर्गत 'भगवान महावीर! के गर्भ स्थान बद- 

लने का वर्शुन पाया जाता है। यह घटता द्गिम्धर अन्यों में 

कही भी नहीं पाई जाती। आजकल के विद्वान भी इस पटना 

को प्रायः असम्भव सी मानते हैं। लेफिल श्वेताम्बरियों के बहुत 

प्राचोस प्रन्थों में इसका बेन पाया जाता है। इसलिये यह 

बात अवश्य वियारणीय है। 
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प्राचीन दन्‍्त-कथाओं में हम प्रायः इस प्रकार की घटलाएँ 
सुना करते हैं। जिनमें गर्भ बदलने की तो नहीं पर कन्या के 
खान पर पुत्र और और पुन्न के खान पर कन्या को रख देने 
की बातें पायी जाती हैं। अथवा यदि किसी के सन्तति न होती 
हो तो दूसरी, सन्तान फो लाकर “रानी के गर्भ से पैदा हुई है” 
इस प्रकार की अफवाह उड़ा दी जाती है। इस प्रकार की घट- 
नाएँ जब श्रकाश में आती है तो कुछ दिलों पश्चात्‌ लोग उसको 
बढ़ा कर राई का पेत और तिल का वाड़ कर देते हैं । 

लोगों का ख्याल है कि इसी प्रकार की कोई घटना शायद 
भहावीर के जन्म सम्रय भी हुईं हो, जिसको बढ़ाते २ यह रूप 
दे दिया गया हो । कल्पसूत्र के अनुसार भगवान महावीर पहले 
ऋषभदत्त माहण की पत्नी देवनन्दा के गर्म मे अवतरित हुए 
थे। जब यह खबर इन्द्र को मालूम हुईं दो बह बढ़े असमजस 
' में पढ़े गया, क्योंकि ज्राह्मणी के गर्भ से तीथेंकर के जीव का 
जाना असम्भव माना जाता है। अन्त में उसने महावीर का 
गे स्थान बदलने के निभित्त “हरिनेगस” नामक दव को बुला 
कर उस गर्म को क्षत्रिय राजा सिद्धाथ की रानी ब्िशला की 
कुत्ति में बदलने को कहा । ह 

उपरोक्त सब छुछ बातें ऐसे ढज्ल की हैं जित पर 
सिवाय श्रद्धावादी जैनियों के दूसरे विद्वान विश्वास नहीं कर 
सकते । कुछ लोगों ने इस घटना के विरुद्ध फई प्रमाण संप्रह 
करके यह सिद्ध करने की कोशिश को है कि, यह घटना बहुत 
पीछे से मिलाई गई.है। उन प्रमाणों को संत में नीचे देते हैं। 

(१) कर्पसूत्र के रचियता लिखते, हैं कि, तीथंकर- 
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नामक कम के बंधे हुए जीव अन्तकुल, भिन्ताकुल, ठुच्छकुल, 
द्रिदरकुल, प्रान्ककुल और त्राह्मणकुल में जन्म नहीं लेते प्रद्युत 
ज्षत्रियकुल, दरिपंशकुल, आदि इसी प्रकार के विशुद्ध इलों मे 
जन्म लेते हैं। यहाँ पर हमें यह नहीं गरूम होता कि कर्प सूत्र 
के स्वयिता “विशुद्ध.छुल” का क्या अथ लगातेहैं | क्या जाहण 
लोग बिशुद्ध कुल के नहीं थे, इस खान पर मादूम होता हे कि 
' जैनियों ने ज्ाक्मणों को बदनाम करने ही के लिए इस उपपत्ति को 
रचना की है । 

( २) उस समय ज्ाह्मणों, जैनियो और बौद्धों के वीच में 
भयहुर संघर्ष चल रहा था | तत्कालीन प्रन्थों में इस विद्वेष का 
प्रतिषिम्ध साफ साफ दिखलाई पढ़ रद्दा है। जाह्मण मन्‍धों मे 
ः. जैनियों और बौद्धों को एवं जैन,ओऔर बौद्ध परन्थो में जह्मणों को 

बहुत ही नोचा दिखलाने का प्रयत्न किया है। सम्भवतः महावीर- 
खामी के गर्भ परिवर्तन की कल्पना भो इसी उद्देश्य की सिद्धि के 
लिये की गई हो । क्योकि इसके पश्चात्‌ ही हम यह भी देखते हें 
कि भगवान महावीर की समवशरण सभा के ग्यारह गणधर 
भी ब्राह्मण कुलोपपन्न ही थे। यदि वे अशुद्ध सममे जाते तो 
कदाचित उनके गण॒धर भी न होने पाते । 

३--सादम होता है कि भद्गवाहु स्वामी नेवहुत पीछे आ्राह्मण 
कुल को 'इन सात कुलों के साथ रख दिया है। क्योंकि त्रादण 
कुल के पहले जितने भी नाम आये हैं जेसे अन्तकुल भित्षाइल, 
तुच्चकुल आदि के सब गुण के सूचक हैं। फिर केवल अकेला 

ग्रा्रण कुल ही क्यों “जाति दशक” रखा गया। इससे मालूम 
होता है कि भद्टवाहु के समय में ब्राह्मणों और जैनियो का संघ 
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पराकाष्टा पर पहुंच गया था और इसी कारण शायद उन्होंने 
इस नवीन उपपत्ति को रचना की थी । 

* इस विषय में डाक्टर हसेन जेकोबी का भत कुछ दूसरा 
ही है । उनका कथन है कि, सिद्धार्थ राजा के दो रानियां थीं, 
पहली पटराती का नाम त्रिशला था, यह क्षत्रिय कुलोत्तन्न थी 
ओर दूसरी का नाम “देवावन्दा” था यह जाद्षणी थी। भगवान 
भहावीर का जन्म देवानन्दा के गर्भ से हुआ था। पर चूंकि 
मिशत्षा वैशाली के राजा “चेटक” की बहन थी, और सिद्धार्थ 
की पटरानी भी थी, इसलिए महावीर का जन्म उसकी कुक्ति से 
हुआ यह प्रकाशित कर देने से एक साथ दो लाभ होते थे। 
पहला तो यह कि, वैशाली के समान विस्तृत राज्य से उनका 
सम्बन्ध और भी दृढ़ हो जाता ओर दूसरा यह कि “महावीर 
युवराज भी बनाये जा सकते थे। सम्भवतः इसी बात को सोच 
कर उन्होने यह बात प्रकट फर दी हो तो क्या भ्श्याय ( इस वात 
की और भी पुष्टि करने के लिये वे निम्नांकित प्रमाण पेश करते हैं।-- 

वे कहते हैं. कि “ऋषसदत्त” को देवानन्दा का पति कहने 
की बात बिल्कुल असत्य है, क्योकि प्राकृति भाषा मैं किसी व्यक्ति 
बाचक शब्द के आये “दत्त” शब्द का प्रगोग अवश्य द्वोता है 
पर वह भी ब्राह्मणों के नाम के आगे नहीं हो सकता.। अवएव 

“देवातत्दा” का पति “ऋषभदत” था यह करपना बहुत पीछे 
से मिलाई गई है । 
उतका यह कहना कि क्त्रिय राजा सिद्धार्थ की एक रानी देवानन्दा 
जआक्षणी भी थी यह बिल्कुल भूल,से भरी हुई बात है। क्योंकि उस 
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काल में जह्मण कन्या का क्षत्रिय के साथ विवाह नहीं होता था । 
यह प्रथा सम्भवतः महावीर और दुद्ध के कई वर्षों पश्चात्‌ चली 
थी। इसके अतिरिक्त दिगस्वरी ग्रन्थ महावीर पुरांण में साफ लिखा 
है कि महावीर त्रिशला से ही उत्पन्न थे। हां उनकी दूसरों 
कर्पना अवश्य महत्व पूणो और विचारणीय है । 

इसमें सन्देह नहीं कि, उपरोक्त प्रमाणों में से बहुत से प्रमाण 
चहुत ही महत्व पूर्ण है। इनसे तो प्रायः यही जाहिर द्वोता है कि 
धगर्स हरण” की घटना कवि की कंरपना दी है, पर हम एक 
दम ऐसा करके प्राचीनभन्थों की अवहेलना नहीं कर देना चाहते । 
हमारा तो यही कथन है कि, इस विषय पर ओर ८पाहोह हो । 
सब जैन विद्वाव इस विषय को सोचें और दृढ़ प्रमाणो के साथ 
जो निष्कर्म निकले उसी को स्वीकार करें | केवल प्राचीन लकीर 
के फकीर या अन्धभ्रद्धा के वशीभूत होकर प्राचीनता का पक्ष 
कर लेना भी ठीक नहीं। हर एक बात को बुद्धि की कसोटी 
पर अवश्य जांच लेना चाहिए । अस्त ! 

ईस्वी सन से ५९९ वर्ष पूवे चैत्र शुक्य त्रयोदशी के दिन 
रानी त्रिशला के गर्भ से भगवान महावीर का जन्म हुआ, जन्म 
के उपलक्ष्य में बहुतौबढ़ा उत्सव मनाया गया । 

- भगवान महावीर का बाल्यजीवन और यौवनकाल किस 
प्रकार व्यतीत हुआ इसके बतलाने में इतिहास प्रायः हुप है । 
पुराणों मे भी बाल्यकाल और यौवनजीवन की बहुत ही कम 
घटलाओं का बर्णन है। अतएव अजुमान प्रमाण से इन दो 
भवत्याओं का जो कुछ भी निष्कष निकाला जा सकता दै वह 
झा के “तो वैज्ञानिक” खर्ड में तिकाल्ा जावगा | 
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यहां पर एक बात बतला देनाआवश्यक सममते हैं, वह यह 
कि श्रेतास्वरी धमशात्त भगवाव भहावीर का विवाह “यशोदा” 
नामक राजकुमारी के साथ होना मानते है। उत्तके सतानुसार 
भगवान महावीर को प्रियद्शेना नामक एक पुत्री थी। जिसका 
विवाह राजकुमार “जामालि” के साथ किया गया था.। पर दिग- 
म्ब॒री धमम शास्त्रों के मत से महावीर बाल ब्रक्षचारी थे । इन दोनो 
में से कौनसा सत सचा है इसका निर्णय करने के लिए इति- 
हासक्षों के पास कोई प्रमाणभूव सामग्री नहीं है। हां अनुमान के 
बल पर कई मनो वैज्ञानिकों ने इसका निर्णय किया है जिसका 
विवेचन आगामी खण्ड मे किया जायगा; 
बाल्यकाल और यौवनजीवन को लांध कर इतिहास एफ* 
दूम उस स्थान पर पहुंचता है जहां पर महावीर का दीज्ा संस्कार 
होता है| पिता की सृत्यु के पश्मात्‌ू तीस वर्ष की अवस्था भें 
महावीर ने दीक्षा प्रहण की | डा० हानेल का मत है कि, यदि 
जीवन के आरम्म काल ही में महावीर दुइपलास नामक चैत्य में 
पार्श्नाथ की सम्प्रदाय में सम्मलित होकर रहन लगे । पर उनके 
त्याग विषयक नियमों से इनका कुछ मत भेद हो गया यह भत 
भेद खास कर “दिगम्वरत्व” के वियप से था। पाश्चनाथ के 
अनुयायी वस्र धारण करते थे और महावार बिल्कुल नप्न रहना 
पसन्द करते थे। इस मत भेद के कारण हुछ समय पश्चात्‌ वे 
उनसे अलग द्वोकर बिहार करने लगे । दिगम्वर द्वोकर उन्होंने 
विहार के द्तिण तथा उत्तर प्रान्द में आधुनिक राजमहल तक 
१२ वर्ष तक खूब अमण किया । इसके पश्मात्‌ इनका उपनाम 
मद्दावोर हुआ | इसके पूव में ये वद्धंमान के लाम से सिद्ध थे । 
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श्य्य्ट्ज््व्यताा 
इस समय इन्हें केवल्य की भी प्रप्ति हुई। केवल्य प्राप्ति के 
श्रात्‌[ इन्होंने ९ 

प्‌ ३० वर्ष तक जनता को धारमिक उपदेश दिया। 

भगवान्‌ महावीर का उपदेश कितना दिव्य और उब्चल 
श्गोर 
था, इसका विवेचन करते हुए साहित्य सम्राट रबीन्धनाथ टेगोर 
"हैते हैं; 
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ध्ह्वीर ने भारतवर्ष को डँचे खर से भोज का संदेशा 
दिया। उन्होने! कह्दा कि धर्म केवल सामाजिक रुढ़ि नही है, बल्कि 
वास्तविक सत्य है। मोज्ञ केवल साम्प्रादिक बाह्य क्रियाकाएंड 
से नहीं मित्न सकता प्रत्युत सत्य धममे के स्वहुप का आश्रय लेने 
से प्राप्त होता है, धर्म के अन्तर्गत महुष्य और महुष्यके बीच रहने 
वाला भेद्‌ भाव कमी स्थायी नही रह सकता । कहते हुए आशय 
होता है कि, महावीर की इस शिक्षा ने समाज के हृदय में जड़ 
जम्मा कर पूर्व संस्कारों से बैठी हुए भावनाओं को बहुत शीघ्र 
मेस्तनाबुद कर और सारे देश को वशीभूत कर तिया। भहानीर 
के पत्मात्‌ मी बहुत काल तक 'त्त्रिय लोगों के उपदेशा के भ्रभाव 
से जह्मणो की सत्ता अभिभूत रही | 
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जैन और बोद्धधमे पर तुलनात्मक दृष्टि. 


बाह्य दृष्टि से जब हम जैन और बोद्ध इन दोनों धर्मों 
पर तुलनात्मक दृष्टि डालते हैं, तो हमारे सन्मुख सहजही दो 
प्रश्न उपखित होते हैं। 
- १--वह फौनसा फारण है जिससे एक ही कारण से-एक 
एक ही समय मे पैदा हुए दो धर्मों में से एक घमे तो बहुत ही 
कम समय मे सर्वव्यापी हो गया और दूसरा न हो सका। 
२--वह कोन सा कारण है जिससे एक ही कारण से 
एक ही समय में पैदा हुए दो धर्सों मे से एक-सर्वव्यापी होने , 
वाला धसे तो समय प्रवाह में भारतवर्ष से बह गया और , 
दूसरा अब तक स्थायी रूप से चल रहा है । 
ये दोनो दी प्रश्न बड़े महलपूर्ण हैं इन्हीं प्रभो भे इस ॥ 
धर्मों का बहुत सा रहस्य छिपा हुआ है इस स्थान पर सत्तिप्त 
रूप से इन दोनों प्रभों पर अलग अलग विचार करने का 
प्रयत्न करते हैं । 
बौद्ध और जैनधर्म की अनेक साम्यताओं मे से दो सास्य- 
ताएँ निम्न लिखित भी हैं। 
१--दानो ही धम वाले “त्रिरत्र” शब्द को मानते हैं, 
धर्म वाले बुद्ध, धर्म और संध को “त्रिरत्न” कहते हैं और जैन 
धर्म वाले सम्यक दशन, सम्यक ज्ञान, और सम्यकचरित्र को 
त्रिरत्न मानते हैं। , 
२--दरोनों ही धर्म वाले “संघ” शब्द को मानते हैं, जैनियों 
में संघ के मुत्ति, अजिका, शावक और श्राविका ऐसे चार भेद 
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किये हैं पर बौद्धों में केबल भिक्लुक और मिह्लुकी यही दो 
मेंद किये हैं । ु 

दोनों ही धर्मों के त्रिरान वाले सुद्रालेख खास विचार के 
सूचक हैं। बौद्ध ज्ञोगो का यह मुद्रालेख आधि-भोतिक अथ से 
सम्बन्ध रखता है, भौर जेनियों का आध्यात्मिकता से। पहले तीन 
रत्नो ( बुद्ध, धर्मों और संघ ) से माछ्म होता है कि ये भेद्‌ व्यव- 
हारिकता को पूर्ण रूप से सन्मुख रख कर बनाये गये है । इनके 
ह्वारा लोगो के अन्तर्गत बहुत शीघ्रता से उत्साह भरा जा सकता 
है। झौर दूसरे तीन रक्नों ( सम्यकृद्शेन, सम्यकज्ञान, औ 
सम्यकचरित्र ) से मालूम होता है कि ये तीनो आदशे और 
व्यवहार इन दोनो दृष्टियो को समान पलड़े पर रखकर बनाये 
गये है । इनके द्वारा मनुष्यों में बाह्य ज्वलन्त साहस का उदय 
तो नहीं होता पर शान्त और खिर मनो-भावनाओं की उत्त्पति 
होती है । पहले “त्रिरत्न” से मनुष्य क्षणिक आवेश में आता है 
पर दूसरे “त्रिरत्न” से स्थायी आवेश का उद्टम होता है। पहले 
“प्रैरल्” में समय को देख कर उत्तेजित होने वाले असंख्य लोग 
सम्मिलित हो जाते हैं पर दूसरे “त्रिरत्ञ” में स्थायी भावनाओं वाले 
बहुत ही कम लोग सम्मिलित होते हैं । इस अनुमान का इतिहास 
भी अनुमोदन करता है, अपने चपल और प्रवतेक उत्साह की 
उमंग से बौद्धधर्म हिन्दुस्थान के बाहर भी प्रसारित हो गया। 
पर जैनधर्म केवल भारतवर्ष में दी शान्त और मन्थर गति 
से चलता रहा । 

धत्रिरत्ञ' की ही तरह “संघ” शब्द के भेद्‌ भी वढ़ें ह्दी महल 
पूर्ण हैं। बौद्ध लोगो के संघ में केवल मिक्कुक और मिश्ठुको 
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ब्क्शाना 
का ही समावेश किया गया है | इस पंथ में साधारण गृहत्थ- 
लोग किसी खास नाम से श्रविष्ट नहीं किये गये हैं । यह स्पष्ट 
है कि साधारण जन समाज से किसी प्रकार का व्यवत्यित 
सम्बन्ध रखे बिना फोई भी भिश्ल-संघ खायी रूप से नहीं पल 
सकता | क्योकि, अपने सम्प्रदाय का 'अत्तिल्न कायम रखने के 
लिये अपने अलुयायी गृहस्थजन-सम्रुदाय से द्रव्य बगेरह की 
सद्दायता लेना आवश्यक होता है। पर अपनी अत्यन्त उदारता 
के कारण मनुष्य प्रकृति की कमजोरी की कुछ परवाह न फरते 
हुए बौद्धों ने इस बात की कोई दृढ़ व्यवस्था ने की | गृहस्थों को 
अपने संध में विधिपूर्वक प्रविष्ट करने के लिये उन्होंने कोई उपाय” 
नहीं किया । उनके धर्म में हर कोई प्रविष्ट हो सकता था, उसे किसी 
भी प्रकार की प्रतित्ना लेने की कोई आवश्यकता न होती थी | 
धर्मानुयायी गृहस्थों के लिए विधि-निषेध का कोई खास अन्य , 
भी न था। उनके लिए किसी विशिष्ट प्रकार की धर्म क्रिया की 
व्यवस्था भी न थी । अच्छे और बुरे, सदाचारी और दुराचारी, 
सभी लोग बौद्धघर्म में भ्रासानी से प्रविष्ट ही सकते थे | 
संक्षिप्त में यो कद सकते हैं कि एक भलुष्य उन्तका 'अह॒यावी 
होने के साथ साथ दूसरे धर्म का अनुयायी भी हो सकता 
था। क्योंकि उसके लिए किसी प्रकार के कोई खास नियम 
ल्ञागू न थे। “मैं बुद्ध के महासंघ में से एक हैं। ओर उसकी 
घार्मिक क्रियाओं का यथेष्ट रीति से पालन करता हूँ।” 
इस प्रकार का धर्मोमिमान रखने का अधिकार किसी 
बौद्धपर्म अनुयायो को न था। थौद्धघर्म की इसी उद्ारता 
के कारण उस समय अच्छे बुरे, पढ़े घोटे.उंचे और,नीचे सभी 
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जोग उस मरे के तोचे आ गये | बड़े बढ़े राला भी आये 
और छोटे ब्ोटेरंक भी, अमीर भी आये और गरीब मी, सजन 
मा यह कि बौद्धप्म सब व्यापी 

गया । । 
पर जैन आविकों की स्थिति इनसे विस्कुत् भिन्न थी। बौद्धा- 
जुयाग्रियों से बिल्कुल विपरीत वे अपने संघ के एक सास अर 
में गिने जाते थे और अपने मुनिआजिकाओं के साथ पे अपना 
गाढ़ा सम्बन्ध सममते थे | 

डाक्टर हानेत इस विषय पर प्रकाश डात्नते हुए कहते है कि/--- 

“इस विषय में बौद्ध लोगोंनि हिमालय पहाड़ के समानभारी 
भूल की है। इसी भयदुर भूल के कारण यह विशाल परम श्रपनी 
जन्ममूमि पर से ही जड़ भूल से नष्ट हो गया है । ईसा की 
सातवी शादी में ज्ञोगो के धामिकबल्न में फेर फ़ार होने से 
हुएनसड्र के समय में बौद्ध-अम का पतन आरम्भ हुआ। 
उसके पश्चात्‌ नौवीं शताब्दी में शंकराचार्य की भयहुर चोट 
से पछाद खाकर बह और भी धघराशायी हो गया। आखिर 
जब बारहवीं और तेरहवीं शताब्दी में भारतवर्ष पर मुसलमानों 
का आक्रमण हुआ। तथ तारानाथ श्रौर भिन्हांजुद्दीन के 
इतिहास मे लिखे अनुसार थोड़े बहुत शेष रे हुए बौद्ध-बिहवारो 
और चैल्ों को और भी सख्त आपात पहुँचा। जिससे बौद्ध" 
धर्म और भी छिक्ष मिन्न होते होगे भ्रन्त मे नष्ट हो गया। 
भारुभ से ही उसने अपने उपासकों का सिश्ठु-संघ के साथ 
से कोई गादा सम्बन्ध न रखा था । और पीछे से भी उसके 
आदाय्यों को यह करने की न सूछी । इस “भूल के कारण 
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कु सब साधारण उपासक पीछे प्रह्मण-धर्म में सम्मिलित 
गये | ह 
बौद्ध-धर्म फे इस विनाश के समय में भी जैल-घधर्म अपनी 
शान्त और मन्यर गति से भारत की भूमि पर चलता रहा। 
शहुराचार्य्य फे भयहुर हमले का भी उसकी तींव पर कोई 
असर न हुआ। उसके पश्चात मुसलमानों के भयद्धर भाक 
मणों और समय प्रवाह के अन्य अन्य भीषण तृझ्ानों के 
बीत में सी वह अटल वना रहा । इतना अवश्य हुआ कि, समय 
की भयदुर चोटों से उसकी भ्रसलियत में बहुत कुछ विक्वति 
आ गई। वह अपने असली खरूप को बहुत कुछ भूल गया 
जैसा कि आज हम दस रहे हैं। ' पर इतने पर भी उसकी 
जड़ कालचक्र के सिद्धान्तों को उलाहना देती हुई आज भी, 
मौजूदहै। . ' 
।  भौद्ध-यर्म के विनाश का एक कारण और हमें प्रत्यक्ष 
भाल्म होता है। वह यह है कि संजय के अशैयवाद के विरुद्ध 
जैनाचार्य्यों ने जिस प्रफार 'त्याह्माद” दर्शन की ब्युसति 
की, उस भ्रकार बौद्धाचाय्यों ने छुछ भी न किया। उल्लदे 
* सखय के कई सिद्धान्तों को उन्होंने खयं खीकार कर लिया। 
घुद्ध ते अपने “तिवोण' विषयक सिद्धान्तो में “अशेयवाद का 
पूरा पूरा अन्ुकरण किया। मृत्यु फे पद्चात्‌तथागत का 
अखिल रहता है था नहीं, इस प्रकार के भ्रश्नों का उत्तर 
देने में बुद्ध बिल्कुज्न इन्कार करते थे । 'निवाण के खरुप के 
, सम्बन्ध में किया हुआ बुद्ध का मौन, सम्भव है उस काल में 
बुद्धिमानी पूर्ण गिनाता होगा पर यह तो तिद्रय है किस 
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बात ने बौद्धों के विकास में बहुत बढ़ी बाघा दी | क्योंकि इस 
विषय में बौद्धमत के अलुयायी आह्मण दाशेनिकों के सन्मुख 
पंजे टेक देते थे। अन्त में अपने धर्म का अखिल रखने के 
निमित्त इस महान प्रश्न का जिसके विषय मे कि खय॑ बुद्ध ने 
कोई निम्चयात्मक्ष बात न कही थी निपठारा करने के लिए 
बौद्धो की सभा हुईं। जिसमें बौद्ध-वम महायान, द्वीनयाव, 
आदि आदि कई सम्प्रदायों में विभक्त हो गया। शआ्ज भी 
लड्ढा, जावा, सुमात्रा आदि हीपों में जहाँ कि आरक्षण दाशेनिकों 
की पहुँच न थी, बुद्ध का निवाण विषयक सिद्धान्त अपने असली 
रूप मे प्रचलित है | न्‍ 

इसके अतिरिक्त कई ऐसे कारण हैं. जिनसे बौदधघर्म 
उस समय में सर्वव्यापी हो गया, और जैन-घर्म अपनी 
मयोदित सिति में ही रहा | सिवाय इसके जैन-ध्म की मजबूती 
के और बुद्धघम की अखिरता के भी कई कारण है। जिनका 
बिवेचन इस लघुकाय पन्थ में असम्भव है।” | 


ऐतिहासिक खंड सम्राप्त | 
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' ः हिन्दी की हर प्रकार की पुस्तकें 
| अजमेर और भानपरा ( हो? रा०) 


पिलने के पते-- । 
(१) गांवी हिन्दी मंदिर ! 
। 


(२) हिन्दी साहिल-मंदिर 
*  बतारस 


ल्‍ (३) साहित्य कुज-हयोतव 
,.भाचपुरा ( हो० फ / 


"(मनोवैज्ञानिक खण्ड 0 ,. 
7 पहला अध्याय [ 
॥८लेड- ७ 
श्य मालूम होता है कि इसामसीह से लगभग छः सो 
३ वर्ष पूवे सारे भूमरढल के अन्तर्गत एक विष्ञण 
प्रकार की मानसिक क्रान्ति का उह्मस हुआ था। 
सारी मनुष्यजाति के मनोविकागें में एक विलक्षण प्रचार की 
खतंत्रत्य भावना का एक वितषत्ञण प्रकार के बन्धुल का पाहुमाव 
हो रहा था। सारे संसार के अंतर्गत एक नवीन परिपाटी का 
जन्म हो रहा था । 
इसी काल में यूरोप के अन्तगंत प्रसिद्ध तत्तज्ञानी 'पैये- 
गोरस” का पाहुभोव हुआ । इसका जन्म सम्य यूनान को सुंदर 
भूमि पर हुआ था। इसने सारे संसार को एकता का दिव्य 
सन्देश दिया । शायद उसके पूर्व यूरोप अथवा यूनात के अन्त- 
गत अनेकल्ल की भावनाश्रों का प्रचार हो रहा होगा, भारतवर्ष 
की ही तरह वहां पर मी सामाजिक अशान्ति का दौरादौर होगा 
भोर सम्भवत: इसो कारण इस त्ज्ञानी ने अपने दिव्य सन्देश 
के द्वारा लोगों की उन संकीर्ण भावनाओं को नाश करने का 
भयत्र किया होगा । 
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इसी काल में एशिया के अन्तर्गत एक साथ चार तत्वज्ञानी 
अवतीरे हुए । . चीन में प्रसिद्ध तत्तत्ञानी “कंनफ्यूशस” का 
आविभोव हुआ। इसने अपनी उन शिक्षाओं के द्वारा जिन्हें 
गोल्डन रुल (00०6७॥ 77]६) कहते हैं चीन के अन्तर्गत सामा- 
जिक शान्ति की खापना की । करीब इसी के साथ साथ ईरान की 
भूमि पर प्रसिद्ध तत्लज्ञानी “जोरोस्टर” अवतीर्ण 'हुआ, जिसने 
आपने उन दो सिद्धान्तो के द्वारा जिन्हे “आरमुजढ (77780) 
और भ्रहििरिमन कहते हैं | (॥॥:7790) जो कि प्रकाश और 
अन्थकार की शक्तियों के विसस्वाद के सम्बन्ध में है--के द्वारा 
ग्रह काय किया । 

भारतवर्ष के अन्तगंत “वद्धमान”--जिन्‍्हे महावीर भी कहते 
हैं-ते प्रकट हो कर अपने उत्कट भात्मसंयम के सिद्धान्त को 
प्रकट- किया । उन्होने अपनी उत्कट प्रतिभा-के बल से “स्याह्ाद 
नामक प्रसिद्ध तत्ततज्ञान का आविष्कार किया । .इसके अतिरिक्त 
उन्होंने अपनी अल्लौकिक सहनशीलता, दिव्य आत्म-संयम और 
अदभुत त्याग के द्वारा लोगो के सम्मुख एक उज्वल 
खड़ा कर दिया | सामाजिक अशान्ति को नष्ट करमे और जायी 
शान्ति की जड़ जमाने के लिये उन्होने यहां की बिगड़ी हुई जाति- 
प्रथा को सुधारने का-अथवा यदि न झुधरे तो नष्ट करने का 
प्रयत्न किया। उन्होंने पूर्व प्रचलित जैन-धर्म को हाथ मे शेकर 
इसका संशोधन किया और उसे समाज के निमित्त उपयोगी 
बना दिया। . ५... 

* महावीर के ही साथ साथ इस देश में “बुद्ध/ का सी 
अवतार हुआ। सादम होता है भारतवर्ष की भयद्ूुर अशान्दि 
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का ताश करने के लिए प्रकृति ने केवल एक ही व्यक्ति को पयोप्त 
ते सप्मा । और इसीलिए उसने महावीर के पश्चात्‌ तत्काल ही 
बुद्ध को भी पैदा कर दिया । बुद्ध ने ओर भो बुलन्द आवाज के 
साथ प्राचीव सामाजिक नियमों का विरोध किया। उन्होंने अपनी 
पूरी शक्ति के साथ प्राचीन सामानिक प्रथा के साथ युद्ध करके 
उसे बिल्कुल हो नष्ट कर दिया। महावीर ने जैन-घर्म का मार्ग 
नितना विस्तीणं रखा था बुद्ध ने अपने धर्म का उससे भी 
अधिक बिस्तीण मार्ग रबखा। जैन-घर्म के अन्तर्गत उस समय वे- 
ही लोग प्रविष्ट होने पाते थे जो परले सिरे के आत्मसंयमी और 
चरित्र के पक्के होते थे, पर बुद्ध धर्म में ऐसो कोई बाधा न थी 
ओर इसो कारण से उसने बहुत ही कम समय मे समाज के 
अधिकांश भाग पर अपना अधिकार कर लिया। सारे हिन्दु- 
खान में अधिकांश बौद्ध और उत्तसे कम जैनी नजर आने लगे । 
ताह्यण-धस एक बारगी ही छ॒प्त सा हो गया | 
संसार की इन सब क्रान्तियों का जब हम गम्भीरता के 
साथ अध्ययन करते हैं तो मालूम होता है कि, जब समाज का 
एक बलवान और सत्ताधारी अज् अपने स्थूल्न खा की रक्षा के 
निमित्त असत्य और अधम का पच्च बेकर अपने से ढुबंल अद् को 
सत्य से बंचित रखने का प्रयन्न करता है तब उस पराजित सत्य 
की भर्म मे से एक ऐसी दिव्य चिनगारी पैदा होती है कि, जिस- 
की अचरड ज्वाला में उस अधर्म ओर अनीति की आहुति तंग 
जाती है । उस दिव्य प्रकाश के, उस दिव्यविभूति के आहुभोव 
में लीति की अपेक्षा अनीति और धर्म की अपेज्षा अधर्म का ही 
ह अधिक हाथ रहता है। पराजित और प्रताढित सत्य को पुनः 
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'उसके गौरव युक्त आसन पर अ्रतिष्टित करने के तिमितत ही महा- 
पुरुषों का अवतार होता 'है। दैवी ओर आसुरी सम्पद 
के घांत प्रतिधात में जब आएउुरी तत्त अपने स्थूल, बल के 
'प्रभाव से वैवी तत्व को दबा देता है, और अपने अधम-युक्त 
शासन का अभाव समाज़ पर डाल देता है, तब प्रति शासक की 
धरह दैवीतत्त का पक्ष लेकर असत्य का सिकत्दून करने के. 
निमित्त प्रकृति के गभोगार में से एक असोघ वीयबान आला 
अवदीण होती है। इस अमोघ-शक्ति को लोग “अवतार की 
संज्ञा देते हैं । इन पुरुषों के अवतरण का सुरुय हेतु जगत की. 
सावेदेशिक प्रगति फे विरुद्ध जो विज्न आते रहते हैं. उनको 
दूर करने का होता है। “महत्ता” केवल सामथ्य पर ही भरवत- 
स्वितः नहीं है। प्रत्युत विज्लों के दूर करने में सामथ्य का जो 
“उपयोग होता है. उसी पर अवल्म्बित है। जितने ही मयकर 
विष्नों और प्रति बन्धों के विरद्ध उसका उपयोग होता है उतनी 
ही अधिक उसकी महत्ता होती है। संसार के इतिहास में जितते 
. भी महापुरुषों ने पृज्यनीय खान प्राप्त किया है; वह केवल 
सामथ्य के प्रमाव से ही नही प्रत्युत उस सामरथ्य के द्वार 
अंधे फे विरुद्ध क्ान्ति उठा कर ही किया है। करियाहीत 
सामथ्य फा उल्लेख इतिहास के पत्रों में नहीं रहता। वस्तुतः देखा ' 
जाय हो इन महात्माओं को आकृरषण करने की शक्ति अपरे मे 
नहीं होती पर जब अपर्म का प्रावल्य धर्म को दबोच देता है-- 
उसे तत्वह्ीन बना; देवा है तब प्रवाढ़ित सत्य की दुख भरी 
.पुकार ही उन्हें उत्पन्न होने को वाष्य करती है। - 
इस पुखक के ऐतिहासिक खण्ड को पढ़ने से पाठक अवश्य 
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समम गये होंगे कि उस समय भारतीय समाज की ठीक यही 
खिति हो रही थी, त्राक्षणों का बलवान अद्ढ शुद्रों के निबंत 
अद्ग के तमाम अधिकारों को छीन चुका था और पुरुषों.का 
सबल अद्ग स्वियो के निवेल अंग फो तत्त हीन कर चुका था| 
पशुओं के प्राणों का कुछ भी मुल्य नहीं समझा जाता था। 
हज़ारों, लाखों प्राणी दिन दहाड़े यज्ञ की पवित्र बेदी पर तलवार 
के घाट उतार दिये जाते थे। उनके अन्त'जंगव में अशान्ति की 
भीषण ज्वाला धधक रही थी। वे लोग बड़ी ही उत्करठा के साथ 
ऐसे पुरुष की राह देख रहे थे जो उस ज्वाला का--उन मनोवि- 
कारों का स्फोट कर दे। महावीर और बुद्ध ने प्रकट हो कर यही 
कार्य किया उन्हेने अपने असीम साहस और उत्कट प्रतिभा के, 
बल से लोगो के इन अंतभोवो को वाह्म क्रान्ति का रूप दे दिया। 

हमारा विश्वास है कि यदि ये दोनों महात्मा लोगो की मनो- 
वृत्रियों के अनुकूल न रहते हुए उनकी भावनाओ के प्रतिकूल कोई 
क्रान्ति उपखित करते तो कभी उन्हे इतनी सफलता न मिलती, 
पर थे तो मनोविज्ञान के पूरे परिउत थे, समाज के इसी मर्ज को 
और धर्म के असली तत्व की खोज मे ही उन्होने अपनी 
'जन्दगी के बारह वर्ष व्यतीत कर दिये थे। उनसे ऐसी बढ़ी 
भूल कैसे हो सकतो थी । उन्होने बहुत दी सृक्ष्मता से लोगो की 
मनोवृत्तियों का अध्ययन फेर अपने अपने धर्म का मुख्य सिद्धान्त 
*झहिसा” और “साम्यवाद रकखा। उन्होने अपनी अठुल 
प्रतिभा के : द्वारा लोगो को मनोवृत्तियो का नेहूल्र [,८४0 करना 
' शुरू किया। और मालूम होता है इसी कारण तत्कालीन समाज 
ने इन्हें तुरंव ही अपना नेवा खोक़ार कर तिया। 
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जैन और बौद्ध इन दोनों धर्मों का जब हम अध्ययन करते' 
हैं वो मादम होता है कि इन दोनों धर्मों के मोटे मोटे सिद्धान्त 
भायः समान हो हैं। कई सिद्धान्तों में तो श्राग्वय्य॑जनक समानता 
पाई जाती है, मत भेद उन्हीं श्यानों पर जाकर पढ़ता है जहां 
पर कि साधारण जनता की पहुँच नहीं है। जहां तक हम सोचते 
हैं इस समानता का प्रधान कारण हमें तत्कालोन समांज की 
रुचि ही मालूम होती है। दोनों ही महापुरुषों ने लोक रुचि के 
विरुद्ध पेर रखना इचित ते समझा और इसी कारण उसमें 
आश्रय्य जनक समानता पाई जाती है, दोनों ही धर्मों का शुख्य 
सिद्धान्त अहिंसा है। यदि हम यह भी कह दें कि, इसो उन्वल 
तत्त्व पर दोनो धर्मों की नींव , रक्त हुई है. तो भी अलुचित न' 
होगा। अब हम यदि इस विषय पर विचार करे कि इनका प्रधान: 
तत्त “अ्दिसा” और “साम्यवाद” ही क्यो हुआ तो इसका 
समाधाव करने के लिए इतिहास तत्काल ही हमारे सम्मुख उस 
समय के “हिसाकाण्ड” का और असम्यता' का चित्र खीच- 
देता है, बस, तत्काल ही इमारा सन्तोष कारक समाधान हो” 
जाता है। + ह ा 
, यहां तक तो हमने उस समय की स्थिति ओर उसके साथ 
प्रकृति के लगाव का नणेन किया अब हस अपने अन्थ-तायक 
भगवान ,महावीर की जीवतली पर मनोवैज्ञानिक ढड़ से कुछ 
विचार करना चाहते हैं। क्योकि जब तक हमे यह मालूम वहीं 
हो जाता कि महावीर किस प्रकार-मह्गावीर हुए, किस प्रकार 
* उनके जीवन का क्रम विकास हुआ, किन किन परिलितियों के 
फारणवे संसार की बड़ी हस्तियों में गिनाने के लायक हुए-तब तक 
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उनके जीवनी का आधे से अधिक भाग कोरा रह जाता है। 
महावीर एक भहापुरुष हो गये हैं-जो जैनियों के अन्तिम तीथ- 
कर थे। केवल इतना ही कहने से लोगों को सन्तोष नहीं हो 
सकता. न उनसे कुछ लाभ ही हो सकता है। जिन घटनाओ 
के अंतर्गत महावीर के जीवन का रहस्य छिपा हुआ है, जिन 
तत्तो से मनुष्य जीवन का मुशकिले-आसान हो जाता है, उन 
घटनाओं और तत्वो को जब तक हम पूर्णतया न जानलें तब तक 
जीवन-चरित्र का सच्चा काय्ये अधूरा ही रह जाता है | 
हमारे दुर्भाग्य से भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की सामग्री 
वहुत ही कम प्राप्त है। अत्यन्त दौड़ धूप के पश्चात्‌ किसी 
प्रकार चन्द्रगुप्त तक तो लोग पहुँचे हैं. पर उसके बाद तो 
प्रायः अन्धकार ही है। पाश्चात्य विह्वाद पुराणों और दन्त- 
कथाओं के आधार पर कुछ अनुमान निकालते अवश्य हैं 
पर कुछ समय के पश्चात यह अलुमान उन्हे ही गलत मालूम 
होने लगता हे। भगवान महावीर के सम्बन्ध में भी यदि 
यही बात कही जाय तो अनुचित न होगा, बौद्ध और जैन- 
प्रन्यों के आधार से यद्यपि कुछ विद्वानों ने कुछ बातों का 
निपटारा कर लिया है। पर उससें भी बहुत मतभेद है। 
विद्यव भी बेचारे क्‍या करे, कहाँ तक तक लगावें आखिर 
उनके आधार स्तम्भ तो प्राचीन अन्थ ही रहते हैं। उन 
प्राचीन अन्धो मे आपस मे ही मत भेद पाया जाता है। 
श्रेतान्बरी कहते हैं कि महावीर खामी का गर्भ हरण हुआ था । 
दिगम्बरी कहते है कि, नहीं हुआ । इधर दिगम्वरी कहते हैँ कि 
महावीर बाल तह्यचारी थे तो श्वेताम्वरी कहते है कि नहीं 
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उनका विवाह हुआ था, और उस विवाह से उनको एक कन्या 
सी हुई थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और कन्या 
का नाम प्रियद्शना था। ऐसी हात्नत में विद्वान्‌ क्या करें 
“किसको भूठा माने और किसको सदा” उत्तके पास कोई 
ऐसा प्राच्नीन शिलालेख ,या ताम्रपत्र तो है ही नहीं जिसके 
बृत्त पर थे निहन्दता:पूवंक एक को मूठ और दूसरे को सच्चा 
कह दें । ऐसी हालत में सिवाय अरनुमान-प्रमाण के और कोई 
आधार शेष, नहीं रह जाता । ु 
, इस खान पर हम कत्पसूत्र आदि प्राचीन प्रन्थों भर 
अनुमान के आधार पर महावीर के जीवन से सस्वन्ध रखने 
वाली कुछ बातों का विवेचन करेंगे। इस भाग में उनके 
जीवन का पी. भाग सम्मिलित रहेगा जो मनोविज्ञान से 
सस्वन्ध रखता है। शेष धातें पौराणिक खण्ड में लिखी 
जाय॑ंगी । 

यह वात आ्रायः निविवाद है कि भगवान महावीर ससार 
के बड़े से बढ़े पुरुषों मे से एक हैं। इतिहास में बहुत ही कम 
महापुरष उत्तकी श्रेणी में रखने योग्य मिलते हैं। लेकित 
, भारत के दुभोग्य से या यों कह्दिये कि हमारी अन्यभ्रद्धा के 
कारण हम लोग उन्हे मानवीयता की सोभा से परे रखते हैं। 
हम लोग उन्हे अलौकिक, मर्त्य लोक को शटष्टि से बाहर और 
टुनियाँ के सपशे से एकदम मुक्त मानते हैं। और इसी कारण 
हम ज्ोग महावीर की उतनी कदर नहीं कर सके जितनी हमे 
करना चाहिये। महावोर के जीवन का महल इसमें बद्दी है 
दि वे अलौकिक महापुरुप की वरद पैदा हुए भौर उसी 
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हालत में मोक्ष गये। बल्कि महावीर कें जीवन का महल 
वायुसणडल में जन्म लेकर भी उन्होंने परम पढ़ को प्राप्त किया | 
महावीरखामी यदि प्रारम्भ से ही अलौकिक थे, और यदि 
उन्होंने अलौकिकता में से ही अलौकिक पढ्‌ प्राप्त किया, तो 
इसमें उनका कोई बीरल प्रदर्शित नहीं होता और न उनका 
जीवन ही हम लोगो के लिये आदश हो सकता है। क्योंकि 
हम लोग ठो लौकिक हैं । हमें तो लौकिकता में से अलोकिकता 
प्राप्त करना है। हमें तो नर से नारायण होना है। इसलिए 
हमारे लिये उसी भनुष्य का जीवन आदुश हो सकता है 
जो हमारी तरह मनुष्य रहा हो और उसी भनुष्यत्न में से 
जिसने देवत्व प्राप्त किया हो । सारी मनुष्य जाति को इसी प्रकार 
के आदशे की आवश्यकता है | 

मनुष्य प्रकृति के अन्दर निबेल्ता की जो बिन्‍्दुएँ हैं, मनुष्य 
के मनोविकारों में कमजोरी की जो भावनाएँ हैं. और भावनाओं 
'को नष्ट करने के निमित्त जिस पुरुषाथ की आवश्यकता है वह 
पुरुषाथे यदि भगवान महावीर में व था, यदि वे किसी अलौकिक 
शक्ति के प्राप्त से इतने डँचे पद को आप्त हुए तो इसमें उनकी 
क्या विशेषता ? वह तो प्रकृति का हो काम था, इस प्रकार के 
महावीर तो संसार के आदश नही दो सकते | 

लेकिन वास्तविक बात इस प्रकार की नहीं है, महावीर के 
विषय में इस प्रकार की धारणा करना हमारी भूल है, उसमें 
हमारा ही दोष है। यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से मद्दावीर के लीवन 
का अध्ययन करें तो हमें मातछ्म होगा कि, महावीर का जीवन 


वीर 
अगदान मोवी ११६ 


मनुष्य की उन्ही भ्रवृत्तियों काक्रमविकास है जो साधारण मनुष्यों 
में भी पाई जाती हैं। मनोविज्ञान के उन सब सूक्ष्म तलों का 
भद्दावीर के जीवन में समावेश था। जो हम लोगो के अन्दर 
भी पाये जाते हैं। अन्तर केवल इतना ही था कि हम लोग 
अपनी कमजोरी के कारण यायों कहिये कि मैतिकबल की 
दीनता के कारण उन तलों का विकास करने में असमर्थ रहते 
हैं। दस प्रकृति की दी हुईं अपार शक्तियों को अपली दुबंलता के 
कारण नही पहचान पाते हैं और महावीर ने अपने असीम पुरु- 
षाथ के तेज से, अपने अपार नैतिक बल के साहस से अपनी सब 
शक्तियो "को पहचान लिया था। उन्होने बहुत ही बहादुरी के 
साथ उन सब मोह के आवरणों.को फाइकर फेंक दिया था 
जो मनुष्य फी दिव्य शक्तियों पर पड़े रहते हैं । 

महावीर,” “महावीर” थे, उनमें इच्छाओं को दमम करने 
की असीम शक्ति थी। उन्तमें मनोविकारों पर विजय पाने का 
अदभुत एुरुषाथ था। वे हमारे समान साधारण ,सनुष्यो की 
तरह कमजोर न थे--इच्छाओं के गुलाम न थे। उत्तमें चरित्र का 
देज था, ज्ञान का बल था वे मानव जीवन की वात्तविकता को 
सममते थे । हां वे उन तत्त्तों के अनुगामी थे जिनके हारा 
सलुष्य परम-पद्‌ को, अपने वास्तविक रूप को प्राप्त कर सकता है। 
,इसी कारण भगवान महावीर हमारे आदर हैं। इसी कारण वे 
संसार के पूजनीय हैं । 

भगवान सहावीर मे इतर लोगों से क्या विशेषता थी। 
ने एक साधारण राजपरते में पैदा हुए थे। हमारे इतने सुयोग्य 
भी उनको आ्राप्त न थे। यह बात हर कोई जानता है कि, एक 
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साधारण मनुष्य को अध्यात्म विषय का अध्ययत करने में जितनी 
सुगमता हो सकती है उतनी एक राजकुमार को नहीं मित्र सकती। 
ऊँचे ऊँचे विलास मन्द्रों मे अनेक विलास-सामम्रियो के बीच 
विरले ही महापुरुषों को पैराग्य का ध्याव आता है, ऐसी प्रतिकूल 
स्थिति के अन्तगंत रहते हुए भी उनके अन्दर पैराग्य की पिन- 
गारी किस प्रकार प्रवेश कर गई इसी एक बात में महावीर के 
जीवन का रहस्य छिपा हुआ है, अखएड राज्य वैभव के सांग में 
ऐसा कौनसा सत्य, ऐसा कौनसा सुख, ऐसी कौनसी शान्ति 
दृष्टि गोचर हुई कि जिसके प्रलोभन में आकर उन्होंने अपार 
राज लक्ष्मो को, आदश मात्भेस को, और उस पक्नी-प्रेम को, 
जहां से शक्ति की सुन्दर वरंगिणी का उद्म होता है, लात मार 
कर जंगल का रास्ता लिया । एक गरीब मनुष्य जो संसार का 
भार सहन करने में असम है, जो दोनो समय पूरा भोजन भी 
नहीं पा सकता, जो संसार के तमाम सुख्तो से वच्चित है 
द्रिद्रता का पाश जिसके गले में पड़ा हुआ है, अत्यन्त ढुखों 
से तंग आकर यदि वैराग्य को ग्रहण कर ले तो उसमें आश्रय 
को कोई बात नहीं। पर भगवान्‌ महावीर की एसी लिति न थी। 
उसके प्राण से भी अधिक प्रिय माता थी। सुंदर, सुशील, और 
सदगुण-शालिनी पत्नी थी, उदार पिता थे। राज्य था । राज्य-भत्त 
प्रजा थी और उसके साथ ही साथ अत्यन्त वैभव था | इन सब 
बातों का त्याग करके मुट्ठी मर धूल की तर्‌इ इन सब सामग्रियों 
को छोड़कर उन्होने मुनिवृत्ति अहण की इसी आश्रय जनक 

, भौत में महावीर के जीवन की वास्तविकता छिपी हुई है । 
हमारे दुभोग्य से हमें भगवान्‌ महावीर के बाल्यकाल, शिक्त 
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काल, यौवत काल, और दीज्ञाकाल का कोई भी प्रामारिक 
इतिक्षास देखने को नहीं मित्रता । देखने क्रो केवल ऐसी ऐसी वार्तें 
मिलती हैं कि जिन पर आज कल का बुद्धिवादी जमाना बिल्कुल 
विश्वास नहीं कर सकता | और जिस बात पर विश्वास नहीं 
फिया जा सकता उसके आदर्श रूप में किस प्रकार परिणित 
किया जा सकता है । । । 


भगवान महावीर का बाल्यकाल । 


भगवान महावीर का बाल्यकाल किस प्रकार व्यवोत हुआ । 
' भर जानते का हमारे पास कोई साधन नहीं है, हम इस बात को 
नही जानते कि, बालकपन में उनका क्रम विकास किस ढल्न से 
हुआ | उनकी घालकपन की चेष्टाएं किस प्रकार की थी। असल 
में देखा जाय तो मलुष्य के भविष्य का अ्रतिविस्व उसके बाल्य- 
जीवन पर पड़ता रहता है। मनुष्य संत्कारों का संग्रह वालकपन 
में ही करता है। भविष्य मे उनका विकास भात्र होता है, हस 
लिये किसी भी व्यक्ति का जीवन चरित्र लिखने के पूव इसके 
बाल्यकाल को अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक होता है। पर 
भगवान मह्दावीर के बाल्यकाल के विषय मे हमारे प्रन्थ छुछ भी 
प्रमाण भूत तत्व नही देते | वे केवल इतना ही कह कर चुप हैं 
कि, भगवान, मति, श्रुति, अवधि नामक तीन जानो को साथ ले 
कर उत्पन्न हुए थे। वे हमारे सामने केष एक गढ़ी गढ़ा है 
प्रतिमा की तरह दिखाई पढ़ने लगते हैं । इसमे इसे यथाथ 
सन्तोष नहीं होता । हम भनुष्य हैं, हम हमारे पृष्य नेता को : 
सतुष्य रूप में देखना चाहते हैं। मालवीयता का जो महल है, 
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भनुष्यल का जो सौन्द्य्य है उसी को हम भगवान महांवीर में 
देखना चाहते हैं। हम उन्हें मनुष्य जाति के सन्मुख आदर्श रूप 
में रखना चाहते हैं। हम उनके जीवन से मनुष्य जाति को एक 
सन्देशा देना चाहते हैं। और इसीलिये हमें उनके बाल्य-जीवन 
को पूण रूप से अध्ययन्न करने की आवश्यकता है। हमें यह 
जानते की अनिवाय्य आवश्यकता है कि, भगवान महावीर फी 
दिनिचय्यों किस प्रकार थी। उनकी शिक्षाका प्रबन्ध किस प्रकार 
था, आदि आदि पर हमारे शास्तरों मे इस प्रकार कोई विशद 
विवेचन नही दिया गया है। 

फिर भी कत्पसूच्र आढ़ि प्रन्थों मे महावोर के पिता सिद्धार्थ 
की जो दिनचर्या दी हुई है, उससे महावीर की दिनचय्यों का 
कुछ कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। कल्पसूत्र मे सिद्धार्थ 
की हा का जो वर्णन किया है उसका संस्कृत रूप हम नीचे 
द्तंहे। 

“बालात बकुड् मे खीचते जीव लोके, शयनीश्युतिष्ठति पादृ- 
पीठा प्रत्पवरति प्रत्युवताय्य यत्नेवाहन शालातत्रेवोया गच्छति 
' उपगन्याहनशाला मनु प्रविशनिं अजलुप्रविश्या, नेकव्थायाम, 
योग्य बाल्ञान व्यामदंन सहयुद्ध करेए: भ्रान्त परिश्रान्त, 
सहस्ने सुगंधवर पैलादि भी: श्रीणनीचे दीपनीबेः द्षनीचे, मर्द- 
नीचे: वृहरणीयेः सर्वेन्द्रियगात्र-प्र्दाल नीचे: अम्यज्नितः सन श्रति 
पूर्ण पारि। पाहु, सुकुमाल कमल तले: इत्यादि विशेषण युक्ते 
पुरुषे: संबाधनया संवाहिताः अपगत परिश्रम: अप्टन शालाव 
प्रतिनिष्करामति” 

सूर्योदय के अनन्तर सिद्धार्थ राजा अहनशाला अर्थात्‌ 





रगवान्‌ महावीर 
>अयक्लुल्य 
अ्यायाम शाज्ञा में आते ये। वहाँ वे कई प्रकार के दण्ड बेठक, 
आग्दर उठाना आदि व्यायाम करते थे। उसके अन्तर वे 
मह-युद्ध करते थे इसमें उनको बहुत परिश्रम हो जाता था। 
' इसके पश्चात शतपक तैल्-जो सौ प्रकार के द्व्यों से निकाला 
जाता था, और सहत्तपक्त तैल जो एक हजार दृव्यों से 
निकाला जाता था--से मालिश कखाते थे, यह मालिश रस 
रुधिर धातुओं को प्रीति करनेवाला-दीपन करनेवाला, बल की 
वृद्धि करनेवाला और सब इन्द्रियों को भार्दद देने वाला 
द्वोता था । हे 
व्यायाम के पश्चात्‌ सिद्धार्थ स्नान करते थे। इस ख्लान 
का वर्णन भी कल्पसूत्र मे घढ़े ही मनोहर ढड्ठ से किया 
गया है, इस प्रकार यदि हम ' सिद्धार्थ की दिनचय्यों का 
आध्ययत करते हैं तो वह बहुत ही भव्य मादम द्वोती है। 
पिता के इन सस्कारों का प्रभाव महावीर के जीवन पर अवश्य 
'पढ़ा होगा, इन सब बातो से यह भी माद्ूम होता है कि, 
' उस ससय उनके आसपांस का वायुमण्डल बहुत ही झुद्ध भौर 
/भविन्न था। शारीरिक, मानसिक, और आध्यात्मिक €न्नति 
के संब साधन उनको प्राप्त थे। ऐसा मारूम होता है कि, मगवान 
महावीर की शारीरिक सम्पत्ति तो बहुत ही अतुल द्वोगी 
, कदांचित इसी कारण उसका नाम “विधान” से महावीर 
पढ़ गया हो । ह 

महावीर खामी की शिक्षा प्रव्ख कौरह के विषय र 
कुछ मी नहीं कह जा सकता। हमारे शाल्ों में उन्हे जन 
. से ही, मि, भरत, धवि ज्ञान के धारक माने हैं। इस 


तन 
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लिए इस विषय पर शक्कर उठाना द्वी निमू्र है। हाँ यदि 
कालने पलटा खाया और बुद्धिवाद का और भी अधिक विकास 
हुआ तो सम्भव है कि, उस समय इस विषय पर अधिक 
विचार होगा | 

कल्पसूत्र के अन्दर लिखा है कि माता पिता ने मोह 
में पागल होकर तीन क्षान के धारी भगवान्‌ को एक अल्य 
बुद्धि शिक्षक के पास पढ़ने को रखखा । भगवान ने उस शिक्षक 
को पहले ही दिन पराजित कर दिया । आदि । 

इन वातों से सहज ही यह. निस्कषे निकाला जा सकता 
है कि भगवान सहावीर वाल्य-काल से ही अद्भुत बुद्धिशाली, 
अप प्रतिभावान और तेजखी थे। 

इसमें सन्देह नहीं कि भगवान महावीर के जीवन का एक 
एक भाग अध्ययन करने योग्य है। उनका जीवन बहुत ही 
आदश था। पर यह सारा चमत्कार वहीं तक रहता है, जब 
वक हम उनको एक आदशे मनुष्य रूप में देखते हैं। प्रारम्भ 
से ही यद्हिम उन्हे अलौकिक प्रतिभाशाली(909007 )पगध्या) 


मान लें तो यह सारा चमत्कार नष्ट हो जाता है । 


० रच 20 ० 
एक अंग्रेज लेखक ने महावीर के जीवन पर प्रकाश डालते 
हुए क्‍या दी अच्छा कहा है (-- 
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* लेखक के कथन का भावार्थ यह है कि महावीर के जीवन का 
अथ मेरे मतानुसारः यह है कि वे भमुष्यल से इेश्वरत की ओर 
बढ़े हैं, न कि इंश्वरत््त से परमेश्वर्त की ओर । अगर वे ईश्वरत्त 
' से परमेश्वरत्त की ओर बढ़ते तो में उनके जीवन को रपश तक ने 
करता । इसका कारण यह्द है कि हम भरुष्य हैं देवता नहीं, 
भनुष्य ही मनुष्य के लिये सबसे अधिक श्रध्ययन करने की वस्तु 
है। मनुष्य जाति के लिये शिक्षामहण करने योग्य बहुत ही 
वत्तुएँ हैं इसलिए बह इधर को एक तरफ छोड़कर अपने आप 
ही के अध्ययन को खमावत: अधिक पसन्द करेगी | ईश्वर को 
ईश्वर ही के लिये छोड़ दिया जाय यह मावना एक दीघकालीन 
समय से मानवीय मन में|श्थापन कियें हुए हैं। हंम इधर को 
सलुष्यो में परिशित करने का प्रयत्ञ कर रहे हैं एवं जो समाज 
इस कार्य में अधिक प्रयत्ञशील है वद्द मनुष्य जाति के लिए 
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सब से अधिक आह है। “चमत्कार संसार से बाहर निकाला जा 
रहा है। कालाईल की इस युक्ति में समय का चिन्ह दृष्टिगोचर 
हो रहा है और इस समय-चिन्ह के अतुसार ही हमें सुधार करने 
की आवश्यकता है अगर हम ऐसा नही करेंगे। तो बहुत पीछे पड़ 
जावेगे, समय के खाथ गति न करना मानो इस बात को प्रकठ 
करंता है कि, इस अपने पतन के लिए गहरा गड्ढा खोद रहे हैं। 
हम यह बात महसूस करते है कि हमारी जाति एक पिछड़ी हुई 
जाति है, हमारा ऐसा खयाल करना ही हमारे पतन का सब से 
अच्छा और सब से शानदार सबूत है ।” 

चाहे हम लोग इसके विरोध में कितनी ही शक्तियां तगावें, 
पर तब तक हम कभी आगे नहीं आ सकते जब तक हम अपने 
आदश को मानवीय रूप में अपने सम्मुख न खखें भौर उसीके 
समान अपनी जीवन थात्रा को संयम्तित ने कर जें । 

योवन-काल 

वाल्याबजा समाप्त किये बाद भगवाद महावीर की विवाह 
'हृथा या नहीं इस विषय मे श्रेताम्मर और विगम्वर प्न्थकारो 
मे बढ़ा सवनेद्‌ है । दिगरवर मन्यकारों का कथन है कि भंगवाव्‌ 
ने झाजत्म पर्यन्त विवाह नहीं किया, दे बाल अह्चारी मे । 
भैशावर प्रत्थ इसके बिलकुल विरोध मे है । उनके अलुसार 
भार महावीर ने “वशोढ़ा” के साथ विवाह किया था भौर 
उससे उनके एक कन्या भी उसन्न हुई थी। 

एन होगों मतमेदों में से सत्य निष्कर्म का निकतना बहुत ही 
कह है । क्योंकि हमारे पास ऐसे तो कोई सबल अमाए है ही 
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नही, जिनके आधार पर हम दोनों में से एक बात को दावें के 
साथ कह सके । केवल अनुमान बल्न पर हम इस पर कुछ विचार 
कर सकते हैं-यदिहम भगवाद्‌ महावीर के जीवन को मनोवैज्ञातिक 
दृष्टि से अध्ययन करें और सूक्ष्म दृष्टि स देखें तो हमें कहना 
पड़ेगा कि भगवाद्‌ का विवाह होना ही अधिक सम्भव है । इस 
खान पर हम सब अपनी ओर से कुछ न कह कर कफरेचल एक 
दिगम्वरी विद्वान की सम्मति ही दे देना अधिक पसन्द करते है 
उन महाशय ने बहुत अध्ययन के पश्मात्‌ अपना निम्नांकित मंत 
स्थिर किया है। * 

धदिगस्बर धर्मशास्र इस बात को खीफार नहीं करते कि, 
भगवाद मद्दावीर ने विवाह किया था। वे उनको बाल न्रहचारी 
भानते हैं । पर इस बात की पुष्टि के लिये उनके पास कोई आगम- 
सिद्ध प्रमाण नहीं। हमारे चौबीस तीर्थकरों में चाहे जिस तीर्थफर 
को देखिये ( एक दो को छोड़ कर ) आप गृहस्थ ही पायंगे। 
ऋषपभनाथ खामी के तो कई पुत्र ये। इसके अतिरिक्त हमारे 
पास इस बात का कोई सबल प्रमाण भी नहीं कि जिसके द्वार 
हम महावोर को तहाचारी सिद्ध कर सफें। भगवान सह्दावीर के 
जीवन सम्बन्धी अन्यों में कर्पसृत्र अपेक्षाइत श्रधिक पुराना हैँ, 
अतः उसके कथन का प्रमाशभूत होना अधिक सम्भव है इसके 
सिवाय और एक ऐसा कारण है जिसमे उनके विवाद का दोना 
सम्भवनीय द्वी सकता है ।” 

यह बात निर्विवाद है कि भगवान भद्दाबीर अपने माता” 
पिता के बहुत ही (प्रिय पुत्र थे। थे खय॑ भो झाता-पिना कर 


भाई पर अगांव श्रद्धा स्फ़्ते मे। यहाँ तऊ कि उन्होंने अपने माँ 
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अकाल 
के कथन से दीक्षा-सम्वन्धी उच्च भावनाओं को दो वर्ष के लिए 
मुस्तवी कर दी। ऐसी हालत में क्या भाता पिता की इच्छा 
उनका विवाह कर देने की न हुई होगी ? क्‍या तीस वर्ष की 
अवत्था तक उन्होने अपने प्राशप्रिय कुमार को विना सह- 
धर्मिणी के रहने दिया होगा । जिस काल में बिना बहू का मुंह 
देखे सास की सद्ृति ही नहीं बतलाई गई है। उस काल की 
सासुएँ और जिसमे भी सहावीर के समान प्रतिभाशाली 
पुत्र की माता का बिना बहु के रहना कम से कम हमारी दृष्टि 
मेंतो बिलकुल अस्वाभाविक है, इसके अतिरिक्त यह भी 
प्रायः असम्भव ही मालूम होता है कि महावीर ने इस बात 
के लिए अपने माता पिता को दुखित किया हो, ९ ये सब 
ऐसी शझ्षये हैं जिनका समाधान कठिन है। ऐसी हालत में 
यदि हम यह सान लें कि भगवान सहावीर ने विवाह किया था 
तो कोई अनुचित न होगा ।” 
उपरोक्त द्गम्बरी विद्वान का यह कथन कई अंशों में 
उचित सालूम होता है । 
यदि भगवान महावीर को मनुष्य की तरह मान कर 
'रेस धान को हम सनोविज्ञान की कस्ोटी पर भी जायें तो भी 
उपरोक्त बात ठोक जेंचती है। एक बलवान, पैस्यवान, और 
भैदिवान युवक का तीस वे तक कुमारावस्या में रहना साधथा- 
एज, प्रति के विरुद्ध है। इसमें सम्देह नहीं कि मदावीर 
भेषारण मनुष्य प्रकृति से बहुत अपर ( ह!7ए6: ए्रष्मा”्त्र ) 
4। पर इससे क्या वें मनुप्यत्ल से पिह्कुल ही परे तो नहीं 
3, इसर सिवाय विवाह फरना को! पाप थोड़ेही है। यह 
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तो गृहस का घंस है, उसके पूरे कालीन प्रायः सभी तीर्थकरोंन 
[ एक दो छोड़ कर ] विवाद किये थे। इसके सिवाय उन 
परिस्थिति भी विवाह के सबेथा भ्नुकूल थी। ऐसी हालत रे 
मनोविज्ञान की दृष्टि के अलुसार भी उनका विवाह करना ही 
अधिक सम्भव! माना जा सकता है भव आदर्श की दृष्टि से 
लीजिए। यदि हम महावीर को गृह धर्म की राह से 
विकास करते देखते हैं तो हमें प्रसन्नता द्ोती है। हमारे हृदय 
के अन्दर इस भावना का संसार होने लगता है किमहावीर 
की ही तरह हम भी गृहस्थाश्रम के सांगे से होते हुए इंशवरल 
की ओर जा सकते हैं। , 

आदर्श जीवन व्यतीत करनेवाले मनुष्य की साधारणतया 
दो अवस्थाएँ होती हैं। इन दोनों अवस्थाओं को अंमेंजी में 
क्रमशः ९ 5606 895९४६०॥ और 9० २८४]४४४07 कहते 
हैं। इन दोनों को हम प्रवृति मांगे और निवृत्ति मागे के नाम 
से कहें तो अनुचित न होगा ॥ इन दोनों मार्गों में परस्पर 
कारण और फाय्य का सम्बन्ध है। पहली अवस्था में मनुष्य 
को धर्म, अर्थ और काम को सम्पन्न करने की आवश्यकता 
होती है । यह प्रवृति शरीर और मन दोनो से सम्बन्ध 
रखती है। पैसा कमाना, विवाह करना, व्यवसाय करना, 
अत्याचार का सामना करना, आदि गृहस्थाभ्रम में पालनीय 
अस्तुएँ इस अवस्था का वाह्य उपदेश रहता है। पर वास्तविर 
उद्देश्य उसका कुछ दूसरा द्वी रहता है। वाखविक रुप में 
देखा जाय वो बाह्य जगत को यह सव क्रियाएं जीवन की 
बासनिक खिति को प्राप्त करने की पूर्व तैयारियों हैं। वि 
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इन क्रियाओं के मनुष्य जीवन के वासविक उदेश्य पर सफलता 
नहीं पहुँचा जा सकता | " : 
हमारे प्राचीन शासत्रकार दूरदर्शी थे। मनुष्य खमाबः के 
अगाघ परिद्त थे । वे जानते थे कि, बिना ग्रृहस्थाश्रम का पालन 
किये सन्यस्ताश्रम का पालन करना महा कठिन है । 
प्रवृति और निवृत्ति जीवन उत्थान के ये दो मार्ग हैं। प्रवृति 
से यद्यपि जीवन का विकास नहीं हो सकता तथापि जीवन के 
विकास के लिए उसकी श्रावश्यकता अनिवाय्य है, बिना प्रवृति 
भागे के ज्ञान और अनुभव से निम्वति मार्ग में पहुँचना अत्यन्त 
कठिन है। मनुष्य की गृहस्थाश्रम अवस्था इसी प्रवृति मार्म का 
द्वार है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके मलुष्य उन सब मोहनीय 
पदार्थों को पाता है, वह उसका अनुसव करता है, उनमें आनन्द 
की खोज करता है, करते करते जब वह थक जाता है, तृप्ति की 
सरोज करते करते थक जाने पर भी जब उसे ठृप्ति नहीं मि्रती 
पे उसे प्रवृति मार्ग की अपूर्णता का ज्ञान होता है। वह उससे 
उपर उठता है, पूणुता प्राप्त करने के लिए अन्त मे उसे निव्वति 
भागे में प्रदेश करना पड़ता है, और तभी वह अपने उद्देश्य मे 
पिफत्न भी होता है । 
भजुष्य की यह एक खाभाविक प्रवृति है कि जब तक वह 
डिसी चीज़ का छय॑ अनुभव नहीं कर लेता, जब तक वह उसकी 
'्यावादिता का खय स्पर्श नदी कर लेता तव तक उस वस्तु में 
की स्ाभाविकतया ही एक प्रकार, का मोह रहता है। जो 
गण भ्ृत्ति मांगे का बिना तजुा किये ही निवृत्ति मार्ग में प्रवेश 
*र जाते हैं। उन लौगो की भी प्राय: यही अवस्था होती है--- 
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“रण” 

उन्हें इस बाते का कुछ न कुछ अणुमरात्र सन्‍्देह' रह ही जाता है 
कि प्नृति मार्ग में भी सुख हो सकता है। क्योंकि उस मार्ग का 
उन्हें कं चिट्ठा तो माठ्स रहता ही नहीं। थे उस मागे की 
भरुटियों को तो जानते ही नहीं सारे संधार को सुस्त की खोज में 
उधर ही गति करते हुए देख कर यदि उनके हृदय मे रंचभात्र 
इस भावना का उदय भी हो जाय तो क्या आश्चर्य | 

इसलिए 'प्रायः सभी घर्मों के शन्तगंत पबृति-मार्ग था 

गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा दी है। जैन धमंशास्रो 
में सी इस प्रवृत्ति मांग का खूब ही विस्तृत वर्णन किया है, हमारे 
तीर्थकरो, चक्रवर्तियों, मारायणों आदि शलाका के महापुरुषों के 
वैसव का, उनके विज्ञास का वर्णन करने में उन्होने कमाल कर 
दिया है। और इन सुखों की प्राप्ति का कारण पू्वजन्म झत 
'पुणयो को बतलाया है। इसी से पता चलता है कि हमारे 
धन्मंशात्रो मे प्रवृति मार्ग को कितना अधिक महत्व दिया है । 
' प्रति भांग में पूण्ता प्राप्त होना भी पूवे जन्म के पुर्य 
का सूचक साता गया है । क्योकि जब तक मनुष्य सांसारिक 
सुख भोग में अपूर्य रह जाता है तब तक उन भोगों से बसकी 
विरक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जो भोग उसे प्राप्य हैं उन्ही मे 
उसे सुख की पूर्णंता दिखलाई देती है, और उन्ही के मोह मे वह 
भटका करता है। उनके कारण वह दुनियां से निवृत नही हो सकता । 
पर जब उसे संसारसंभव सब विलासों और सुखों की प्राप्ति हो 
जाती है और फिर भी उसकी एप्ति नहीं होती, तभी उस ससार 
की ओर से निवृति हो जाती है और इसी लिये प्रयृतिमाग ने पूर्णता 
का होना पूर्वजन्म के अनेक पुए्यो का फल माना गया हैं । 
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दिगम्वर शाज्रों मे वर्णित भगवांद महावीर के जीवन को 
हम देखते हैं दो हमें माछम होता है कि उनके गाहेस्थ्य जोवन 
मे सांसारिक भागों की (अवृत्ति मांग में) अन्य पूर्संताओं के होते 
हुए भी विवाह सम्बन्धी अपूर्णता रह गई थो। भगवान्‌ महा- 
वीर के गाहस्थ्य जीवन की यह अपूर्णता क्या ऐतिद्वासिक दृष्टि 
से, क्या व्यवहारिक दृष्टि से, क्या आदरी की दृष्टि से और 
क्या दाशैनिक दृष्टि से, किसी भी प्रकार की धुद्धि को सान्‍य नही 
हो सकती । इस बारे में श्रेतास्बरअन्थों का कथन ही हमे 
अधिक मान्य माह्म पढ़ता है | । 
बुद्ध का जीवनचरित्र इन सब बातो मे आदश रूप है। 

उनके जीवन मे प्रवृत्ति मार्ग की ' णेता, उसकी वास्तविकता, 
उसे विरक्ति और अन्त में निवृत्ति मांगे में म्रवेश बतलाया 
गया है। उनका जीवन चरित्र सुष्य-प्रकति के अध्ययन के 
साथ लिखा गया है। थ्रेताम्बरीअन्यों में भी इसी पद्धति से 
भगवान्‌ महावीर का जीवनचरित्र लिखा गया है | 

... मेरे खयाल में भगवाव्‌ महावीर बाल तह्नचारी नही थे | 
वे भृहख थे। गृहस्थ भी सामान्य नही, उत्हष् श्रेणी के थे । 
उन्होने गृहर्थाश्रम के प्रमोद-कानन में हजारों रसिकता की 
क्रियाएं की होगी । यौवन के लीला-निकेतन में घुद् की तरह वे 
भी अपनी प्रेमिका के साथ रसमयो तरझ्लिंणी के प्रवाह में वा” 
हित हुए होगे । पर प्रश्नेत्ति की इस पूरंता के वे कभी आधधीद 
नहीं हुए । हमेशा प्रवृत्ति पर वे शासन करते रहे, और अन्त मे 
एक दिन इन प्रवृत्ति की लीलाओं से विरद्ध दो अवसर 
पाकर सब भोग-विलासों पर लात मार कर वे सनन्‍्यासी हो 

दि रे 


गिरी 
कलेसनाी 
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गये । ऐसे ही महावीर संसार के आदश हो-सकते हैं; संसार 
ऐसे ही महावीर को अपना उद्धारक मान सकता है । 

जो लोग महावीर-खामी का विकास-क्म नहीं मानते, जो 
जन्म से ही उन्‍हें देवता की.तरह मानतें हैं उनको उपरोक्त विवे- 
चन से अवश्य क्रोध एवं हत्य उत्नन्न होगा। पर जो लोग 
अगवान महावीर को प्रारस्म से ही मनुष्य की तरह भातकर कम 
विकास के अनुसार, अन्त में इवर की तरह मानते है उनको 
अवश्य इस कथन से कुछ न कुछ रहस्य माछूम होगा । 

दीचा-संस्कार 

- भगवान्‌ महावीर ने अपने उत्तम जीवन का अधिकांश भाग 
गृहस्वाश्रम के अंतर्गत सत्य भर जोवन-रहत्य के तत्तो की शोध 
में व्यतीत कर दिया। जीवन के आदर्श पर लिखते हुए एक 
जैन लेखक लिखते हैं किः-- 
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, जीवन के दीस वर्ष गृहह्याश्रम में व्यतीत करने पर भगवान 


महावीर को यही अनुभव हुआ दि गृहल्ा्रम “सत्य” है पर , 


जीवम के लिए सन्यास उससे भो बड़ा सत्य है। और इसी कारण 
झब मुझे उस बढ़े सत्य को आ्राप्त करने की आवश्यकता है । मेरा 


न 


मन 
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खयाल है भगवान्‌ बुद्ध की ही तरह उन्हें भीःसंसार के इन,दुख- 
मय दृश्यों से बढ़ी घृणा हुई होगी। उस समय की साम्राजिक 
अबखा को देखकर अवश्य उनके कोमल हृदय में दया का संचार 
हुआ होगा और इन्ही भावनाओं से प्रेरित होकर सत्य ज्ञान पाने 
के लिये उन्होंने दीक्षा प्रहण की होगी। 

प्रत्येक ऊँचे दर्ज के मनुष्य के जीवन में एक एसी खिति 
आती है, जब उसका हृदय तमाम विलास-सामग्रियों फी ओर 
से विरक्त होकर वास्तविक उच्च सत्य क्रो प्राप्त करने के लिये 
व्यग्र हो उठता है। बिलास से विरक्त होकर वह आत्म-संयम 
की ऊँची भावनाओं को प्राप्त करना चाहता है । 

आत्म-संयम को ऊँची भावनाओं का आश्रय लेकर वह 
भोगो को भोग दे डालता है | 
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जोबन की शुद्ध जिति के निमित्त जीना यही जीवन का 
प्रधान उद्देश्य है। पैसा, राज्य, विलास आदि बस्तुएँ तो शरीर 

| हक 
के बाह्य साधन हैं। भगवाद महावोर ने पहले शरीर के इन 
बाहरी साधनों का सहुपयोग किया | उसके पश्चात वे सुखको 
प्राप्त करने के निमिच्त सचेष्ट हुए । एक अंग्रेज लेखक लिखते हैं । 
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“पैसा हमको सुखी नहीं बना सकता। सफलता हमको 
सुखी नही बना सकती । मित्रगण हमे सुखी नहीं कर सकते। 
खास्थ्य और शक्ति भी हमको सुखी नहीं बना सकती । यद्यपि 
थे,सब वस्तुएँ सुखके लिए निमोण की गई हैं, पर वास्तविक सुस 
को देने में थे सब असम हैं। प्रकृति सब बुछे कर सकती है। 
वह हमकी खस्थता, पैसा, दीघे जीवन आदि सब वस्तुएँ 
प्रदाव कर सकती है। पर वह भी सच्चा सुख नहीं दे सकती। 
प्रत्येक व्यक्ति को सुखी होने के लिये अपने आप खावतम्बन पर 
खड़े होना चाहिये ! इस वात को हमारी भाषा भलिभाँति सिद्ध 
करती है । जब हमें सुख मिलता है, उस दिन हम उसे किस 
प्रकार अकाशित करते हैं) हम कहते हैं कि हमने अपने आप 
का मनोरंजन किया । हमारी माह्माषा का यहुशब्द 007 8शए8४ 
बहुत प्रमाण युक्त मालूम द्योता है। हमारा सुख हमारे खाब- 
लम्बन पर नि है | 

इस ऊंचे सत्य का भगवान्‌ महावीर ने मनन और अतुभव 
किया था। और इसके अलुसार उन्होंने अपने जीवन प्रवाह को 
बदला था । श्वास वर्ष की अवस्था में ही उनके अन्तजगत्‌ में 
इन भावों ने खलवल्ली डाल दो थी और उसी समय वे दीक्षा लेने 
" को प्रस्तुत हो गये थे पर कुटुन्बियों के आम से गृहस्थाश्रम 


१३३ भगवान्‌ महावीर 


* चाट हक 
में दो वषे और अधिक रहना उन्होने स्वीकार किया। अन्त में 
तीस वर्ष की अवस्था होने पर एक दिन दशेकों को हषे-लनि के 
चीच सांसारिक सुद्ों को लात मार कर परमसत्य को प्राप्त करने 
के लिए उन्होने दीक्षा पन्‍्रहण कर ली। ४ 

* राजकुमार महावीर सन्यासो हो गये | सभर राज भोगो को, 
ऊँचे ऊंचे विल्ञास मन्दिरों को, सुन्दरी यशोदा को ओर सारी प्रजा 
के मोह को छोड़ कर उन्होने जंगल की राह जे ली। वह कौन" 
सा बढ़ा सुख था--जिसको प्राप्त करने के लिए महावीर ने सन्यास 
की इस कठिन तपस्या को स्वीकार किया । वह सुख सत्य का 
वात्तविक सौन्दर्य था | जिसको प्राप्त करने के लिए महावीर ने 
इतनी बडी बड़ी विभूतियों को कुछ भी न समझा | 

दीज्ञा के समय से लेकर कैवल्य प्राप्ति तक अथोत्‌ लगन 
' भग बारह वे तक भगवान्‌ महावार ने मौन स्वीकार किया था । 
उनके चरित्र का यह अंश अत्यन्त बोधक और अमूल्य शिक्षाओ 
से युक्त है। बारह वर्ष तक उन्होंने किसी को किसी खास प्रकार 
का उपदेश त दिया | महावोर के पास उत्त समय केवल्य को 
छोड़ कर शेष चार ज्ञान विद्यमान थे ! इन्ही ज्ञानों के सहारे 
; यदि थे चाहते तो लाखो मटकते हुए प्राणियों को माय पर लगा 
सकते थे । पर ऐसा न करते हुए सब प्रथम उन्होंने अपना निजी 
हितसाधन के निर्मित मौन धारण करना ही उचित सममका। मद्दा- 
चीर स्वामी की स्वीकार की हुई इस बात के अन्तर्गत बढ़ा रहस्य 
धिंपा हुआ माछम होताहै। । 
आत्मा जितने ही अंशों में पूर्णंता को प्राप् कर लेही दै 
जितने ही अंशों में वह परमपद के समीप पहुँच जाती है उतने 
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ही अंशों तक मनुष्य जाति काहित करने में समर्थ हो सकती" 
है। बिसके जीवन की सैकड़ों बाजुएं दोषयुक्त होती हैं वह यदि 
दूसरों के सुधाग्ने का बीड़ा लेकर मैदान .में उदरता है तो 
उससे सिवाय हामि के किसी प्रकार का लाभ सम्पन्न न 

हो सकता | हे 

' अपने अन्त/करण की कालिमा को दूर किये बिना ही दूसरे 
के अन्तः:करण को शुद्ध करने का प्रयत्ञ करना एक कोयेलें से 
दूसरे कोयले को उच्बल करने की घेष्टा से अधिक महत्व का नहीं 
हो सकता । अपनी आत्मा को पूर् शुद्ध किये के पश्मात्‌ अपने 
व्वलन्त उदाहरण के द्वारा दूसरो का हितसाधन करने में जितनी 
सफज्ञता मिलती है, उतनी अपूर्शावस्था में अत्यन्त उत्साह और 
आवेग से काय्य करने पर भी नहीं मिल सकती, पूर्णता से युक्त 
व्यक्ति थोड़े ही प्रयन्न के बल से हजारों भुष्यों के हृदयों में 
गहरा असर पैदा कर सकता है, पर अपूर्ण मलुष्यों का पागल- 
पत्र से भरा हुआ परहित-साधन का आवेग सेमर के फूल की 
तरह बाहरी रद्ठ दिखा कर अन्त मे फट जाता है और उसमे से 
थोड़ी सी रद इधर उधर उड़ती नज़र आती है। बाह्य आड- 
स्वर चाहे जितना चटकीला और पालिश किया हुआ हो, पर जब 
तक उपदेशक के अन्तःकरण से विकार और न्यूनताएं दूर न हो 
जाती, तब तक जनता के हृदय पर उसका स्थायी असर नहीं हो 
संकता ! भनुष्य के अन्तःकरणा में ज्ञान का दीपक जितने अशों 
में प्रकाशित है, उतने ही अशों में वह दुसरे कोभी प्रकाश में ला 
सकता है। अपना स्वहित साधन किये के बिना ही जो लोग 
दूसरों का हित साधन करने की मूलेता करते हैं, उनकी इस 
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नि्लता पर अपना उदाहरणरुप अंकुश लगाने के लिये ही 
भगवान्‌ महावीर ले इतना तस्वा भौन धारण किया होगा। 


भगवान्‌ महावीर का श्रमण 


पौराणिक प्रन्थों के अन्तर्गत भगवान्‌ महावीर का श्रमणु« 
इंतान्त भी लगभग वैसी ही अलझ्रपूर्ण भाव मे वर्शित है 
जैप्ता उनकी जीवली का दूसरा अंश है। दीज्ञा लिये के बाद 
लगभग बारह वर्ष तक उन्हे फैवल्य रहित अवस्था मे अमण 
करना पड़ा था। इन बारह वर्षों में उन पर आये हुए उपसर्गों 
फा बड़ी ही सुन्दर भाषा में वर्णन किया गया है। उनके 
. उत्त असह्य कष्टों के वर्णन को पढ़ते पढ़ते चाहे कितना दी 
कठिन हृदय क्‍यों न हो, पिघले बिना नही रह सकता । 

, सम्भव है सहावीर पर आये हुए उपसर्गों का अतिशयोक्ति 
पूण बर्णुत पुराणकारों ने किया हो, पर इसमें तो सन्देह नहीं 
कि उन बारह वर्षों के अन्द्र महावोर पर कठिन से कठिन विप” 
त्तियो का समूह उतरा होगा। महावीर पर ही क्यो प्रत्येक मुमुष्ठ- 
जन पर ऐसी सिति में उपसर्ग आते हैं, और अवश्य आते हैं । 
केवल पुराण ही नहीं, तल्-ज्ञान भी उस वात का समर्थन 
करता है। 

भात्मा ज्यों ज्यों मोत्त के अधिकाधिक समीप पहुँचने की 
चेष्टा में रत होती है। जिस प्रकार किसी विश्वासपान्न सेठ के 
घर पर भी दिवाला निकलते समय लेनदारों का एक साथ 
तकाजा आते लगता है। उसी प्रकार भोक्षामिमुख आत्मा की 
उसके उपाजित किए हुए पूर्व कम एक साथ इकट्ठे होकर फल 
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प्रदान करने लग जाते हैं। वे एक साथ अपना चूकता कर्ण वसूल 
करने को तैयार हो जाते हैं। भोज्ष के मागे भे विच्रण करने 
| चाज्ञी आत्मा को कई बार असाधारण संकठो का सामना करा 
पढ़ता है इसी तत्व को साधारण लोगो' में प्रचलित फरले के 
निमित्त अनेक उत्तम ग्रन्थकारों मे “उपमिति-मवप्रपंव कथा” 
“प्ोहराजा का रास” “ज्ञान सूख्योद्य नाटक” आदि प्रन्थो का 
निर्माण किया है। इन ग्रन्थों के द्वारा उतर लोगों में यह बात. 
स्पष्ट करने का प्रयक्ञ किया है कि मोत्त मार्ग के पयिक के मांगे 
में मोहराजा के सुभट हमेशा अनेक विप्न डालते रहते हैं। जो 
दृशन-शास्र शेखर को सृष्टि का कतो मानते हैं वह इसी वात में 
“प्र भत्तों की परीक्षा तेते हैं,” आदि रूप मे कहते है। 
कोई उसको रक्त बीज भर कोई उसको ([07९)]08५ ७७ |॥6 
गए६४॥ ॥06 ) कहते हैं। मतलब यह कि मोक्ष भाग में अम्र- 
सर होने वाले व्यक्ति के मांग में अनेक कष्टों की परम्परा उप- 
खित होती रहती # । 

लेकिन इसी को दूसरी बाजूपर एक वात और भी है। 
ज्ञससे यह कठिन समस्या कई अंशो में आसान हो जाती है। 
, बह यह है कि उनल्ोगों पर आये हुए कष्ट हम शोगो की दृष्टि मे 
जितने भयदूुर जँचते हैं, हम लोगो की झुद्र एवं ममतान्‍मयी 
'नगाह में उनका जितना गम्भीर असर दोता है, उतना 'असर 
उन होगो पर जो मोक्षपथ के पथिक हैं, एवं मिनका देहिफ 
मोह शांत हो गया है, नहीं होता | जिस सिति फो केवल शा्रो 
में पढ़कर दी हमारा हृदय थररो उठवा है। उस खिति का प्रलक्ष 
रुप से अनुभव करते हुए भी वे ,उतने नहीं हिचकते। इसका ' 
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दड़ा ही गम्भीर कारण है। हमलोग संसारी जीव हैं, हमलोग 
हमारी देह को अपनी आत्मा से भिन्न सममते हुए भी उसके 
सुख दुःख को आत्मा का सुःख दुख ही सममते हैं। हमलोग 
आत्मा और देह के अनुभव को ज॒दा जदा नहीं समझते, और 
इसी कारण ये दैहिक उपसग भी हम लोगो दी आत्मा को थर्र 
रैते है। इन्हीं उपसभों में हम “अहंतल” की करपना कर महा 
(:खी हो जाते हैं। पर जिन महात्‌ आत्माओं के रोम रोम में 
7 निश्चय कूट कूट कर भराहुआ है कि देह ओर देहके धर्म 
गन काल में भी अत्मा के नही हो सकते हैं। जिनके हृदय में 
त्थर की लीक को तरह पह सत्य जमा हुआ है कि देह और 
आत्मा ज़दी जदी वस्तु है, उनके खभाव भी जदे ज़दे है। उनकी 
परत्मा को यह शारिरिक उपसग किस- प्रकार विचलित कर 
तंकते है, एवं कष्ट पहुँचा सबते हैं 

मनुष्य के जितने भी अंशो में देहादिक पुदूगलो का अहंभाव 
'हता है उतने ही अशो मे शरीर के सुख दुःखादि कम उसकी 
आत्मा पर असर करते है ओर उसी हृदतक शास्रकारों ने 
गेहनीय और वेदनीय कर्म को प्रकृतियों को जदी जदी बतलाई 
*। अ्रथोत्‌ जितने अशो में मोहनीय कम का प्राबल्य होता है, 
वतने ही अंशो सें वेदबीय कम आत्मा पर असर करता है। 
भोइनीय कम के शिथिल पड़ते ही वेदनीय कर्म नहीं के समान 
री जाता है। यदि हम वेद्नीय कर्म को ' एक विशाल पाटवाली 
र भोहनीय कर्म को उसमे भरा हुआ जल मानल तो यह 

ओर भोौ स्पष्ट हो जायगा। जिस श्रकार चाहे जितने ही 
वैशालपाट चाली नदी भी जल के बिता किसी चीज़ को वहा ले 
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जाने से असम्रथ है, उसी प्रकार बिता मोहनीय कम के वेदधीय 
कमका उदय भी भात्मा को सुख हुस का अनुभव करते में 
असमथ रहता है । 

इस कथन का यह मतलब कदापि नहीं है कि ज्ञानी को 
कष्ट होता ही हीं, प्रयुत इसका तासये यही है कि उस कष्ट का 
अतुभव उसकी अवशिष्ट रही हुई मोहनीय कमे की प्रकृतियों के 
अतुसार ही होता है । सुख दुख की लागणी क्षा मृत मोहलीय 
कर्म है। वह लितना ही अधिक प्रबल होता है उतने ही भंशों 
त्राह्मा भी शरीर के सुल हुस का धतुभव करती है। 

महावीर के दीक्षाकात में जिन जिन उपसर्गों का प्राहुमा 
हुआ है उनको भी हमें इसी दृष्टि से देखना चाहिये। उनझा मोह 
तीय कम ज्ञीण प्रायः हो चुका था और इस कारण एस कं र 
जितनी भत्म-बैदना का अंश हमारी विमुग्ध दृष्टि को अतुभव 
होता है उतना उनकी आत्मा को नहीं हो सकता था। एक है 
प्रकार का किया हुआ प्रहार जिस प्रकार सबत्न और निवत्ञ मल 
ध्य के शरीर पर मिन्न मिन्न प्रकार के असर पैदा करता है उसी 
प्रकार एक ही प्रकार का संकट, ज्ञानी भोर भन्नानी की भात्मा 
पर भी मिन्न मिन्न प्रकारसे असर करता है । भगवान्‌ महावीर के 
काहो में गुवाते के द्वारा ठोके गये कीलों की कया पह कर आज 
भी हमारे हृदय से आन्तरिक चीख निकत पढ़ती है, पर इसी 
घटना का खुद अतुमव करते हुए भी महावीर रंचर मात्र 
विचतित नहीं हुए । उनका ध्यान तक इस घटना से नहीं हू, 
क्योकि वे महावीर ये। उनकी सहिष्णुता इम से बहुत बढ़ी चढ़ी 
थी। मे उलट मेणी के योगी ये | हम तोग कई बार दूसरे पर 


१३९ भगवान्‌ महावीर 
“-जच्छाकश 


बीती हुई आपत्ति का अनुमान अपनी स्थिति के अनुसार कर 
लेते हैं. पर इस प्रकार का अनुमान करते समय हम यह भूलं जाते 
हैं कि भोक्ता की स्थिति भी हमारे समान राग द्वेष मयी एवं कस- 
ज़ोर है, या उसमें हमारी स्थिति से कुछ विशेषता है | हम उस- 
पर वीती हुई आपत्ति को अपने मोह-मय चश्मे से देखते हैं और 
इसी कारण एक गहरी भूल में पड़ जाते हैं। भगवान्‌ महावीर 
पर वीती हुई इन आपत्तियों की कल्पना हम हमारे चश्मे से देख 
कर उनकी सहिष्णुता की स्तुति करते हैं पर इसके साथ हम उन- 
की मोह विहीन आत्मस्थिति, देह विरक्ति और अगाघ आत्मबल 
को कत्पना करना भूल जाते हैं। यदि हम उस सहिष्णुता 
के उत्त्पति स्थान अगाघ आत्मबल को देखें तो बड़ा लाभ हो। 
आत्मा के किसी विशेषगुण की स्तुति करने के साथ साथ यदि 
हम उस वस्तु का अध्ययन करे जहां से कि उस गुण का उद्ठमन 
हुआ है तो हमारी वह स्तुति विशेष फल-प्रदायक नही हो सकती। 
महावीर के जीवन का महत्व उनकी इस कष्ट सहिष्णुता में नहीं 
है। प्रत्युत उस आत्म-बल ओर देह विरक्ति में है जहां से इस गुण 
का और इसके साथ साथ और भी कई गुणों का उत्तम हुआ 
है। यदि हम इस उद्ठम स्थान के महत्व को छोड़ देते है तो महा- 
. वीर के जीवन में रहां हुआ आधा महत्व नष्ट हो जाता है । 
मतलब यह है कि महावीर पर बड़े बड़े भयड्डर देहिक उप- 
सर्गे आये थे, वे उपसगे इतने भयद्ुुर थे कि जिनको पढ़ने से 
ही हमारी आत्मा कांप उठती है। पर भगवान के उत्कट आत्म- 
बल के सन्मुख दे उपसगे उसी प्रकार फीके पढ़ें गये जिस प्रकार 
सूये के प्रकाश के सामने चन्द्रमा का बिम्ब पढ़ जाता है। अपने 
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अनन्त तेज के सन्मुस्र प्रमु ने उन उपसर्गों को हीवअमा कर 
दिया । उन्होंने उनकी रंच सान्र भी परवाह न की । 
एक बार भगवान महावीर कुमार” नामक मास के समीप- 
चती जंगल में गये, वहां नासिका पर दृष्टि रख कर वे कायों- 
त्सग में खड़े थे। इतने दी में एक गुवाल दो बैलो के साथ वहां 
निकला | उसे कोई जरूरी काम था, इसलिये वह बेल्ों को 
भगवान के समीप छोड़ कर चलता गया । इधर बैल चरते घरते 
कुछ दूर चले गये तब वह गुवाला लौटा | उसने महावीर को बेत्ो 
के विषय में पूछा पर प्रमु तो ध्यान में खड़े थे, उन्होंने उसका 
कोई उत्तर न दिया। वह बेलो को हूंढते हूंढते दूसरी झोर निकल 
गया। दैवयोग से बैल फिरते फिसे पीछे महावीर के पास आकर 
खड़े हो गये। इधर गाल भी ढुंढ़ता हूंढ़ुता फिर वहीं आ 
पहुँचा। ,वद्वां पर अपने बेलों को देखकर उसे यह सन्‍्देह हुआ कि 
इस तपली की नियत खराब मादूम द्वोती है। इसने मेरे बेल्ों को 
' छिपा दिये थे, ओर मौका पाणर यह इन्हे उड्श ले जाने .की 
फिक्र करता है। यह सोच कर वह भगवान को भारने लगा । यह 
घटना अवधिज्ञान के द्वारा इन्द्र को मातम हुई और वह तत्काल 
ही वहां आया । उसने उसे गुवाले को सममा बुक कर विदा 
दिया और हथ जोड़ भगवान से कहने लगा-है भगवद्‌ ! अभी 
बारह वर्षों तक्क आप पर इसी प्रकार उपसर्गों की वर्षों होने 
वाली है। यदि आप श्ज्ञा करें पो मैं उनका निदारण करने के 
निमित्त सेवक की तरद आपके साथ रूँ। भगवान ने शान भाव 
से उसे उत्तर दिया “तीथकर” कभी अपने आप को दूसरे की 
सहायता पर झवल्म्बित नहीं रहते। , वे अपनी ताकत से, 
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अपनी शक्ति से, अपने आत्मबल से उपसगों का, वाधाओं का 
सासना कर शान्ति पूनंक उन्हे सहन करते है। वे दूसरे की 
: भदद से कमी केवलज्ञान प्राप्त नही करते ।” 
महान आात्माएं आत्मसिद्धि में आने वाले उपसगों का 
कभी अपनी लब्धियों से या शक्तियों से सामना नही करतीं । वे 
इन विश्नो के नाश में किसी प्रकार' की दैवी अथवा मानवीय 
सहायता नही लेती | क्योंकि थे भल्ी-प्रकार तलब्ञान के इस 
रहस्य को जानती हैं कि नि्कांचित्‌ कमों का फल कितना ही 
ऊँचा लब्धि कारक क्यों न हो उसे भोगना ही पड़ता है। साधा- 
रण तथः कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो ' तपत्या के 
बल से अथवा संयम्र की शक्ति से जलन जाते है। इसके अति- 
रिक्त दूसरे अकार के कमे वे जिन्हें निकांचित्‌ कहते हैं वे ऐसे 
होते है जिनका फत्न आत्मा को भोगना ही पड़ता है । 
वे तपस्या वगैरह से निव्ृत नही हो सकते | “भगवान महावीर 
फिलासफी के इस रहस्य को जानते थे। वे जानते थे कि फल- 
प्रदायी सत्ता का निरोध तेरहवें गुण ज्यान में विहार करने वाले 
: भुतियोंस भी होना असम्भव है, यह इन्द्र तो क्या चीज़ है।और 
) पहीकारण है कि महावोर ने इन्द्र की प्राथेना को अस्वीकार कर दिया। 
भक्ति-माव से प्रेरित हुए, इन्द्र को प्रभु के शरीर से ममता थी और इसी 
फारण उससे यह प्राथना की । पर प्रभु महावीर के भाव से तो 
पह शरीर नितान्त तुच्छ थां, ऐसी हालत में वे इन्द्र की प्रार्थना 
फो क्यों खोकार करने लगे, उनकी आत्मा, आत्मावाले उपसर्गों से 
भी भयभीत ने थी । उनका अगाध आत्मवत्न किसी की 
भदद को अपेज्षा पर निर्मेर न था, कर्मों को ' जीतने के लिए 
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प्रसुने जिस उत्कृष्ट चरित्र का पालन किया वह चरित्र चाहे जिस 
आत्मा को मुक्त करने में समर्थ हो सकता था। 

हिमालय के समान निश्वल परिणामी, सागर 'के समान 
: गम्भीर, सिंह के समान निर्भय, आकाश की तरह उन्मुक्त, फच्छप 
की तरह इन्द्रियों को गुप्त रखने वाले, भोह से अजेय, सुझ और 
दुख में सम भावी, जल में लित कमत की तरह, संसार के 
कीचड़ में विचरण करते हुए भी पवित्र असंखलित गतिवाले, 
भगवान महावीर अपने कर्मों की विजेंश करते हुए विचरस 
करने लगे | 

गुवाले की इस घटना के पश्चात्‌ भगवान महाबीर पर भौर 
भी कई सब्र उपसर्ग आये, जिनक्न वर्णन आगामी ख्ह 
में किया जायगा । यहां पर एक दो मुझुय सुझुय उपसों का 
बेन करते हुए यह बतल्ाने का अयक्ञ करेंगे कि उनसे हमें कया 
शिक्षा मिल सकती है। 

एक बार भगवान म्द्दावीर “श्रेतास्वरी” नगरी की भोर 
ले, भागे में एक गुवाल के पुत्र ने उनसे कहा 'दिव” यह मार्ग 
“प्ेताम्वरी” को सीधा जाता है पर इसके मार्ग में एक भयडूर 
रृष्टिवेष सप॑ रहता है। उसके भयड्ृर विष प्रकोप के कारण 
उस जमीन के आस पास पतियों तक का सचार नहीं है, केवल 
वायु ही, उस खानपर जा सकती है | इसलिये कृपा करके इस 
आगे को छोड़ कर उस मार्ग से चल्ते जाईये, क्योकि जिस करण 
फूलसे कान हट जाय॑ वह यदि सोनेका भी हो तो किस कामका | 

' गुवाले की बाद सुन कर परम ोगी महाबीर ने अपने 
दिव्यज्ञान से उस स्॒प को पहचाना । उन्हें मालूम हुआ कि वह 
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सपे सुभव्य है, सुलभ बोधी है, किसी मयड्डर अनिष्ट को कर 
प्रकृति के उदय से वह अभव्य की परद दृष्टिगोचर हो रहा है, 
पर बाल्ब में वह ऐसा नहीं है। वह थोड़े ही परिश्रम से 
सुमागे पर लगाया जा सकता है। बल्कि जितनी प्रबल 
शक्ति को वह हुमा पर व्यय कर रहा है उतनी ही सुमागे पर 
भी कर सकता है । 

- किसी भी प्रकार की बलवान मनःत्थिति फिर चाहे सुमागे 
पर तञगी हो, चाहे कुमागे पर बहुत उपयोगी हुआ करती है। 
क्योकि दोनो स्थितियाँ समान शक्ति सम्पन्न होती हैं । उस आणी 
की स्थिति से जिसके पास की शक्ति बिल्कुल ही नहीं, उससे उस 
प्राणी की शक्ति विशेष उत्तम है, जिसकी प्रवत् शक्ति कुमार्ग पर 
लगी हुई हो क्योंकिकुमा्ग पर गी हुई शक्ति तो थोड़े ही प्रयवसे 
झुमाग की भर मोड दी जाती है ओर वह अभव्य प्राणा 
योड़े हो प्रयज्ञ से भव्यता की ओर मुका दिया जा सकता है। 
पर जिसके पास शक्ति ही नहीं है-जो पाषाण-अतिमा की तरह 
निश्चेत्त अकर्मश्य है. जो पांप पुन्य से रहित एवं गति दवोन है । 
उसमें नदीन शक्ति का उत्पन्न करना अत्यन्त कष्ट साध्य है। उसी 
की दशा सब से अधिक शोचनीय है। हम शोग पीम श्रनिष् 
छारक प्रवृति की निन्‍्दा करते हैं उसे पिक्षारते हैं, पर उसके साथ 
शत बात को भूल जाते हैं कि यह शक्ति जितती तीमता के साथ 
अनिष्ठ कारक कृत्य कर सकती है, यदि इष्ट कारक काय्यों की 
ओर भुका दी जाय तो उन कामों में भी वह उतनी ही प्रतिभा 
दिखला सकती है। जैन दुर्शव में इसीलिए इस उत्न की योजना 
को गई है कि जो आत्मा तीत्र अविष्ट कारक शक्ति के अभाव से 
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सातवें नरक भें जा सकती है, पही उसी' शक्ति को दूसरों ओर 
मोह कर परोत्त मे भी जा सकती है।। जिसके श्रन्द्र सातवां नरक 
उपाजन करने के लिये परियाप्त पाप करने को शक्ति मही है, वह 
मीत्ष ग्राप्त करने की शक्ति भी नहीं रख सकता । गिसके अन्तर्गत 
पाप करने की पयोप्त शक्ति है वही पाों को काट कर मुक्ति भी 
प्राप्त कर सकता है । ' 

४ भगवान महावीर इस सिद्धान्त को भल्ती प्रकार जानते थे, 
यदि वे न जानते होते तो उन्हे उस भयड्डर भाग से जाने की कोई 
आवश्यकता नहीं रहती। पर उम्रकी प्रकृति हमेशा प्ररोपकार 
ही की ओर लगी रहती थी। उनका ध्येय ही इस प्रकार के अ- 
भव्य और छुमाग-गामी जीवों को छुपा पर लगाने का था। 
उनका अवतार ही भनुष्य जाति का उद्धार करने के निमित्त 
हुआ था।' और इसी भर्नति के कारण .सपे का उद्धार 
करने वी इच्छा का होना खाभाषिक' ही था। वे जानते'थे कि 
विंसी 'शक्ति की विज्षतावशा उसकी अ्रयोग्यता का लत्तण 'नहीं 
है। जिस जले के अब पूर में आकर सैकड़ों हजारों मांस बह, 
जाते है, एसी जल से सृष्टि' का पालव भी होता है। जिस दृष्टि 
विष सप की कोष जाला के कारण काम विह्वरी पत्नी भी 
भत्त हो जाते हैं; उसी सपे के हृदय में फ्ोशिश करने पर शास्ति 
और क्षमा की भधुंर धारायें भी बहाई जा सकती हैं 

| ' अंगवान महावीर ने यह सोचकर उसे गुवालबाल के 
के कथन की परवाह न की। वे शात्ति पूरक उसी खान की ओर 
बंदेऔर उस सर्प के निवास खान के पास भाकर कायोत्सग- 
ध्यान लगा शान्ति पूर्षक ख़ढ़े हो गये। हुछे ससय के प्मात 
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भगवान्‌ महावीरको देखकर चण्डकोशिक सर्पने भयंकर फुफकार मारी 
जिससे सारा वायुमएडल नीला हो गया ओर गगनविष्टारी पक्षी धगशाई 
हो गये | 


श्ए५. ' भगवान्‌ भद्दावोर 
च््श्य््क़ार 


वह सपे बाहर निकला, वीरम्रभु को वहां खड़े देख कर वह 
क्रोध में आग बबूला हो गया । वह सोचने लगा कि मेरे राज्य के 
अन्तगत यह मानव-मरुव की तरह खिर होकर कैसे खड़ा है। 
कोध में आ्राकर उसने भयड्डर रूप से एक फुफकार मारी 
जिसके अताप से उसके आस पास का सारा वायु-मण्डल नोला 
ओर ज्वालामय हो गया | आस पास के पत्ती और छोटे बड़े 
ह जीव चित्कार करके धराशायी हो गये । इतने पर भी उससे 
| आश्चय्य से देखा कि वह सावव ज्यों कांत्यो ध्यानल खड़ा है, उस 
भयंकर फुंकार ने उसकी देह पर रंच मात्र भी असर नही किया। 
इससे उसने और भी श्रधिक क्रोध मे आकर कोर से भगवान्‌ 
के अँगूठे पर काटा । पर फिर भी आत्मबल के प्रभावसे उस विष 
मे और आसपास की ज्वाला ने भो भगवान्‌ के शरीर पर कुछ 
असर न किया | 
बुद्धिवाद के इस युग में सहसा लोग इस बात पर विश्वास 
, मे करेंगे-पर हमारी समम में इस घटना में विशेष असम्भबता 
की छाया नहीं है । हस प्रत्यक्ष में देखते हैं कि साधारण से साधा- 
रण लोग अपने मंत्र-बल के प्रभाव से बढ़े बढ़े सपोँ को पकड़ 
लेते हैं, काटे हुए सपेका विष उतार देते हैं, और सर्प के काटने 
का उनपर कुछ भी असर नहीं होता। जब साधारण मंत्र-बत् 
की यह बात है तो एक ऐसे महानयोगी के शरीर में जिसका 
आत्मतत् उच्चता की पराकाष्टा पर पहुँच चुका है-यदि सर्प का 
दिए झसर न करे तो उसमे कोई विशेष आशम्रय्य की 
बात नहीं । - हे 
इस घटना से सर्प बड़ा ही भागश्चय्येनचकित हुआ । बह बढ़ी 
१० 
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- "+शाघालवा 

, ही मुख्ष दृष्टि से परमयोगीश्वर की ओर देखने लगा । वह देखता 
क्या है कि उस पवित्र मुखमणढत् पर इन हत्यों के प्रति लेशमात्र 
भी क्रोध की छाया नही है। उस सझुर्मित बदन पर इतनी घटना 
के पश्चात्‌ भी शान्ति, तमा और दया के उतने ही भाव बरस 
रहे हैं। सपे उस राग हेष हीन प्रतिमा को देख कर झुघ हो 
गया, उसने ऐसी मूति आज़ तक नहीं देखी थी। उस दिव्य- 
मूर्ति के प्रभाव से उसके हृदय भे भी क्रोध के शान पर शान्ति 
ओर जमा की धारा बहने जगी। उसे इस प्रकार सुधार की भोर 
पलुटते देखकर महावीर बोले "हे चण्ड कौशिक ! समझ! 
समझ |! भोह के वश मत हो । अपने पूमव को स्मरण कर 
और इस भव मे की हुई भूलों को छोड़कर कल्याण के माग पर 
प्रवृत्तहो।!' , 

यह सुनते हो उस सपे को जाति स्मरण हो आया। पूर्व 
भर ले वह एक मुनि था। एक थार उसके पैर के भीचे एक 
मेंढक कुचल कर मर गया था। इस पर उसके शिष्य मे कहा था 
कि “गुहजी आप मेंढक मारने का पत्चात्ताप क्यों नही कर लेते 
इस पर क्रोधित होकर उस मुनि ने कहा “मूर्ख! मेने फव 
मेंढक मारा” ! यह कह कर वह पुद्क फो मारने के लिये दीटा । 
शत में एक सम्मे से टकरा जाने के कारण उसकी सृत्यु दो गई 
और तीम, कोष प्रवृत्ति के छदय के कारण वह इस भव में उपरोक्त 
सप॑ हुआ । यह नियम है. कि जो जिस प्रवृत्ति की अविश्ता के 
साथ मल पाता है-वह उसी प्रवृत्ति वाह जीवों में जम लेता 
है। कोई भद्गाफामी यदि मरेगा तो निश्नय है वह कनूतर, चिटिया 
कुत्ता आदि तीय कोटि में जन्म लेगा, इसी प्रकार कोपी मनु 
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एल््क्ुछुमा 
- भी सर्प, व्याप्र, सिंह आदि योनियों में जन्म लेता है। जाति, 
स्मरण हो जाने के कारण सपे को माहूम हो गया कि इसी 
भीषण क्रोध प्रवृति के कारण मेरी यह गति हुई है । यदि अब 
इस प्रवृत्ति को न छोड्टेंगा तो भविष्य में न माछम ओर कितनी 
अधमगति होगी । यह सोचकर उसने उसी दिन से उस क्रोध की 
प्रवृति का त्याग कर दिया | उसी दिन से बह एक वैरागी की 
तरह शान्त और निश्वल रहने लगा और अन्त में उसी खिति 
में मृत्यु पाकर वह शुभ जाति में धत्पन्न हुआ ! 

बहुत से लोग किसी क्रोधी मनुष्य का क्रोध अपने क्रोध के 
ह्वारा उतारना चाहते हैं, पर उनका यह भाग अल्वन्त भूल से 
भरा हुआ है। हम देखते हैं कि क्रोध से क्रोध की ज्वाला ढुगुनी 
होती है, जहर से जहर उतारने वाला वैधक शास्त्र का नियम 
इस शान पर कामयाब नही हो सकता । जिंस प्रकार जलती हुई 
अ्प्मि में और अप्नि मिलाने से वह अधिक चमक उठती है, 
उसी प्रकार क्रोध का बदला क्रोध से देने से वह और भी अधिक 
ज्वलन्त हो उठता है। जगत के अंतर्गंतहम नित्य प्रति जीवन-कलद 
के जो अनेक दृश्य देखा करते है वे इसी गलत नियम के भर्यंकर 
परिणाम है। क्रोध की अनमोल दवा क्षमा है। बिना क्षमा की 
शीतत्ष धार के पड़े अप्नि शान्त नही हो सकती। यदिं महावीर“ 
प्रभु उस सांप के काटने के बदले से उसे सारने दौड़ते अथवा 
अपने तेजोबल से उसे भस्म कर देते तो कदापि वह खार्थ सिद्ध 
न होता, जो क्षमा के खिर प्रभाव से हुआ |” हें 

लेकिन आधुनिक जगत में इस क्षमा के भी कई अथ ह 
लगे हैं, अंतः इस स्थान पर इस शब्द का स्पष्टीकरण कर देना , 
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'आवश्यक है। हस देखते हैं कि आज कल जो भावी दूसरे बलवान 
का मुकाबिला करने में असमर्थ होता है, वह चुपी साध कर 
अलग हो जाता है-कहता है मेने उसे क्षमा कर दिया, पर चमा 
का बास्तविक अथ यह नहीं है। यह जरा तो कायरता का प्रति 
रुप है। जो प्रतिहिसा चुकाने मे असमर्थ है उसको चमा 
का मुल्य क्या-हो सकता है। वास्तविक क्षमा उसे कहते है जो 
एक शक्तिशाली बुद्धिमान की ओर से किसी दुबल भज्ञानी 
पर उसके किये हुए अ्रक्ञानमय कृत्यों के प्रति की-जाती है। उस 
अज्ञानी के प्रतिकार का पूर्ण बल रखते हुए भी उसके अन्लान 
को दूर करने की सुभावनाओं से जो जमा करता है उसीकी 
क्षमा का महत्न है। उसी क्षमा के द्वारा जगत में से क्रोध की 
भाषनाओ का नाश होकर शान्ति की श्थापना हो सकती है। 
भगवान्‌ भह्दावीर यदि उस सपे के विष से भयभीत होकर 
भअगते हुए उसे जमा कर देते तो उस दशा में इनकी क्षमा का 
कुछ भी मूल्य न द्दोता। नसर्प का ही उद्धार होता-न उनके 
ही प्राण बचते | पर उनके अन्दर ऐसी शक्ति थी कि जिसके 
प्रताप से सप उनका कुछ भी ते कर सका । यदि वे चाहते तो 
शसका नाश कर सकते थे। ऐसी शक्ति की विद्ममानता में भी 
उन्होंने उस सात पर उसका उपयोग ते किया और उसके अति 
श्म्ा की श्रमोष श्रौपधि.का व्यवहार कर उसका कल्याण कर 
दिया । महावीर के जीवन कावाल्विक सौन्दय इसी अकार की 
घटनाओं के अन्दर दिपा हुआ है 

. एक.दिन महावीर गंगा नदी उतरने के निमित्त दूसरे पथिकों 
के साथ नौका प्र आरुढ़ हुए। नोका जब नदी के सध्य में पहुँच 
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०ताद्यातओ 
गई तव उनके पू्े भव के वेरी की एकौश्ात्मा जो सुदृष्ट दैव 
की योनि में वहां रहती थी अपनी पूर्ण शत्ुता का स्मरण हो 
आया। यह देव पूष भव में एकसिंह था और महावीर/त्रिपुष्ट” 
नामक मनुष्य पयोथ में थे। उस समय उन्होने एक मामूली 
कारण के वशीभूत होकर सिंह को मार डाला था। छोटे छोटे 
कारणों के वशीभूत होकर जो लोग किसी प्राणी के बहुमूल्य 
प्राणो को दरण कर लेता है उसका बदला “कम की सत्ता” 
बहुत ही शक्ति के साथ चुकाती है । त्रिपुष्ट को जितना जीने का 
अधिकार प्रक्ृति से प्राप्त हुआ था उतना ही सिंह को भी प्राप्त 
था | कर्म की सत्ता ने जितनी आयु उस सिंह के निमित्त निधो- 
रित कर रबखी थी उसे बीच ही में खर्डित करके त्रिपुष्ट ने 
प्रकृति के नियस में एक प्रकार की विश्वंखला उत्पन्न कर दी थी। 
प्रकृति के किए हुए उस अपराध का बदला नियत समर्य 
पर त्रिपुष्ठ की आत्मा को मिलना अनिवाय्य था। मनुष्य की 
कत्तत्य अपने से हीन श्रेणी के जीवों की रक्षा करने का है। 
उसको अपने अधिकार और बल का प्रयोग अपने से नीची 
श्रेणियों के प्राणियों की रक्षा करने मे करना चाहिये। यदि वह 
अपने इस पवित्र कर्तेज्य के पालन में त्रुटि करके प्रकृति की 
साम्यावस्था में किसी प्रकार की विषमता उत्पन्न |करता है तो 
प्रकृति उस विषमता को पुनः साम्य करने का श्रयत्न करती है । 
इस प्रयत्न मे कतों को अपने इत्य का दंड भी भोगना पड़ता है । 
इस विषमता को मिटाने में प्रकृति को जो समय लगता है उसे 
. इसारे शास्रों में “कर्म की सत्तागत अवस्था” कहते हैं। इसके 
पश्चात्‌ जिस समय में कतों की आत्मा के साथ प्रकृति का 
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+ गुहार 
अत्याधात होता है और कतों को अपने कृत्य का उचित फल्न मिलने 
लगता है उस समय को हमारे शात्ष “कर्मका उदय काल” 
कहते हैं | “कर्म की सत्तागत” अवस्था मे ही यदि आत्मा साव- 
धान होकर तपत्या के द्वारा अपने छृत्य का प्राश्वित कर लेवी 
है तो थे कर्म न्यून वज्ञ हो जाते हैं । सत्तागत अवस्था में तो वे 
पत्माताप या तपस्या की अधि से सत्म किये जा सफते हैं पर 
उदय-काल के पश्चात्‌ तिकाचित अवस्था में तो उनका फल 
'भोगमा अनिवाय्य हो जाता है। उस समय त तो पश्चाचाप की 
“हाथो ही उन्हे दूर कर सकती है ओर न तपस्या की ज्यात्ा 
ही उन्हें भस्म कर सकती है । अततु |, 
महावीर को देखते ही सुदृष्ट ने पृ जन्म का बदला लेना 
प्रारम्भ किया । उसने नदी के अन्दर भयड्डुर तूफान पैदा किया ! 
नदी का जल चारों ओर भयहुर रूप से उललने लगा। वोका 
के बचने की,बिल्कुल आशा न.रही । उसमें बेठे हुए सब लोगो 
"मे जीवन कौ आशा छोड़ दो। इतने ही भे कम्बल भर 
(अम्बल नासक दो देव वहाँ पर आये, भगवाव्‌ की भक्ति से 
. भेरित होकर उन्होंने उसी समय तूफान को शान्त कर दिया, 
ओर नाव को किनारे पर पहुँचा कर वे उनकी स्तुति करते 
हुए चले गये । इस बिकट समय मे भी वीर भगवाद ने सुदृष्ट 
'दैव के प्रति किसी प्रकार का ठैष या उन दोनों देवों के प्रति 
'किसी प्रकार का रागजन्य भाव नहीं दिखलाया। देह सम्बन्धी 
सुख व दुःख से वे हप व शोक के वशीभूत न हुए । वे जानते 
“थे कि सुख और हुःख के उत्पन्न होने का कारण अक्ृति का 
' 'िधम है। ये दोनों देव भो खय पूर्व कारण को कांस्य रुप में " 
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परिणित करने के हथियास्मात्र थे, और इस कारण सुद्ृष्ट 
की निन्‍दा का या इनकी स्तुति का कोई कारण न था । वादु 
जिस प्रकार सुगन्वित और ढुगगेन्धित पदार्थों की गन्ध को 
रागद्रेष हीन भाव से लेकर बिचरती है-उसी प्रकार महात्मा 
लोग भी मुख और दुःख दोनो के देनेवाले पर समान भाव 
रखते हैं । 
एक वार भगवान्‌ मद्दावीर विहार करते हुए “पेढ़ाणा 
नामक आस के समीप पहुँचे । वहाँ पर एक वृक्ष पर दृष्टि जमा 
कर वे कार्योत्सर्ग भाव से समाधिथ् हो गये। उस समय 
इन्द्रने अपनी सभा में उनके चरित्र बल की बहुत प्रशंसा की, 
उस प्रशंसा को सुन कर उस सभा में स्थित “सह्न” नामक एक 
देव जल उठा । उसने सोचा कि देव होकर भी इन्द्र एक साधारण ' 
भानव-योगी की इतनी अधिक स्तुति करता है, यह उसकी 
कितनी अनाधिकार चेष्टा है। अवश्य में उस तपखी के चरित्र 
को भ्रष्ट कर इन्द्र के इस कथन का प्रतिवाद करूंगा । 
इस प्रकार की ठुष्ट भावनाओं को हृद्यक्ञम कर वह देव भगवान 
! महावीर के पास आया । उसने छः मास तक प्रश्नु पर जिन 
| भयदूर उपसर्गो की वषों की है-उसे पढ़ते पढ़ते हृदय कांप 
उठता है। सव से पहले तो उसने मयझ्लुर धूल की वो की । 
उस रज-बृष्टि के प्रताप से भगवान का सारा शरीर ढक गया, 
पहाँ तक कि उन्हे श्वासोच्छास लेने में भी बाधा होने लगी, 
पर तो भी दैद्दिक मोह से विरक्त हुए सद्ाबीर उस विकट संकट 
में भी पवेत की तरह स्थिर रहे। उसके पद्चात्‌ उसने 'मयझुर 
चीटियों और डांसो को उत्पन्न कर के उनके द्वारा प्रभु को 
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इसवाया । उसके पश्मात्‌ उससे भयदुर विच्छू। लेते, सर, 
इप्न कर के उनके दवा परम को कष्ट दिया, प९ जगबन्थु, 
दीष तपल्ली महावीर इन अपर इप्सगों से रख मात्र भी 
विचलित ते १९। वे इन, उपसगों की , आत्मा में रती मात्र भी 
खेद न उपजाते हुए सहन कर रहे ये । इसी त्यान पर भाकर 
महावीर जगत्‌ के लोगों से श्रागे बढ़ते हैं। इसी स्थान पर 
आकर उनका महावीरल टपकता है। ऐसे,विकट समय में 
भी जो व्यक्ति अपने पैष्य से हेश मात्र भी विचतित ने हो, 
इतना ही नही, ऐसे भीषण शत्रु के प्रति जिसके भावों में भी 
राज मात्र हेष उसन्न ने हो, ऐसे उलट पुरुष को यदि संसार 
के जोग महावीर माने वो क्या भा्नय ! 
* यदि महावीर घाहते तो. खय॑ भपनी शक्ति से अथता 
इन्द्र के द्वारा इन उपसगों को रोक सकते थे, पर उन्‍होंने ऐसा 
करके प्रकृति के नियम में कान्ति उत्पन्न करता उचित ने सममा। 
यदि वे ऐसा करते वो उसका पत्न यह द्ोता कि “सम” की भत्ता 
भी श्रधिक एक बतवान से प्रति के नियम छो रोकना पढ़ता, 
झौर जब तक प्रति में पुमः साम्यावशा पपल्ित ने हो. जाती, 
जब तक कर्म की सत्ता पुनः च्ीण ते हो जाती, तथ तक उनको 
डेवल्य प्राप्ति से वंचित रहना पढ़ता | 

हें दो सन्देह नही कि विश्वासी जैन प्ुओों को थोड़ 
कर झातकत का बुद्धिवादी समर छत उफ्खों को कमी 
सम्भव नहीं मात सकता । पर सम के किए हुए औन उप 
सूद्म मे प्रभु को मिस अम से कष्ट दिये मे, उनसे मादूम होता 
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है कि वह मनुष्य प्रक्ृति के गूढ़ सिद्धान्तों से बहुत परिचित था, 
सबसे पहले उसने भगवान्‌ महावीर को शारीरिक- वेदना 'देना 
प्रारन्थ की, और ज्यों ज्यो वे वेदनाएँ निष्फल होती गई तयों त्यों 
वह उनका रूप भीषण करता गया । मनुष्य की कल्पना शक्ति 
विनाश के जिन जिन साधनों की योजना कर सकती है, वे सब 
साधन उसने प्रभु पर आजमाए और अन्त में घबराकर उसने 
एक अत्यन्त वज्ननदार लोह का गोला उन पर फ्रेंका | कहा जाता 
है कि उसके आघात से वे घुटने प्यन्त पृथ्वी में घुस गये। इससे 
भी जब उतके दिव्य शरीर को हानि न पहुँची, तब वह शारी- 
रिक उपसर्गों की ओर से प्रायः निराश हो गया। लेकिन एक 
ओर से निराश हो जाने पर भो उसने दूसरी ओर से आशा न 
छोड़ी, वह मनुष्य प्रकृति का गहरा परिडत था, मनुष्य प्रकृति 
की निबल बाजुओ को वह पहचानता था। वह जानता था कि 
बड़े से बढ़े महापुरुषों में भी कोई न कोई ऐसी . कमजोरी होती 
है कि जिसमें किया हुआ थोड़ा' सा आधात भी असर दिखाता है, 
यह सोचकर उसने महावीर पर शारीरिक आपत्तियों की वो 
बन्द्‌ कर मानसिक प्रह्मर करना प्रारम्भ किया, प्रतिकूल उपस्गों 
फो एक दम बन्द कर उसमे अनुकूल उपसग करना आरम्भः 
हि 
प्रतिकूल उपसगों को सहन करने में बढ़े भीषण साहस की 
परकार होती है, फिर भी ऐसे उपसगगों को सहन करने वाले 
ी संसार में म्रित्न ही जाते हैं, पर अनुकूल उपसर्गों पर विजय 
पाने वाले बहुत ही कम महापुरुष संसार में दृष्टिगोचर होते हैं । 
वासना, सोह, या काम ये ऐसी उस्तुएँ हैं जिनके फेर में पढ़कर: 
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चढ़े बढ़े तपस्वियों की तपस्या स्खलित हो जाती है। 

फेर भे पढ़ कर स्कलित हो गये थे । मनुष्य प्रकृति का यह बिन्दु 
चहुत ही कमज़ोर रहता है इसी कारण हिन्दू धर्म शात्रो में काम 
को स्वेबिजयी कहा है। और इसी कारण भगवान के सच्चे 
भक्त दुखमय जीवन को ही अधिक पसन्द करते हैं। तपस्या में 
अधिष्ट होने वाला हिन्दू सबसे पहले ईश्वर से यही प्राथना रता 
है कि (हे प्रभु ! कष्ट दायक उपसर्गों में में अपना स्वल्ल प्रदर्शित 
करने मे समर्थ हूँ, पर अनुकूल और, वैसव युक्त स्थिति की 
'पीक्षा'सें शायद मैं असमर्थ हो जाऊँ, इस कारण मुझे ऐसी 
परिस्थिति से हमेशा बचाये रखना (” 

“सटद्ठम” इस निरबलता के स्वरूप को भी प्रकार जानता था 
और इसी फारंण उसने सब ओर से असफल द्ोकर इस कठिन 
परीक्षा में भगवान्‌ मद्गावीर को ढाल्ा । उसने अपनी देवी शक्ति 
से अनेक प्रकार के फल्न फूलों, और कामोत्तेजक द्रव्यों से युक्त 
असन्‍्त ऋतु का आविभाव किया और उसके साथ कई ललित- 
ललनाओ की उत्पत्ति कर उसने कामसैन्य की पूर्ति की | 

अपने अनुपम सौन्दर्य की राशि से विश्व को विमोद्दित 
, करने वाली अनेक सुंदर सलोनी रमणियां महावीर के आस पास 
आकर रास रचने लगीं। नाना प्रकार के हवभाव, कटाच और 
मोहक अज्ठ विशेष से वे अपनी केलि-कामना अकट करने लर्गीं। 
कई प्रकार के बहानों से ते अपने शरीर पर के बस्तों को ढीले 
करने लगी, और वैँवे हुए केशपाश को ऊँचे द्वाथ करके बिखरने 
जगी। झुछ लावस्यबती वालिकाओं ने कामदेव के विजयी पुएप- 
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बाण के समान दिव्य संगीत प्रारम्भ फिया, और कोई प्रभु फो 
गाह भालद्विन दे, अपनी दीघे काल जनित विभोगापि को शांत 
करने लगी, कोई 'प्रपनी लचकोली फमर के टुकड़े करती हुई 
'नाना प्रकार के हाव-भाव युक्त जृत्य फरने लगीं । 
यदि कोई साधारण कुल का तपल्ली-जिसने यौवनकाल 
में इस प्रकार के सुल्लो का अनुभव नहीं किया है--होता तो 
मिश्रय था कि वह इस इन्द्रपुरी के नन्‍्दूनकानन को और उसमें 
विचरण करनेवाली किल्लोलमयी रमणियो को देख कर तपस्या 
से स्खलित हो जाता । पर इस स्थान पर तो-जहाँ कि सद्बम 
अपनी विविध चेध्वाओं को आजमा रहा था-महावीर थे, ये वे 
८ महावीर थे जिन्होंने अपने यौवन-काल में इसी प्रकार के 
भोगो को खूबी के साथ भोगा था, और इनकी अपूर्णता को 
पूर्णतया समझकर एक दिन बहुत सन्तोष के साथ इनको लात मार 
दी थी, कैसे सम्भव था कि वही भद्दावीर उन्ही भोगो की पुनरा- 
बृति पर रीक जाते। मतलब यह है कि सद्बम की यहचेष्टा भी निर- 
थक हुई, वे सव भोगवती अपसराएँ अपना सा मुख लेकर चली गई। 
पर सद्बम सहज ही द्वारनेवाला देव न था, उस उपाय में 
भी असफलता होते देख 5सने एक नवीन कृत्य की योजना 
कौ। वहूइस बात को जानता था कि महावीर अपने माता- 
पिता के बड़े ही मक्त » । उन्होंने अपनी उम्र में कभी माता- 
पिता की आजा का ,उल्लंघन नहीं किया था। ऐसी स्थिति में 
यदि इस समय भी उनके माता-पीता के प्रति रूप में किसी 
फो यहाँ उपस्थित क्रिया जाय तो सम्भव है कि यह तपखी 
तेपत्था से रखलित हो जाय । 
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सन्नम के विद्यायत् से तुरन्त ही राजा सिद्धार्थ और 
रानी त्रिशला वहाँ आा पहुँचे । त्रिशला ने आते ही महावीर के 
फन्ये पर हाथ रख कर कहा, “नन्‍्दन | हम लोगे को हुखिया 
छोड़ कर तुम यहाँ कैसे चले आये। देखो तो भें और तुम्हारे 
पिता तुम्दारे वियोग मे केसे जजित हो गये हैं, उठो ल्ढा घर 
'वत् कर प्रजा को और अपने माता पिता को सुखी करो ।” 

ये खेल सह्ठम फी दृष्टि में या अपनी दृष्टि में चाहे 'महल 
पूर्ण हों पर भगवान्‌ भह्दावीर की दृष्टि में तो बिल्कुल तुच्च 
थे; क्योंकि वे तो जानते थे कि जब तक देव अपनी आयु को 
पूरे नही कर लेते, तब तक कहीं नहीं जा सकते | यह सह्षम 
तो क्या-संसार की कोई महाशक्ति भी उन्हे यहाँ नहीं 
ला सकती । भत्ना इस प्रकार के दिव्य श्ञानधारी दीधे- 
तपख्ी महावीर ऐसे ऐन्द्रजालिक प्रलोभनों मे फेसे आा 
सकते थे । 

बस इस अन्तिम चेष्टा के निष्फल होते ही सड्म बिलकुल 
निराश हो गया।, बह भली प्रकार समझ गया कि इन्द्र ने 
इनकी जितनी प्रशंसा की थी, प्रभु उससे भी अधिक महत्त्‌ 

, हैं। उनके शरीर और मनका एक भी अंश ऐसा निरल नहीं 

है कि जहाँ से किसी भी प्रकार की कमजोरी प्रविष्ट द्वोकर 
उनकी तपस्या को भ्रष्ट कर ढाले | अंतेए्व बहू विराश 
ही प्रभु की नाना अकार की स्तुति करके अपने स्थान पर 
चला गया |, 

'एक बार महावीर विद्वार करते करते एक नगर के समीप- 
वर्दी बन में आकर ठ5हरे, वहाँ पर मन वचन और काया का 
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निरोध करके वे समाधिस्थ हो गये । उस भागे में एक गुवाल 
अपने दो बैल्ों को साथ लेकर निकला, उस स्थान पर आते 
आते उसे किसी आवश्यकीय काय्ये का झारण हो आया 
जिससे वह बैज्ञों की रक्षा के निमित्त प्रभु को चेतावनी देकर | 
चला गया । पर प्रभु तो ध्यान में थे, उनका ध्यान गुवाल के 
उस कथन पर अथवा बै्ञों की ओर बिलकुल न गया, भौर 
इसलिए उन्होंने उस गुवाल को कुछ भी उत्तर न दिया | इधर 
शुवाल भी “मौन सस्सति लक्षण” यह समझ कर चल दिया | 
दैवयोग से बैत्न चरते चरते वहाँ से छुछ दूर निकल गये । बहुत 
देर पश्चात्‌ वह गुवाल पुनः वहाँ आया, वहाँ आकर ' उसने 
देखा कि उन दोनों बैलों का पता नहीं है। उसने भगवान्‌ से 
चैलो के विषय मे पूछा | पर प्रभु पहले ही के समान उस 
ससय सी मौत रहै। उसने बार बार असु से पूछा पर वे 
उसो अवस्था में मौन रहे! इससे उसे अत्यन्त क्रोध चढ़ 
आया | उसे उनको ध्यानस्थ अवस्था का रत्ती भर भी भान 
सन था। प्रभु का यह मौन घारण उत्के कर्म के उद्य में 
 निमित्त रूप हो रहा था। इस मरसन्न पर गुवात के द्वारा 
: कम की फलदात्नी सत्ता के उदय का काल आ पहुँचा था, प्रसु के 
यूबंभव मे किये हुए पापों का फल मिलने का अब- 
सर बिल्कुल समीप आ गया था। इस कष्ट की उत्पत्ति का 
कारण प्रभु ने त्रिपुष्ट बासुदेव के भव में उत्पन्न किया 
था। इस गुवाल ,का जीव उस समय त्रिपुष्ट वाहुदेव 
का शैय्यापालक था। एक बार वासुदेव निद्रामम्त होने की 
मैयारी में थे, इस समय कई गायक उनके पास नाना प्रकार के 
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सद्ठीत कर रहे थे। धाहुदेव ने शय्यापालक को आज्ञा दी कि जब 
में निद्रामम्न हो जाऊं तथ इन गायफों को यहां से विदा कर देना । 
ऐसा कह कर कुछ समय पश्चात्‌ निद्रामम्त हो गये । पर शैय्या- 
पालक उस सड्जीत को तान में इतना लीन ही रहा था कि उसे उन 
गायको की विदा करने की सुध न रही यहां तक कि उन्हे गाते 
गाते सबेरा हो गया । वासुद्ेव भी शय्या छोड़ कर उठ बेंठे और 
बैठे हुए उन गायकों को अभी तक गाते हुए देख कर बढ़े आश्चय्य- 
चकितहुए। उन्होंने शैष्यापालक से पूछा कि अभी तक इन गायकों 
को क्यों नहीं विदा किये ! उसने उत्तर दिया कि “मु सब्लीत के 
लोभ से ।” यह सुनते ही वासुदेव आग आग हो गये, इस छोटे 
से आणी की इतनी भज़ाल ! उन्होने उसी समय हुक्म दिया कि 
इसकी कर्णन्द्रिय ने यह भयद्वर अपराध किया है, अठः इसके 
कानों से सीसा गलां कर भर दिया जावे, तत्कालीन आज्ञा 
का पालन हुआ। गलाथा हुआ गर्म गर्म सीसा शैय्यापालक के 
कानों मे डाला गया । इसी तीज्र वेदना के कारण उसकी सृत्यु 
हो गई। वह फई भावों में भटकता हुआ इस गुवाले के शरीर 
में उत्पन्न हुआ। इधर त्रिपुष्ठ की आत्मा भगवाद भहावीर के 
रूप मे अवतीर हुई | उस उप्र और प्रचण्ड भाव का उदय इस 
' समय आकर हुआ | प्रभु ने पूर्व भव भे अपने राजल के अमि- 


मात्र में ओतप्रोत होकर एक साधारण कोपोत्तेनक' कारण से , 


इतना भयड्डर कार्य कर डाला | उसी का बदला उसी अकार-बैल 
का पता न बतलाने ही के कारण से' कुपित होकर उस गुवाले 
ने लिया। उसने प्रभु के दोनों कानों में शरकरा इच्त की दो कीलें 
जोर से ठोंक दी, और ७न्र कीलों के ठोकने की किसी को मालूम ' 


कक जे 
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न हो इस बास्ते उसने बढ़े हुए मुँह काट कर उनको बे मालूम कर' 
दिया। प्रभु इस भयद्ुर अवसर में भी अपनी उच्च वृति के कारण 
विचलित न हुए । वे जानते थे कि इस विश्व में किसी कारण के 
बिता एक छोटा सा काय्ये भी सम्पन्न नहीं हो सकता। वे 
जानते थे कि गुवाल ने जो भयद्भुर कष्ट दिया है उसके भी मूल 
कारण वे खययं ही थे, चह काये तो उनके उत्पन्न किये हुए 
कारण का फल मात्र था | 

बासुदेव के भव मे सहावीर ने अपने सेवक के कानों मे 
गर्म सीसा डालते समय जिन मंन्रोभावों के वश हो कर भयहूर 
असाता वेदनीय कमे का बन्ध किया उन सनोभावों के अंतर्गत 
दो तत्व मुख्यतः पाये जाते हैं-- 

१--अपनी उपभोग सामग्री को दूसरे के उपभोग आते हुए 
देख कर उत्तपज्ञ हुईं इपात्मक भावना-- 

२--अपनी उपभोग सामग्री पर दूसरे को आक्रमण करते 
हुए देख कर उसके अपराध का विचार किये विना ही मदान्ध- 
नीति के अनुसार उत्तेजना के वश होकर की हुई दरह की 
योजना | 

प्रपत्ती उपसोग सामग्री का उपभोग एक दूसरे व्यक्ति के 
द्वारा होते हुए देख कर उसका बदला लेते समय जिस प्रकृति 
का उदय होता है उसकी तीम्रता, गदता 'और स्थायित्लव का 
नियामक उस उपभोग सामग्री के प्रति रद्ा हुआ अपना ममत्ल 
है। मेरे पुएय घल से जो कुछ मुझे भाष हुआ हैं. उसका भोक्ता 
भर सिदाय फोई दूसरा नहीं हों सफता। इस प्रकार फो भावना 
मनुप्य प्रति फे अन्दर साभाव रूप ही पाई जाती है। यदि 
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कोई दूसरा व्यक्ति नज़र चुरा कर उत्त अधिकार्रा का उपभोग 
करने की चेष्टा करता है;- तो उस पर खभ्नावतयः हो कोष 
उत्पक्ञ होता है। पर यदि बुद्धि को विर्मत करके हम सोचते हैं 
'तो हमें मादम:द्वोता है कि जिस-वस्तु को हम अपने पुर्यबत 
से प्राप्त हुई गिनते हैं, और जिस पर कप अपना ही 
'अधिकार संममते हैं, उस बत्तु की शक्ति कितने ही 
विशेष कारणों पर अबलस्बित रहती है। वस्तु फी सुखदात्री 
शक्ति जिन अंशो के समुच्नय से प्रगट होती है, उन अंशों का 
'तिश्स्कार करना भारी मूसंता है। क्योंकि हमारा समाज हमारे 
सुखों का कई अंशों में सहभागी है। हमारे सुख का समाज के 
साथ शरीर और अव्यव का सम्बन्ध है। अथोत्‌ समाज हमारे 
'सुंख का एक,प्रधान अज् (00७$॥07९॥) है । हमारी उपभोग 
सामग्री का आधारकितने ही अंशों में समाज पर निर्भर रहता है। 
* “सलुष्य-्हृद्य के गुप्त मम का अध्ययत करने से इसे मालूम 
होता है कि सुंदर और सुखद वर्तुओं का उपभोग मात्र करते 
से हमें रृह्ति नहीं होती है। जब तक हमारे सुखानुभव का ज्ञान 
बाहरी जगत्‌ को नहीं होता तब तक हमें उस झुख से तृप्ति नहीं 
हो सकती । सुन्दर वस्ालझरों के पहनने में जो सुख है, उसका 
विश्लेषण करने से हमें माल्म होता है कि उस सुख का एक 
छोटा सा अंश भी उन वखालंकारों में नहीं है। उनमें स्पर्श सुख 
भी बिल्कुल नहीं-है । इतना दी नहीं, प्र्युत उत्दे उम्र बस्ाल- 
कारों से शरीर पर एक प्रकार का भार सा मालूम होता है। 
फिर भी हम उसमें जो सुख का अतुमव करते हैं उस झुस का 
मूल तल समाज, इन वस्ालंकारों के पहनने से हमें सुद्यी गिनेग 
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इसी वात में रह हुआ है। यदि सुन्दर बस्लालड्ारों को पहनते 
समय इस एक भावना को अलग कर दी जाय तो शेष में उस 
सुख का किंचित मात्र अंश भी नहीं रह जाता और इसी कारण 
जो लोग समाज फे अन्तर्गत कितने ही नवीन वस्ालह्वार पहन 
पहन कर अपने सौभाग्य की नोटिसवाज़ी करते फिरते हैं, वे ही 
अपने मकान पर उस सब वस्चालझ्वारों को खोल खोल कर उनसे 
शीघ्र ही आज़ादी पाने का प्रयन्न करते हैं। इससे स्पष्ट जाहिर 
होता है कि पुण्य बल से प्राप्त हुआ अधिकांश सुख आस पास 
छी समाज पर निर्भर रहता है। वासविक सुख का अंश उस 
सम्मान में छिपा रहता है, जो हमारी समाज से हमे भ्राप्त होता 
है। यदि जन समाज में हमे सुखी समझने वाला एक भी मलुष्य 
. नहोतो हमें प्राप्त हुई अनन्तसुख सामग्री का उतता अधिक 
मूल्य नहीं रह जाता । सिद्धान्त यह निकला कि सुखी होने के 
लिए केवल सुख सामग्री की ही नहीं प्रद्युत अपने को सुखी 
सममभने वाल एक जन समाज की भी आवश्यकता होती है । 
ऐसी हालत में जब कि जन समाज पर हमारे सुख का 
इतना अधिक भाग अवलम्वित है तो फिर यह अभिमान करना 
कि मेरी उपभोग सामग्री पर उसका कुछ भी अधिकार नहीं है । 
एवं मेरे किये हुए पुएयो का फल भोगने का मेरे सिवाय दूसरों 
कोई अधिकारी नहीं। सरासर अपने हृदय की संकीणता, 
. प्रमरता और हुच्छता को श्रगट करना है । अपने सोभाग्य का 
अमिमान फरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह. ध्यात्र मे रखना 
चाहिये कि यह संसार केवल तुम्हारी छुख प्राप्ति. के निभित्त ही 
नही रचा गया है । मम ' 
११ 
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. यह दुनिया तुरदारे पुए्यबल के प्रताप से प्रगट नहीं हुई है, 
समाज तुम्हारे सुख पर अवश्ञम्बित नहीं है। प्रत्युत तुम्हारा छुस 
समाज की रुचि पर अवज्ञस्बित है। ऐसी दशा में समाज के 
किसी व्यक्ति के प्रति तुम्हारी निराकार वृत्ति तुम्हारी अधसता 
का सूचक है। 

/एक आदमी की भाज्कियत पर उसके सिवाय दूसरे 
किसी का अधिकार नहीं है; यह नियम केवल व्यवहार काणड, में 
अव्यवशा न होने देने के लिए एवं समाज की शान्ति रक्षा के 
निमित्त केवल राष्य सत्ताओं ने,बता लिया है। तेकित सारण 
रखना चाहिये कि यह लोकिक नियम विश्व के राध्य तन्त्र को 
'वल्षाने वात़ी दिव्य सत्ता पर ज़रा भी बन्धन नहीं डाल सकता, 
लोगों की खा वृति पर एक प्रकार का समय बनाये रखने के 
लिए राज्य सत्ताओ ने” एक की वस्तु पर दूसरा आक्रमण न करे 
इस ज्ञौकिक विधान की रचना को है। लेकिन प्रकृति के महा- 
राज्य में इस प्रकार के खा्थों की टक्षर बिलकुल नहीं होती और 
इसलिए उसमें प्रवेश करने वाले अत्येक व्यक्ति को किसी भी 
वस्तु पर एकाधिकार की संकीणे भावनाओं को छोड़ देना 
धवाहिये। यदि गजसत्ताओं के दाग चलाया हुआ उपरोक्त 
लौकिक नियम प्रकृति का भोलिक नियम,होता तो महावीर, बुद्ध, 
ईसा आदि मद्दापुरुध उस नियम का कदापि उस्लंघन ने करते | 
पर जब उन्होंने अपनी उपाजित की हुई वस्तु को सारे विश्व के 
कल्याण के,नि्मित्त बांट दिया तो फिर उनको अपना आदश 
भानने वाले हम लोगों को भी मानता होगा कि व्यक्तिगत खा 
को ऐसी भावनाएं आत्मा का अधःपतन करती हैं। उन्हीं माव- 
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नाओं के कारण जातियां नष्ट हो जाती हैं, देश गुलाम हो जाते 
हैं और साम्राध्य विख़र जाते हैं। और इन्हीं भावनाओं के 
कारण मनुष्य के नेतिक जीवन का नाश हो जाता है जो कि 
सब अनिष्टों की जड़ है। वामुदेव के भव में अपने शैय्यापालक 
के कान में गर्म गला हुआ शीशा डालने की जो कूर सज़ा महा- 
वीर ने दी थी । उसके अन्तर्गत रहे हुए उप्र और घिष्ठुर 
परिणाम इस भव में उदय हुए--अचंड अखाता वेदनीय कम के 
कारण रूप थे | एक छोटे से अपराध के बदले भें ऐसे भयद्ुर 
दण्ड की व्यवस्था देते समय बासुदरेव के हृदय के अन्तर्गत जो 
खार्थ भावना और तीत्र घातक अबृतति समा रही थी, उसके फल्न 
खरूप सहावीर को इस भव में वैसी ही सज़ा का मिलना आव- 
श्यकता था । इसमे जरा भी सन्देह नही। 

अपती सत्ता का«दुरुपयोग एक निबेल मलुष्य पर करना 
बहुत ही बड़ा पाप है । हमते कोई जबाब तलब करने वाला 
नही है । हमारे सेवक का जन्म मरण हसारे बायें हाथ का खेल 
है, इस प्रकार की भावनाओं को हृदयद्ञम कर एक ति्षत्न सेवक 
पर मनमाना अत्याचार करना भलुष्यल्न के बिलकुल विरुद्ध है 
उसका सयड्डर बदला प्रकृति अवश्य चुका देगी। वासुदेव का 
सेवक एक निराधार मनुष्य था। उसके पास उनकी दी हुई 
सजा का विरोध करने के लिये र॑च मात्र मी शक्ति न थी। ऐसी 
हालत में वासुदेव को अपनी बैर भावना पर अंकुश रखने की 
नितान्त आवश्यकता थी । जिस हाक्षत में कि कोई मलुष्य हमारी 
आज्ञा के विरुद्ध टससे मस भद्दी कर सकता। उस हालत में 
उसको सजा देते समय मलुष्य को बहुत विवेक बुद्धि से काम 
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लेना चाहिये । हां यदि,हमारा प्रतिपत्ती भी सबत् है, हमारी 
आज्ञा का विरोध करने की उसमे शक्ति है, तो ऐसी हालत में 
यदि हम उसे ऐसी सज़ा दें भी तो विरोध की भावना के कारण 
धतने तीत्र कर्मों का बंध नहीं होने पाता | क्योंकि उसके कर्मों का 
ओर सारे कर्मों का बहुत कुछ समीकरण हो जाता है। शेष मे 
जो छुछ कर्म बचते हैं, उन्ही को हमें भोगना पढ़ता है। लेकिन 
जहाँ ऐसी बात नहीं है, जहाँ विरोध की भावता का लेश मात्र 
भी अखिल नही है। वहां पर दी हुईं इस प्रकार फी अविचार 
पूरे सत्ता का फल बहुत उम्र रूप में भोगना पढ़ता है। इस बात 
को और भी स्पष्ट करने के लिये एक युद्ध का उदाहरण ले 
लीजिये । हम देखते ही हैं कि युद्ध के अन्दर भंयडुर मारकाट 
होती है । इजारे आदमी उसमे गोलियों के निशान बना दिये 
जाते हैं, हजारों हल्लवार फे धाद उतार द्विये जाते हैं, और 
इजारों बच्चों में पिरो दिये जाते हैं। मतलब यह है कि रणाक्षेत्र मे 
. मृत्यु का फोलाहल मच जाता है । इतने पर भी मारने बाल्नो के 
और भरने वालों के उतने तीज कम का उदय नहीं होता, क्योकि 
वहाँ पर बदला लेने की शक्ति और विरोध की भावनाझ्ों का 
अलित्व रहता है। अब मान लीजिये उस- युद्ध मे: कुछ लोग 
कैदी हो गये, ऐसी द्वालत में यदि वह कैद करनेवाला “अपने 
. कैदियों की महुभ्यत्व'के साथ रघ्चा करता है, उनके खान पान 
का प्रबन्ध करता है, तब तो ठीक है। पर इसके विपरीत यदि 
ऐसा न. करते हुए वह उनके साथ जरा भी निष्ठुरता का बता 
करता है, वो तीज असाता वेद्नीय का बन्य करता है। क्योंकि 
इस स्थान पर वे आशितहं।, इस स्थान पर वेधदूला लेने में असम 
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हैं। बिरोधी को मारने में उतना पाप नहीं बरिक कमी कभी तो 
चह पाप कतंन्य हो जाता है, लेकिन आशभित को मारना तो भयड्डुर 
पाप है, और उससे भयद्वर वेदबीय कम का बन हो जाता है। 

सत्ताह्दीन रड्डू मनुष्य को सुख देने में जितना अनिष्ठ होता 
है, उसे आत्मज्ञ पुरुष दी भज्ञी भांति समझ सकते हैं-सूक्ष्म 
भूमिका पर बेर की वृत्ति किस अकार वृद्धि पाती है, इस बात को 
जिन लोगों ने समझा है, वे सारे संसार को हस बात का सन्देश 
दे गये हैं। इतिहास के प्रष्ट उस ध्रुव सत्य की साक्षी खुले आम दे 
रहे हैं । सोता के प्रति अन्याय करने ही से सोने फी लड्ढा ज्ाक 
में मिल गई। द्ोपदी के अपमान ने ही इतने बढ़े कुरु साम्राज्य 
का ध्वंस कर दिया। और भी कई एक ज्त्री राज्यसत्ताएँ कई 
बड़ी बढ़ी जातियाँ, इस प्रकार की वृत्ति से नष्ट हो गई, जब बड़ी 
बढ़ी जातियों और राज्यों का यह हाल है तो फिर एक मलुष्य 
इस प्रकार की पामर वृत्ति के उम्र फत्ञ से किस प्रकार बच 
सकता है । 

चासुद्देव को यह सजा देते समय इस बात का गये था कि 
मेरे शासन चक्र में रहनेवाे तमाम भनुष्यों की में अपने इच्छा- 
नुसार गति कर सकता हूँ । मेरे कार्य में बाधा देनेवाली पूसरी 
कोई सत्ता इस विश्व में नहीं है। इस अमिमान के आवेश में 
वे इस बात को भूल गये कि इस भव के सिवाय दूसए भी कोई 
भव है, जिसमें इस अधम इत्य का भय्लर फञ मित्र सकता 
है। अपनी सत्ता के गरव मे अन्ये होकर वे प्रहृति की मदाव्‌ सवा 
का विचार करना मूत्र गये, और इसी कारण इस भव में उनको 
उसका बदला सहन करना पढ़ा । असतु ! 
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भगवान्‌ महावीर ले अपनी अपू्ष सहन शक्ति के द्वारा 
शुवाले का वह उपसग भी शान्ति पूवंक सहन कर लिया। वहां 
से चल कर वे एक दूसरे ग्राम में गये वहां पर खाक 
एक वैद्य रहता था, उसने प्रभु की कान्ति को निस्तेज देख कर 
सम लिया हि निम्चय इनको किसी प्रकार की शारीरिक पीड़ा 
है। अलुसन्धान करने से उसे शीघ्र दी उन कीलों का पता लग 
ग़या, सिद्धार्थ नामक एक सेठ की सहायता से उसने उन कीलों 
को खीच लिये। कहा जाता है कि उस समय प्रभु के मुख से एक 
भयदुर चीख निकल पड़ी थी। इतने भयझ्ढर उपसगों को सहन 
करते समय उन्होंने एक भी कायरता का ठएढा श्वास | डाला 
था, पर इस अन्तिम उपसर्ग में ऐसा साछम होता है कि उनके 
उपशान्त मोहनीय करे की कोई प्रकृति अव्यक्त भाव से उदय , 
हो गई होगी, जिसके कारण देह भाव का भात होने से चीख 
का निकलना सम्भव हो सकता है। 

उत्कृष्ट उपसग को सहन करने के पश्चात्‌ उन पर 

किसो प्रकार का उपसरग ने आया, इसके पश्चात्‌ प्रभु को 
कैवल्य की भाप्ति हो गई, कर्पसूत्र के अनुसा? बेशाख सुदी 
दशमी के दिन, दिन फे पिछले पहर में, विजय-मुहु्त के अन्त 
गत, जंभीक नामक भ्राम की बाहर रज़-बालिका नदी के 
तीर पर वैथ्योवर्त नामक चैत्य के नज़दीक शालिवृत्त की 
छाह में, शुद्ध ध्यानावस्थित प्रभु को सब ज्ञानों में श्रेष्ठ केवल 
ज्ञान की प्राप्ति हुई । 
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इतनी कठिन तपस्या के पत्चात्‌ भगवान को केवलज्ञान 
अथवा बोधिसल की प्राप्ति हुई । इतनी कठिन आंच को सहन 
करने के पश्चात्‌ ज्ञान खणे अपनी पूरी दीप्ति के साथ चमकने. 
लगा। भगवान्‌ को सत्य सस्यकृज्ञान की भ्राप्ति हुई। संसार 
में आनन्द छा गया । खगे भी उत्साहित हो उठा | 

दुनियां को यदि सब से अधिक इच्छित और सच्चे सुख 
की प्राप्ति करानेवाली कोई वस्तु है तो वह ज्ञान है, इसी ज्ञान 
के अभाव से दुनियां अज्ञान के तिमिराच्छन्न गर्भ में गोते लगाती 
हुईं मटकती है । इसी ज्ञान के अभाव के कारण संसार मे 
दुःख तृष्णा और गुलामी के भयड्डर दृश्य दिखलाई देते हैं । 
हसी ज्ञान के अभाव से मनुष्य मनुष्य पर जुल्म करता है-- 
प्राणी आणी का अहर करता है। इसी ज्ञान के अभाव से 
संसार में भयुर जीवन कल्नह के दृश्य देखने को मिलते हैं । 

अज्ञान ही मनुष्य जाति का परम शत्रु है, और ज्ञान ही 
उसका सा मित्र है, वही ज्ञाव भगवान्‌ महावोर को प्राप्त 
हुआ और उसके द्वारा संसार में विस्तीणे होनेवाला है, यही 
जान कर संसार सुखी है-मनुष्य जाति ह्षोन्मच है। 

केवल ज्ञान की प्राप्ति के समय में जैन-शाल्षों में मिस 
उत्सव की कल्पना की है। वह चादे कल्पना ही क्यों व 
हो । पर बड़ी ही सुन्दर है । उसके अन्तगंत तल्-ज्ञान का 
३ हुआ है। उसके अन्तर्गतःउद्ार साम्यवाद का 
त्त्नहें। 
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, भगवान्‌ का उपदेश मनुष्य जाति को श्रवण कराने के 
निमित्ति जिस समवशरण की रचना की गई थी, वह बहुत 
ही भव्य था। एक बढ़ा लस्वा चौड़ा मस्डप बनाया गया था। 
उसकी सजावट में किसी प्रकार की छुटि न रखी गई 
थी। उसके अन्तगंत, बाहर भिन्न मिन्न विभाग किये गये थे | 
जिसके भिन्नमिन्न विभागों में देवता, पुरुष श्री और यहाँ तक कि 
पह्ञु-पत्ियों के.बैठने का भी स्थान था । भगवान्‌ एक व्यास- 
पीठ पर छणे के बनाये कमल पर विराजमान थे, उसके 
मुख से जो उपदेश ध्वनित होता था, उसे सब्र देवता 
मनुष्य यहाँ तक कि पहशु-पत्ती भी अपनी अपनी भाषा में समझते 
थे। यही उनके भाषण की व्यवस्था थी । 

। इस बातों में सत्य का कितना अंश है। इसका निर्णय 
करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं, पर इतना अवश्य है कि 
ये सब बातें एक विशेष प्रकार का अथ रखती हैं । पहली 
विशेषता तो यह थी कि उस सभा में मलुप्य सब समान 
सममे गये थे । ब्राक्षण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सब एक 
समान भाव से पारस्परिक विद्वेष को भूल कर एक साथ उस 
उपदेश को सुने के अधिकारी सममे गये थे। दूसरी 
विशेषता यह थी कि भद्दावीर के अनन्त व्यक्तित के प्रभाव 
से हिंसक पशु भी अपनी दिंसकवृति को छीड़ कर अपने 
प्रतिहवन्दी पशुओं के प्रति प्रेममाव रखते हुए इस सभा में 
उपदेश सुनने के इच्छुक थे। इससे माछूम होता है कि 
भगवान्‌ की करुणा अबृत्ति इतनी उग्र थी कि उसके दिव्य प्रभाव 
से हिसक पशुओं ने भी अपनी हिंसकद्ति को छोड़ दी थी | 
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क्षमा, समता और दया की पविन्न धारायें उस सभा में 
बेठनेवाले प्रत्येक प्राणी के हृदय में शतधार और सहस्तपार से 
प्रवाहित हो रही थी । 
यह समवशरण “अपाया” नामक नगरी के बाहर रचा गया 
था। जिस समय समवशरण सभा में प्रभु का उपदेश सुनते 
के निमित्त हजारो पुरुप श्री जा रहे थे। ठीक उसी समय 
'मे किसी धनात्य ग्रृहत्थ के यहाँ इन्द्रभूति अमरिमूति और 
वायुभूति आदि ग्यारह म्राह्मण परिह्त यज्ञ करवा रहे थे। 
उस काल में इनकी विद्वत्ता की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली 
हुई थी । इन जोगो ने असंख्य नर-भारियों को उधर की ओर 
आते हुए देख कर पहले तो यह सोचा कि ये सब हसारे इस 
यज्ञ को देखने के निमित्त आ रहे हैं और यह जानकर रन्‍हें 
बड़ा आनन्द भी हुआ | पर जब उन्होंने देखा कि इन आगा- 
न्‍्तक व्यक्तियों में से किसो ने उनकी ओर आँख उठा कर भी 
न देखा, तो उन्हे बड़ा आश्रय हुआ । अन्त में किसी से पूछने 
पर सा[छूस हुआ कि ये सब लोग सबेक्ष प्रसु सहावीर की 
बन्दूता करने को जा रहे हैं। इन्द्रमूति ने यह सुन कर अपने 
मत में कह कि संसार में मेरे सिवाय भी दूसरा कोई सर्वक्ष 
है। जिसके पास ये सब लोग दौड़े जा रहे हैं, सब से बढ़ा 
आश्रय तो यह है कि इस समय परम पवित्र यज्ञन्मएडल की 
ओर भी इनका ध्यात आकर्षित नहीं होता। सम्भव है कि 
जिस ढज्ल का इनका सर्वक्ष होगा, उसी ढ़ के ये भी होंगे। 
ऐसा सोच वह अप्रतिभसां होकर चुप हो गया । 
इसके कुछ समय पश्चात्‌ जब सब लोग भगवाद महावीर 
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की पन्दना करके वापिस आ गये तब इस्ट्रमूति ने उससे” 
पूछा कि भाई, सवेज्ञ देखा | कैसा है! तब उन्होंने कहा कि 
: औरे, क्या पूछते हो, उनके गुणों की गिनती करना तो गणित 
के पारिधी से भी बाहर है। यह सुन कर इन्द्रभूति ने मत ही 
सन सोचा कि यह पाखण्डी तो कोई जबरदस्त मालूम होता 
है। इसमे तो बढ़े बढ़े धुद्धिमाद मनुष्यों की बुद्धि को भी चक्र 
में डाल दियां है। अब इस पाखण्डी के पाखण्ड की पोत्न को 
शीघ्रातिशीत्र खोलना मेरा कर्तव्य है। नहीं तो असंख्य भोज 
प्राणी इसके पाखएड की ज्वाला मे जल कर भक्त हो जायेंगे । 
यह सोच कर वह बढ़े द्वी गवेपूवंक अपने पाँच सौ शिष्यो फो 
लेकर महावीर को पराजित फरने के इरादे से चला | सब से 
प्रथम तो वहाँ के ठाट को देख कर ही सतम्भित हो गया, उसके 
पश्चात्‌ वह अन्दर गया। भहावीर तो अपने ज्ञान के प्रभाव 
से उसका नाम, गोत्र और उसके हृदय मे रहा हुआ शुप्त 
संशय जिसे कि उसने किसी के सामने प्रकट न किया था, जानते 
थे। उसे देखते ही अत्यन्त भधुर खर से उन्होंने कहा!-- 

“हे गौतम ! इन्द्रभूते तव॑ छुखेन समागतोसि” महावीर के 
मुँह से इन शब्दों को सुन कर उसका आश्रय और भोवद़ 
गया । पर यह सोच कर उसने अपना समाधात कर लिया कि 
मेरा नाम तो जगत प्रसिद्ध है, यदि उसे इसने कह दिया वो 
क्या हुआ । सरेज्ञ तो इसे तव सममना चाहिये कि जब यह मेरे 
भनोगत भावों को वतला दे । 

इतने ही में महावीर कहते हैं कि है. विद्वाद्‌ ! 'तरे मन में 
जीव है या नहीं” इस बात का सशंय है ओर इसका कारण वेद 
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में रही हुई “विज्ञानधन एवं एतेभ्यो भूतेभ्य । समुत्याय ता येवा 
नु विनशयति न प्रेत्य संज्ञास्ति? और सबे अय॑ आत्मा ज्ञानमयः” 
इत्यादि तथा दो दान दया इति दकारत्रयं यो जानाति सजीव: ये 
ऋचाएं हैं। पहली ऋचा से जीव का सर्वथा अभाव प्रकट होता 
है ओर दूसरी से जीव का अखिल भी सिद्ध होता है। साधक 
ओर वाघक भ्रमाणों के मिलने से तुम्हारा मन्र संशयान्दोलित 
हो रहा है | लेकिन तुम्हारी समम में इनका धात्तविक अथ नहीं 
आया है। इसीलिए तुप्र भ्रम-जाल सें पड़े हुए हो । अब हम 

. तुन्हे इनका वास्तविक अथ बतलाते हैं । 

“विज्ञानघन” यह आत्मा का नाम है। जब आत्मा घट- 
पटादि किसी भी वस्तु को देखती है. तव वह उपयोगरूप आत्मा 
इन्द्रिय गोचर पदार्थों की देखती झुनती है, या किसी भी तरह 
से अनुभव गोचर करतो है। उस समय उन अलुभव-गोचर 
पदार्थों से ही “उस” उस उपयोग-हूप में पेदा होती है और उन 
घटपटादि पदार्थों के नष्ट हो जाने पर आत्मा उस उपयोग रूप 
से नष्ट हो जाती है। इसी वात को दूसरे शब्दों में यों कह सकते 

' हैं, कि घटपटादि भूतों से अथोत्त भूवविकारों से ही उपयोग 
'रूप वह आत्मा उत्पन्न होती है ओर उनके बिखर जाने पर वह 
उनमे ह्वी लय हो जाती है । 

"त् प्रेत्य संज्ञास्ति” पहले तो घटपटादि उपयोगात्मक सज्ना 
थी, फिर वह कायम नहीं रहती । उन पदार्थों से हट कर आत्मा 
अन्यान्य जिन जिन पदाथों में उपयोग-रूप से परिणित होती 

! उन उन पदार्थों के रूप के अनुसार उसकी नयी मंत्ता 
कायम होती जाती है। हे गौतम ! आत्मा का भत्तिल है. वह 
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चित्त, चैतन्य, विज्ञान और संज्ञा आदि लक्षणों से जानी जा 
सकती है। यदि जीवन नहीं है तो फिर पुण्य और पाप का 
पात्र कौन रह जाता है और तेरे इस योग, यज्ञ दान करने का 
निम्तित' कौन हो सकता है ९ 

इस प्रकार महावीर ने उसका पूर्ण समाधान कर दिया: 
इस समाधान से तथा अभु के जगदद्वैद सात्राव्य को देखने से 
फेर कह इन्द्रभूति वीरप्रभु के प्रथम 

हुए, इस बात को घुन कर 'अप्निभूति, वायुभूति, छु 
धम्मांचाये, आदि दस परिढ्त और अपनो अपनी, शंकाशों 
को ले कर आये, उन सबका समाधान वीरप्रसु ने बहुत उत्तम 
दक्न,से कर दिया | इस पर वे सब वीरप्रभु के शिष्य हो गये । ये 
ग्यारहों परिडत भगवान्‌ महावीर के गणघर कहलाये। 

उपदेश कां,प्रारम्भ 

अब भगवान महावीर ने उस सत्य का सन्देश जिसे उन्हे 
अत्यन्त कठिन तपश्चय्यों के पश्चात्‌ प्राप्त किया था सारे विश्व को 
देना प्रारम्भ किया, एक विद्वार का यह कथन बिल्कुल ठोक है 
कि महापुरुषों का प्रत्येक काय्य जगत्‌ के खा के निमित्त हुआ * 
करता है। कवि मिल्टन का कथन है कि :-- 

॥ 8 तल्या॥ (0 धांत8 0॥68 (ध0॥ जगंणों (900 80 
9एश0॥ ॥॥॥ 
, भगवान महावीर ने समस्त जगत्‌ के कल्याण के उद्देश्य से 
अपना .उपदेश देना प्रारम्भ किया । सब से ' पहले उन्होंने इस 
ब।त की घोषणा की कि जगत्‌ का अत्येक प्राणी जो अशान्ि 
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अज्ञान भर अत्यन्त दुःख की ज्वाला में जल रहा है, मेरे उपदेश 
से लाभ उठा सकता है। अज्ञान के चक्र मे बेटपटाता हुआ 
अत्येक' जीव चाहे वह तियंच हो चाहे मदुष्य, श्राय्ये हो चाहे 
अंच्छ, नाह्मण हो या शुद्र, पुरुष हो या स्री मेरे धरम के उदार 
मण्डे के नीचे आ सकता है। सत्य का प्रत्येक इच्छुक मेरे पास 
आकर अपनी आत्म-पिपासा को घुमा सकता है। 

इस घोषणा के अचारित होते ही हज़ारों सत्य के भूखे 
आणी भह्ावीर की शरण मे आने लगे। वे भी आये जो मोह के 
इच्छुक थे, वे भी आये जो अज्ञान के चक्र में दुस्ली होकर 
भटक रहे थे। महावोर की उदार आत्मा ने सबका स्वागत 
किया अपने दिव्य उपदेशासृत से उन्होंने सबका सन्तोप किया । 

भगवान्‌ महावीर ने धरम की सत्ता अपने हाथ में न रचखो 
थी। वे किसी भी व्यक्ति को सत्य का खरहूप बतला देते थे । जिसके 
जी में जचता वहो उसे प्रहण करके उनका शिष्य हो जाता था । 
पहे ज्राह्मण हो चाहे शूद्र, चाहे पुरुष हो चाहे स्रो, जो उनके 
बतलाये हुए सत्य को मानता और उसके कथनानुसार चरित्र का 
पालन करता उसीको वे शिष्य की तरह प्रदण कर लेते । 

इधर दो महावीर के इस उदार धर्म मे हजारों लोग प्रविष्ट 
हो रहे थे। उधर बुद्ध की आवाज़ भी दुखी लोगो को आमत्रिद 
फर रही थी ) हजारो लाखों आदमी जाह्मणो के अनुदार पंज से 
निकल कर उस भण्डे के नोचे भो एकत्रित हो रहे थे। 

शुभ परिणाम इसका यह हुआ कि समाज के अन्तर्गत 
मजुष्यत्न से रहित जो निष्ठुर अत्याचार होते थे वे बन्द हो गए, 
यज्ञ की पव्रिन्न वेदी पर लाखों पशुझों का काट जाना भी बन्द 
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हो गया। और जो गगनभेदी करण-चित्कार भारत की पवित्र 
भूमि से निकल कर महुष्यत्न के कलेजे' को विदी् करती थी, 
वह भी रुक गई । व्योअम धमम का खांस मिट गया, जावि भेद 
की दुष्ट प्रथा का भी करीब करीब नाश हो गया । साम्यवाद की 
दुंदुभी बजते लगी क्रान्ति रूपी प्रचश्ठ सूथ का तेज अस्त हो 
गया भर उसके स्थान पर समाज के अन्तर्गत शीवल चन्द्रिका 
से युक्त शांति-चन्द्र का उदय हुआ--भारतवर्ष के इतिहास में 
फिर से एक खो युग के उपत्यित होने का अवसर आया। 
भगवाद की उपदेश देने की शेल्री बड़ी ही उत्कृष्ट ठज्न की 
थी । वह शैज्ली हम लोगो के लिये आदर्श रूप है। महावीर ने 
आजकल के उपदेशकों की तरह कभी दूसरों के छिद्र शोधने का 
वा दूसरों के आचार विचार पर थौ धारी तलवार चलाने का 
: अयन्न नहीं किया । विश्व का उत्कृष्ट कल्यांण करने के निमित्त ही 
उनके तीर्थ-कर पद्‌ का निर्माण हुआ था । लेकिन उन्होंने अपना 
'निरमोण सिद्ध करने के निम्ित्त क्री किसी पर किसी प्रकार 
आ अनुचित प्रभाव डालने की फोशिश मही की और न कभी 
उन्होने किसी को आचार विचार छोड़कर अपने दत् मे आने 
के लिये प्रलोभिव ही किया । उत्तकी उपदेश पद्धति, शान्त, रुचि- 
कर, दुश्मनों के दिलों में भी अपना असर पैदा करने वाली, म्े- 
स्पशी और सरत्न थी। सारी दुनियाँ मेरे अएडे के नोचे चली 
आय, इस प्रकार की इच्छा उन्होंने, खप्न में मी न की थी। वे 
जाके थे कि इस प्रकार की इच्छा करना भी मह्ष्य हृदय का 
ज्ञान प्रकाश करनेवाली कमजोरी है। कभी ऐसा समय संघार 
. में उपस्थित नहीं हुआ जिसमें दुनियाँ बिना किसी सत भेद्‌ के रखे 
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हुये एक महात्मा की अनुयायिनो हो गई हो और न कभी 
भविष्य में होगी 

कहा जाता है कि भगवान्‌ का दिया हुआ--पहला 
उपदेश बिलकुल निरथंक हुआ। उसका असर एक अन्त 
करण पर भी न पढ़ा । लेकिन महावीर को इससे बिल्कुल 
चिन्ता न हुइ। उनका सप्तुदाय भी संख्या मे औरो से पीछे 
रहता था| पर उसकी भी उन्हें चिन्ता न थी। वे तो केवल 
अपनी शरण में आये हुए व्यक्तियों को प्रेम-पूषेक ज्ञान का 
तल सममाते थे । यदि वह उपदेश को मान कर चलता और 
उनका शिष्य हो जाता तो उसकी उन्हें कोई खुशी न होती 
और यदि उसे न मानता तो रंज का भी कोई कारण ने था। 
संसार के सन्प्ुख उन्होंने सुख के साधनो की एक लड़ी तैयार 
करके रक्खो थी। जिसकी इच्छा होती वह इससे फायदा 
उठाता। निंसकी इच्छा न होती वह उसे देख कर हो चल 
देता। महावीर को इससे किसी प्रकार का ह५ और विषाद न 
होता था। 

इतिहास स्पष्ट रूप से इस बात को बतला रहा है कि 
“जैशाला” के समान एक सामान्य सत पवतेक के अलु॒यायियों 
की संख्या महावीर के अनुयायियों से अधिक थी। इससे 
साबित होता है कि भगवान्‌ ने कभी अपने अनुयापरियों को 
बढ़ाने की कोशिश नहीं की । उनका यह अनुभव गत सिद्धान्त 
था कि अपने उपदेश को बलात्कार मनुष्य जाति के गले मदने 
से कोई ज्थाय्रो लाभ नहीं हो खकता-उससे तो एक क्षणिक 
आवेश पैदा होता है। जो बहुत ही भामूली चोट से मिंट 
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' सकता है । इसलिये उन्होंने केवल ऐसे ही उपाय किये जिससे 
मनुष्य जाति को सत की ओर रुचि हो, लोगों के अन्त 
करण में सत्य की खाई ,छाप बैठ जाय । वे परिणामदर्शी थे । 
वे जानते-थे कि केवल अधिक संख्या में समाज को बढ़ातें रं 
कुछ लाभ नहीं । कुछ समय तक तो वह दुनिया के पढें पर 
चलता रहता है, पर ज्योंद्दी उसमें छुछ विश्वृंखलता उलपन्न हुई 
कि, त्योंद्दी छिन्न भिन्न हो जाता है। यहाँ तक कि उसका कुछ 
'चिन्हं तक शेष' नहीं रह जाता, लोक का कल्याण और अपने 
'सम्राज की रूख्या बढ़ाना ये दोनों काय्य बिर्कुल जुदे जुदे हैं। 
सम्राज का सन्ठठन करना अथवा उसकी संख्या बढ़ाना यह तो 
मनुष्य की व्यवस्यापक शक्ति पर निभभर है। पर लोक कल्याण 
के लिए विद्युद्ध प्रेम, निल्वाथ भावना, और एक प्रकार की अलौ- 
किक शक्ति की. आवश्यकता है। 

* झलुयात्रियों की संख्या बढ़ाना यह | महावीर का, एक 
गौण लक्ष्य था, उनका प्रधान लक्ष्य तो लोक कर्याण द्वी था। 
उन्होंने हमेशा फपने सुखद-सिद्धान्तो को जनता के हृदय में 
गहरे पेठा देने का प्रयज्ञ किया । उनके अनुयायी “बुद्ध” और 

और “गौशाल्ा” की अपेत्ता कम थे। पर जितने भी थे, पक्के 
थे। उत्तकी रग रग में सहावीर का उपदेश व्याप्त हो गया था, 
ओर यही कारण है कि केवल संख्या के व में श्रद्धा रखने 
वाले “गौशाला का एक भी अनुयायी आज भारतवष के किसी ' 
सी कोने में नहीं मिलता। उसकी फिज्ञासफी के खण्बहर' 
भी कही देखने को नहीं मिलते। इसी प्रकार बोद्धधमे-जिसने 
अशोक के समय में सारे मंरतवषे पर अपना अधिकार कर 
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लिया था--के समान राष्ट्रीय धर्म को'मो भारतबंष में खह़े' 
रहने को आज स्थात तही है। जब कि जैन-घम कई विपत्तियों 
के समूह से टकराते रहने पर भी कई क्रान्तियों के बीच गुज- 
रते हुए भी-आज अपने बारद लाख अनुयायी रखता है।' 
, इसका मूल कारण केवल महावीर की उपदेश शैली ही थी। 
यदि काल के कुछ चक्र मे पढ़ कर हमारे ही लोगो के द्वारा 
इस शैली मे विकार उत्पन्न न किया जाता तो आज जैन- 
समाज और मैन साहित्य की दशा कुछ और ही होती | हास 
का जो चक्र हमारे समाज को लग रहा है, क्षय की जो भयद्भुर 
बीमारी हमारी जाति को लग रही है यदि भद्दावीर की शैक्षी 
जीवित रहती तो कदापि न लगती । अस्तु ! ' 
कैवल्य प्राप्ति के अनन्तर भगवान, मे अपने उपदेश को प्रारम्भ 
किया । उत्तका पहला ठपदेश बिरकुल व्यर्थ गया। बाद के उप। 
देशों से उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ता आरम्भ हुई । 
उनका ४३ वर्ष से लेकर ७९ बषे तक का दीघे जीवन केवल 
जोक कल्याण के द्वितार्थ गया । उनके किये हुए मुख्य कामो को 
नासावली इस प्रकार है। | शी 
१--जाति पांति का जरा भी भेद रखे बिना दर एक ५ 
भुष्य के लिये-शुद्द और अति शुद्ध के लिए भी-सिक्ठ पद और 
गुरु पद का रास्ता खुला करना । श्रेष्ठ।ता का आधार जन्म नहीं 
बल्कि गुण, और गुणों में भी-पवित्र जीवन की महत्ता खापित 
करना । न हि पा 
२--पुरुषों की' तरह ख्ियो के विकास-के लिये भी पूसी 
कतन्‍्तरता की योजना करना और विद्या तथा आचार दोंवों'में 
श्र 


सराधान्‌ 
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क्लियों की पूरे योग्यवा को मानना । उसके लिए गुरु-पद को 
आध्यात्मिक भागे खोल देना । 
« ३०“लोक भाषा में तत्वज्ञान और आचार का उपदेश 
करके केवल विद्वद्गन्य संस्कृत भाषा का मोह घठाना और योग्य 
भपिकारी के लिए ज्ञान श्राप्ति मे भाषा का अन्तराय दूर फरना । 

'४--ऐहिक भौर पारलौफिक सुख के लिये होने वाले यश्ञ 
आदि कर्म-कारढों की अपेत्षा संयम तथा तपस्था के खावलम्बी 
तथा पुरुषाथ प्रधान मार्ग की महत्ता स्थापित करना एव अहिंसा 
धर्म में प्रीति इ्पन्न करना । 
" ५»-त्याग और तपत्या के नाम रूप शिविलाचार के स्थान 
पर सले त्याग और सच्ची तपत्या की प्रतिष्ठा करके भोग की 
जगह योग के महत्व का घायुमणडल चारों'भोर उसन्न करना |, “ 
'.  शपरोक्त बातें तो उनके सजे-साधारण उपदेश में सम्मिलित 
थीं। तलशात सम्बन्धी बातों में महावीर “अनेकान्द' और “सप्त 
अंशी स्याद्द” नामक .प्रसिद्ध फिलासफी के जन्म दाता थे । 
इसका विवेचन किसी अगले खणढ में किया जायगा । 

भगवान्‌ महावीर के अन्रुयायियों और शिष्यों में सभी जाति 
के लोगों का उद्देख मिलता है। इन्द्रभूति वगेरह इसके ग्यारह 
गणबर जाह्यण कुलोक््पन्न थे । उदायी, मेघकुमार, भादि क्षत्रिय 
भी भगवान्‌ सद्दाबीर के शिष्य हुए थे। शालिभद्र इत्यादि वैश्य 
और भेताराज तथा दरिकेशी जैसे भ्रति शूद्र भा मगवान्‌ फी 
दी हुई पत्रित्न दोक्षा का पालन कर रह पद को भाप्त हुए ये। ' 
आाधिियों में चन्दनबाला चतत्रिय पुत्री थी। देवानन्दा माक्षणो 
थी। गृहल अमुयायिय्रों में इनके मात्रा पेशालोपति चेटक, 
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मगघनरेश, भेरिक और इनका पुत्र कोशिक आदि अनेक क्षत्रिय 
भूषति थे। आनन्द, कामदेव आदि प्रधान दृह उपासकों में 
/गकडाल्” कुम्हार था । और शेष ९ वैश्य थे । 'ढिंक” कुम्हार 
होते हुए भो भगवान्‌ का सममदार और दृढ़ उपांसक था। 
खधक, अम्बड़ आदि अनेक परित्राजक और सोमील आदि 
झनेक जाह्यणों ने भगवान्‌ का अनुसरण किया था। गृह 
रुपासिकाओं में “रेवदी, सुलमा” और “जयन्ति” के नाम 
प्रख्यात हैं। “जयन्ति” जैसी भक्त थी वेसी विदुषी भी थी। वह 
आज़ादी के साथ भगवान्‌ से शद्भा समाधान करती थी। 

भगवान्‌ महावीर के पूर्व से ही जो जैन सम्प्रदाय चलना आ 
रहा था वह उस समय “निगंह” के सलाम से प्रसिद्ध था। उस 
समय प्रधान निर्गु 'केशी कुमार” आदि थे और थे सब अपने 
को--पाश्चनाथ की परम्परा के अनुयायी बतलाते थे। वे ज्ोग 
तरह तरह के रक्लों का कपढ़ा पहनते थे। एवं चातुयमि घ्म 
अथोत अहिंसा, सत्य, अस्तेय ओर अपरिप्रह इन चार ज्रतों का 
पालन करते ये । भगवान्‌ महावीर ने इस पुरातन परअपरा में 
दो नवीन बातों का और समावेश कर दिया। एक “अचेलघर्म” 
( क्ानत्र ) और दूसरी त्रक्षचय्ये । इससे माछूम होता दे कि 
पहले परम्परा में वल और स्री के सम्बन्ध में अवश्य कुछ न 
कुछ शिथिलता आ गई होगी। इसी को दूर करने के लिए 
महावीर ने इन दोनों नवीन बातों को निम्र्थत्र में खान दिया। 
पर प्रोफेसर दर्सन जेकोबी का मत कुछ और दी है । वे अपने 
जैन सूत्रों की प्रखावना में लिखते हैं कि ये दोनों बातें मद्दाबीर ने 
“गौशाला” की आजीबिक सम्प्रदाय से प्रहण की हैं। इस बारे में 


बाप वीर 4१४४ 
उन्होंने कई सुदृढ़ भरुमान प्रमाण भी दिये हैं । पर एनेमे सदय 
'का कितने! अंश है यहें नही बहा 'जा सकता । जो हो, पा्रताथ 
के अनुयायियों ने आचीन और नवीन मिप्लुओं को एक महासभा 
मे 'इस परिवतेन को स्वीकोर कर 'लिया'। किततने'ही विद्वानों का 
मंतं है कि इस'! सममोते में वंख रखने तथा न रख॑ने का जो 
मंतमेद शान्त हुआ था। वही आगे चल कर भंद्रबाहु के समय 
में फिर खड़ा हो गेया और उंसी समय जैन साधुओं में श्रेताम्भर 
ओर दिगाग्बर के फिरके पढ़ गये। । 
शिष्य ओर गणशधर . 

' 'कंत्पसुन्न के अन्तर्गत भगवान्‌ महबीर के गणघरो, मुनियो, 
आरिकाओ, भ्रावकों और श्राविकाओं की संख्या उनको दरजां, 


कुल तंथा गौन्र का विस्हृंत विवरण दिया गया है। पाठकों की 
जानकारी के निमित्त संप्षिप्त-रूपे से उनका विवरण यहाँ 


दिया जाता हैः-- 

, नाम गौन्र | कक 

१. इंमूति. गौतस गोत्र] हल 
२, शरप्नि भूतिं फ् । | । बे 

३, बाबुूवि.  क ! ५ 

९, आय्य व्प्द् | 

५, सुधमाचाप्ये 2+अड४ज | 

६, भराहीपुत्र॒ वरिष्ट गौत्र | २५० अमंणोंका १३६ 
७, भौय्य पुत्र काश्यप गौत्र (० का एक पृ 
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८, अंकापित गौतम गोत्र ६०० श्रमणों का 


९. अचल बृत. हरितायनगौत्र एक वृक्ष 
१०, मेत्रेयाचाय्य॑. काणडोय गौत्र 
११, प्रभासाचाय्य फ ! 

इस अरकार सहावीर के ग्यारह गणधर नो बून्द्‌ और ४२०० 


श्रवण मुख्य थें। इसके सिवाय और बहुत से भ्रमण और 
अर्जिकाएँ थी, जिनकी संख्या क्रम से चौदृह हजार और छत्तीस 
हजार थी। श्रावकों की संख्या १५००० थीं, और श्राविकाओ 
की संख्या ३,१८,००० थी | 

इस स्थान पर एक बात बड़ी विचारणीय है। कितने ही 
पाग्मात्य विद्वान प्राचीन भारतवर्ष के लोगो पर यह एक बढ़ा 
आरोप लगाते हैं कि उस समय के शाड्रो में “स्घो” को नरक की 
खातमि कहा है। उसे संसार के बन्चन का कारण बतलाया है । 
हम इस बात को खीकार करते है कि हिन्दू ध्म-शाल्रो में व्यक्ति 
के जीवन के लिए इस प्रकार की बातें कही गई हैं । पर गृहस्था- 
वत्था के लक्ष्य-बिन्दु से ऐसा कही भी नहीं कहा गया है। 
बल्कि बिना घुयोग्य पत्नी के गृहस्थाशम को अधूरा भी बतलाया 
है । गृहस्थाभ्रस के अन्तगेत ख्रो का उतना ही “आसन माना 
गया है जितना आज कल के पाश्चात्य समाज मे साना जाता है | 

भगवान महावीर और पारश्चताथ ज्ञो जीवन-आदर्श की 
अन्तिम सीढ़ो पर विद्वार कर रहे थे, उत्तको भी यह वात खह- 
कठी थो उन्होंने भी साफ कहा है किः-- 

/गशेशुल्व॑ खैण्यं वा यद॒स्तु तत्ति्तु तदा । 

शुणाः पूजा स्थान गुरिषु न च लि्न न च बयः” 
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: रिश्वु हो या स्री हो चाहे जो हो झरुण का पात्र है वही 
पूजनीय है।' ' 


ऐसा मालूम होता है कि उस काल मे समाज के अन्तर्गत 
शूद्रों ही की तरह ख्रियो के अधिकारों को भी कुचल दिया गया 
होगा। सम्भवतः इसी कारण शूद्रों ही की तरह लियों के 
लिये भी महावीर को इस प्रकार का नियम बनाना पढ़ा होगा। 

'जैन-धर्म पुरुष और स्री की आत्मा को समान खतन्त्रता 
देवा है। जो लोग यह मानते हैं कि स्री को हिन्दू प्-शाल्रों में 
670ण१५७ ॥॥0070) व्यक्तिग्लातन्त्य नही दिया गया है 
पे लोग बढ़े: भ्रम में है। केवल स्री और पुरुष फ्ो समान 
खतन्त्रता देकर ही महावीर के उदारंहृदय ने विश्राम न लिया । 
बल्कि भ्राणी-म्रात्र चर और अचर सब को ससान खतन्त्रत 
का देने दाला पहला भहापुरुष महावीर था। वह महावीर ही 
था जिसने संसार के प्राणी मात्र की और आत्मा की खतत्नता 
के निमित ही अपने जीवन को विसजन कर दिया । 
' महावीर के आश्रम में जितना दरजां श्रसण का माना जाता 
था, आयिका का भी उतना ही माना जाता था! पुरुष स्त्री के 
चरित्र की रक्षा के लिए उन्होंने कितने ही मिन्न भिन्न आचारो 
का तिोण किया था । भद्दावीर जानते थे कि, सील और 
पुरुषत्न केवल कर्मवशात्‌ प्राप्त होता है। लेकिन ख्ली और पुरुष 
की समान शक्तियां होती हैं । जिस प्रकार एक पुरुष की अपेष्ा 
दूसरे पुरुष में संयोगवशात्‌ आरिकशक्ति में कमीवेशी हो 
जाती है। इसी कार ख्री और पुरुष नामक व्यक्तियों मे कपी- 
बेशी हो जांती है। इसलिये यदि हम ' पुरुषों शी खतत्वता के 
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सब हक खीकार करते हैं तो फिर स्त्रियों के हकों को क्यों 
खीकार न करें। विशालज्ञानी महावीर इस बात को जानते थे 
ओर इसी कारण उन्होंने पुरुष और स्त्री के हकों को समान 
सममा था | अस्तु ! 

आगे के पौरारिक खण्ड में हम भगवान्‌ महावीर के घसे- 
प्रचार और उन्त पर आये हुए उपसर्गों का वन करते हुए यह 
बतलाने की कोशिश करेंगे कि उनकी सहनशीलता, उनकी क्षमा 
और उनकी शान्ति कितनी दिव्य थी। 

भगवान्‌ महावीर का निवाण 

तीस वर्षों तक अपने सदुपदेशों के द्वारा संसार को कल्याण- 
मय सन्देशा देकर बहत्तर वर्ष की अवख्था में अपने शिष्य 
सुधमोचाय्य के हाथ में धरम की सत्ता- दे राजगृह के पास 
पावांपुरी नामक खान में भगवान्‌ सहाबीर ने कातिक ऋुष्ण 
अमावास्या को निवोण प्राप्त किया। उनके निबोणोत्सव में बहुत दी 
बड़ा उत्सव सताया गया । जिसका बहुत ही विक्ृृत रूप आज 
भी भारतवर्ष में “दीपावलि” के नाम से मनाया जाता है। 


भगवान महावीर का चरित्र 
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“मनुष्य दैवि जन्म का धारक है। वह परिणिति 5 
आवश्यक्ताओं का गुलाम , नहीं । प्रत्युत इनका विजयी नेता 


है। वह अपने खातंनत््य और व्यक्तित्र को किस प्रकार दुनियां 
के सन्मुख्न उपसित कर सकता है इस ओर ध्यान दे ।” 

/ आज कल के बुद्धि-वादी काल मे मनुष्य का हृदय बुद्धि 
गवे से इतना अधिक संफीण हो गया है कि वह व्यक्ति को 
शक्ति पर विश्वास करने मे बहुत द्िचकता है। परिखितियों के 
बन्धनों को-ठोकरों से उड़ाता हुआ और बाघाओ के जाल को 
काटता हुआ यदि कोई मनुष्य दुनियां में सहातता की 'ओर 
अग्रसर होता है तो हम उसके खातन्वय बल को खीकार कर 
उसकी ओर पृज्य मावनाएँ प्रकट करते में वढ़ो आना कानी 
करते हैं ओर एक घड़े दाशंनिक की तरह गम्भीर आवाज़ 
में कह देते है कि, उसमे कोई लई बात नहीं। महावीर का 
जन्म ऐसी परिस्थिति में हुआ था कि जिसमें रह कर पेसी 
शक्ति प्राप्त करना अत्यन्त आसान थी। अब वह परिज्लिति 
नष्ट हो गई है । इस कारण अब ऐसे म्लुप्यो का उत्पन्न होना 
भी दुप्कर है। इस प्रकार कह कर थुद्धिवादी सनुष्य अपनी 
आत्मा को सन्‍्तोष देते हैं। ओर इसी प्रकार अपने में पाये 
जानेवाले कुदरती भुणो को दूधा कर आत्मघात करने को 
तैयार हो जाते हैं। यह आत्मघात आधुनिक फाल मे पहले सिरे 
की बुद्धिमावी और ज्ञान समझा जाता है। भगवान्‌ महावीर 
दैब थे, वे एक राजपुद्र थे । पूवेसव भे उन्होने भ्रच्छे फम किये 
थे । परिस्थिति उनके अनुकूल थी। कोटुम्बिक सुख उन्हें भराप् 
था। आदि ये सब बातें हमे प्राप्त नहीं हैं। इसीलिए हम 
उसके समान नहीं हो सकते | यदि वे भी हमारी हो स्थिति 
में.होते तो कदापि इतनी उन सिति को श्राप्त न करते | इस 
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कद छ207 

प्रकार के समाधानों से हम अपनी दुबंल आत्माओं को 
प्रकार सन्‍्तुष्ट कर लेते है । - 

पर यह बात नहीं है जो लोग बीर है-आत्मवली हैं-जे 
प्रत्येक काल में और प्रत्येक स्थिति में वीर ही रहते हैं। सम्पत्ति 
की कमी उनके मार्ग में बाधा सही डाल सकती-हुटुस्त्र का 
दुःख उन्हे अपती प्रतिज्ञा से विचलित नहीं कर सकता और 
न परिखिति का बन्धन ही उनके आगे बढ़ने से विन्न डाल 
सकता है। 

जो लोग परिखिति और समय के अभाव के वहाने-सत्य 
का सागे जानते हुए भी-उस पर न चलने मे बुद्धिमानी सममते 
है, वे अपती आत्मा का धात करते हैं, अथवा वे अपने दुबंल 
बिन्दु पर परदा डालने का प्रयक्ञ करते हैं। पर जो लोग 
अपती ढुबल इच्छाओं को (06875) जो कि हमारे दृष्टि 
कोण के आस पास- रहती है। संकरप ( श/।॥ ) का रूप 
देकर सुधारवा की ओर भ्रगति करते है | उन्हें किसी भी 
संयोग से अवश्य अथ सिद्धि होती है। “फ]४६४ पाश8 5 
& जत]] (767४ 38 « ७४७” इस कहावत मे बहुत सुन्दर ओर 
इृंढ़ सत्य भरा हुआ है। संकल्प बल प्रत्येक खान पर विजब 
प्राप्त करता है। उसकी सम्पत्ति खास करके ध्यान और मत की 
एक वृत्ति रखने ( ००॥८८॥४४०४०४ ) से बढ़ती है। जो कि 
प्र्येक समय और खिति में उपयोगी है । 

हम आज कल्न के नवयुवक ज्ञात का अथ बड़ा ही बिप- 
रीत करते है। हम ज्ञान, भरद्धा और चरित्र की भिन्न भिन्न 
चरतुएँ मानते हैं। जैसा हम कहते हैं-जैला हम जानते हैं-- 
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वैसा ही करने की आदृत हम ज्ञोगों में बहुत ही कमर है, पर 
महावीर के अन्तगंत यह बात न थी! वे जैसा कहते थे वैसा 
ही करते थे। चरित्र और भद्धां से रद्तित ज्ञान तोते की रही 
हुईं. रामायण से श्रथवा बकरे के गते के सनम से अधिक 
महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। हम लोग सैकड़ों हजारों मय पढ़ पद 
' कर अपने भ्स्तिष्क में भर लेते हैं, और खूब लिखने एवं पढ़ने 
' को ही विद्या का, परम पुरुषाथ 'मानते हैं | पर यह ठीक 
. नही, हमारा यह लिखना और पढ़ना तब तक लाभप्रद 
नही हो सकता जब तक हम उसे श्रद्धा भर चरित्र के साथ 
, सम्बन्ध में न कर लें। 
आज कल के ज्ञान की व्यास्या करते हुए एक विद्वान 
लिखता है कि-- 
007 ४70ए७०४१8९ 085 0९९०७४ 89700॥70७ ज्ञां0 7,08% 
. हमारे ज्ञान का दूसरा नाम तकेवाद पड़ गया है।” जो 
तकवाद मैं विजयी होता है, वही बढ़ा ज्ञानी कहलाता है। पर 
महावीर के ज्ञान की ऐसी, व्याख्या न थी.। उनकी व्यास्या निम्न 
प्रकार से थी:-- ' 
चारित॑ खल धर्मों जो सो समोत्ति णिविट्रो | 
मोह ज्ञोभ विहीनाः परिणाम आत्मनोहि शमः॥ 
परिणमति जेण दृब्व॑ तकाल॑ तम्सयत्ति परणत। 
तक्षा धम्मपरिणद्‌ आदा धम्मो मुणेयव्वी ॥ 
शाणं अपत्ति मर्द बद्मदि णांण विणाण अपार, 
तह्या णापां अपा, अप्या शांण व अर वा। 
उपरोक्त तीन शोक महावीर के शान, धर्म भर “चरित्र की 
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व्यास्या बतलाते हैं। वे कहते हैं कि चरित्र धर्म है, और धमे 
आत्म-शान्ति है। मोह के ज्ञोभ से रहित आत्म परिणास को 
आत्म शान्ति कहते हैं और जिन भावों के कारण आत्मा पर- 
द्रव्य में परिणत होती है उतर भावों में आत्मा उस समय लीन 
होती है। इससे आत्मा जब परम चरित्र में-तल्लीन हो जातो 
है, उस समय चरित्न ही उसका धर्स हो जाता है, और ज्ञान 
खयं आत्मा है। ज्ञान बिना आत्मा नहीं, इससे ज्ञान दी आत्मा 
है। इस प्रकार चरित्र, धर्म और ज्ञान ये तीनों एक ही है। जितने 
अंशों में चरित्र है--उतमे ही अंशों में ज्ञान है। जिस प्रकार 
ज्ञान-हीन चरित्र कुधरित्र है उसी तरह घरित्न दीन ज्ञान भी कुक्षान 
है। पहावीर के इस गहरे तल्ज्ञान को न तो हमारे वे भाई दी 
ससम सके हैं, जिन्हे हम पुराने ज़माने के लोग (07/706088 
८१४८०।८१) कहते हैं। और न हमारे आधुनिक शिक्षित वाबू 
ही उसे भत्नी प्रकार सम सके हैं। पुराने जमाने के जोग ज्ञान 
रदित चरित्र को ही सब छुछ मान पकढ़ बैठे हैं. तो इधर ये 
नवीन बाबू चरित्रहीन ज्ञान को ही सब झछ समम बेठे हैं। 
जिस श्रकार नवीन लोगो की दृष्टि में पुराने लोग तिरस्कार ओर 
' दया के पात्र हैं, उसी प्रकार सत्य की दृष्टि में ये नवीन लोग 
भी उतसे कम तिरत्कार और दया के पात्र नहीं हैं। क्योंकि 
दोनो ही पत्च अज्ञानके भ्रममूलक झूले में मूल रहे हैं। महावीर 
के इस गदरे तजज्ञान को भूलकर दोनों ही पक्ष गलत रास्ते पर 
विचरण कर रहे हैं-मद्दावीर का ज्ञान चरित्र से रहित न था और 
इसी प्रकार उसका चरित्न भी ज्ञात विहीन न था | 
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' भगवान महावीर जीवन का महल सससते थे और इसी 
कारण उन्होने अपते जीवन का एक मिनिट भी व्यर्थ ने गवांया | 
क्योकि उपयोगद्वीव अवस्था मे अवश्य प्रमाद्‌ उत्तन्न हो जाता 
है । इसी से महावीर क्रमशः चारित्र के कठिन कठिन वियमो का 
पालन करते थे । 

इसी सबल ज्ञान के कारण महावीर ने विपरीत परिस्थितियों 
में होते हुए भी आत्मशुद्धि का बंधन स्वीकार कर ज्ञान को परित्र 
का हुप देने के लिए सब सोगों का भोग दे डात्रा। हम यदि 
किसी सत्य को जान कर उसको ग्रहण करने के निमित्त सब 
- ओगो का भोग दे दें, वो वह सत्यक्ञान का मंढार हो जाय | 
जब तक हम अपने ज्ञान को चरित्र का रूप मदे दें वहां तक 
बह ज्ञान कस्पना के किज्ञे के समान माहुम होता है । 

चरित्र एक प्रवृत्ति है। शारीरिक और मानसिक प्रमाद और 
जीवन गास्मीय का अभाव इसके बढ़े दुश्मन हैं। चरित्र सम्पा- 
दूत करने मे बहुत बढ़े परिश्रम की जरुरत द्वोती है। अविधिन्न 
आतंतिरीक्षण, आत्मशिक्षण और आत्मयमन, ये तीनों अक्ुण 
चलते रहना चाहिये । जो बहुत गम्भीर हैं, उनका चरित्र शअंवि- 
रिछुन्त और अहुत्तण होता है, महावीर का चरित्र ऐसा ही था। 
और इसो कारण उसके नियम भी बढ़े कठित मातम होते हैं । 

भगवान्‌ सहावीर पर उनके ह्वादश वर्षीय 'अवास में कितने 
कठित कठिन उपसर्गों का आगमन हुआ था । भयद्डर से सवहूर 
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" बचाए, 2४५ 
विपत्तियो का समूह उनपर एक साथ इकट्ठा हो कर उतरा था 
पर भयद्भूर विपत्तियों के बीच उन मह्दान्‌ उपसर्गों के अन्तगत भी 
महावीर का आत्म-संयम रंच मात्र भी विचलित न हुआ। उनका 
पैये उस बिकट समय में भी पर्वत की तरद अचल रहा | अत्यंत 
शक्ति के साथ बिना एक(उफ किये उन्होने सब उपसर्गों को: 
* सहन किया । इन्ही स्थानों पर भगवान्‌ महावीर के' चरित्र की 
महत्ता'माल्म[दोती( दे । 








5६ पौराणिक खण्ड के 
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# 
गाव के मर । 


८४0४७ 
र्फ कूसपल्ादि पुराणों में भगवान्‌ महावीर के कई पृ्ेभवों 
(....>-का वर्णन किया गया है । इस ग्रन्थ के पौराणिक 

खण्ड की पूर्ति के निमित्त संक्षिप्त में इन भ्रों का 

बणन करता आवश्यक है। अतएव हम कई सिन्न २ म्रन्धों के 

कर पर भगवान्‌ महावीर के कुछ भवों का वर्णन नीचे 
| 

इस जम्बूह्वीप के अन्तगंत पत्मिस विदेहक्षेत्र के आसूषण 
की तरह “जयन्ती” नामक एक नगरी है। उस नगरी में उस 
समय “शब्रुस॒देत” नामक एक महाप्रतापी राजा राज्य करता 
था | उसके राज्यान्तगत पृथ्वी ग्रतिष्ठात” नामक एक ग्राम था । 
उसमे तयसार' नामक एक खामीभक्त आमचिन्तक रहता था, 
यद्यपि वह साधुओ के संस से रहित था, तथापि पापों से 
पराइ्मुख और दूसरो के दिद्वांन्वेषण से विमुख्त था। एक बार 
राजा की आज्ञा से लकड़ी काटने के निमित्त वह जंगल में गया. 
लकड़ी कादते काटते उसे सध्यान्ह हो गया । मोजन का समय हो जाने 

“नयसार” के नौकर उसके लिये भोजन सामग्री ले आये। 


ररे 
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ब्न्क्त्‌्ह्कुइ- 

यद्यपि वह शअत्यन्त प्लुधातुर था; फिर भी भोजन करने के 
पहले किसी अतिथि को भोजन कराने की उसकी प्रबल इच्छा 
थी। इतने ही में, कुछ,मुति जो कि थकाबट और पसीने से 
छ्वान्‍्त हो रहे थे, उधर तिकल आये। उनको देखते ही बह अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ । उनको नमत्कार करके उसने पूछा--“मगवान्‌ ! 
इस सयद्वर जंगल में जहां किःअच्छे अच्छे शल्षधारी भी आने 
में दिचकते हैं-आप किस अकार आ सिकले ९” मुन्रियों ने कहा 
कि एक मनुष्य हमारे साथ था, वह हमे छोड़ कर चला गया, 
ओर हम मा भूल कर इधर चले आये । नयसार ने मत ही 
सत्र उस मनुष्य की अत्यन्त सत्सेना की और अत्यन्त भ्रद्धा- 
पूवंक मुनियो को भोजन करव| कर उन्हे मार्ग पर लगा दिया। 
उसी दिन से उसने अपने जीवन को भी धर्म की ओर लगा दिया | 
और अन्त समय शत्रु भावनाओं के साथ मर कर वह सौधमे 
खर्ग में देवता हुआ । 

| इस भरतत्षेत्र में /विनीता” जामक एक श्रेष्ट चंगरी थी । 
उंस समय उसमें श्री ऋषभनाथ के पुत्र भरतचक्रवर्ती राज्य 
करते थे। उन्ही के घर पर उपरोक्त प्रामचिन्तक “नयसार 
के जीब ने जन्मम्हण किया। इसका नाम “भरीचि” रखा 
गया। एक घार अपने पिता भरत चक्रवर्ती के साथ मरीचि 
भगवाद ऋषभदेव के प्रथम सम्रवशरण मे देशना सुनने के 
निमित्त गया । ऋषभदेव के उपदेश को सुन कर उसने उसी 
समय दीक्षा महण कर ली और तदनन्तर वह भगवाद ऋषभदेव 
के साथ ही'साथ अमण करने में लगा | इस प्रकर बहुत समय 
शक्ष'यह निद्ार करता रहा | 
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एक बार भयडूर ओऔीष्म ऋतु का आगमन हुआ, पृथ्तरी तवें 
फी तरह तपने लगी, सूथ्ये की सीधी किरणों प्रथ्वी पर पढ़मे 
लगीं। ऐसे समय "मरीचि” मुनि भयडुर ठृषा से पीड़ित हुए 
और घबराकर चरिज्रावरणीय कर्म के उदय से इस प्रकार 
सोचने लगे , सुमेरु पंत को तरह कठिन इस साधुवृत्ति का 
भार वहन करने में में सवेधा असमथ हूँ । पर अब इस वृत्ति को 
किस प्रकार छोट्टं, जिससे लोक 'सिन्द[ सहन न करना पढ़े । 
सब से अच्छा यद्दी हे कि इस बृत्ति को छोड़ कर में त्रिदरही 
सन्यास को भरहण कररूं। इस प्रकार कष्ट से कायर होकर 
मरीचि मे उस वृत्ति को छोड़ दिया और त्रिदृर्ढी सनन्‍्यास को 
महण किया । ' 

एक बार ऋषभदेव असण करते करते पुन्रः विनीता नगरी 
के समीप आये । भरत चक्रवर्ती उनके दशनार्थ आये। समव- 
शरण सभा मे सरत चक्रवर्ती ने पूछा--भगवन्‌ | इस समा में 
कोई ऐसा भी व्यक्ति उपसित है या नहीं जो भविष्य के इसी 
चौबीसी में तीथंकर होने वाला दो। इस प्रश्न के उत्तर में ऋषभ- 
देव ने मरीचि को ओर संकेत कर कहा कि यह तेरा पुत्र मरीचि 
इसी सरतक्षेत्र में “दीर” नामक अन्तिम तीथकर होगा। इसके 
पहले यही पोतनपुर मे “त्रिपुष्टं' नासक प्रथतत वासुदेव और 





१. सेवाम्बरी मन्थकर्ताओं का कथन है कि श्स प्रकार जाति भेट करके 
मरोचि ने “नीच “गौत्न” कमे का बन्द कर दिया था । इसी के परिणाम स्वच्प 
श्सके जोद को नीच गौत्र देवानन्दा? आाह्ययों के गर्भ में झाना पद था। पर दिग- 
स्व॒री अंयकार शस बात को नहीं मानते । “>ेसक - 
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चक़वर्ती होगा।.... 

इस बात को सुनकर “प्रीक्षि” हे से उन्मत्त होकर तावसे 
लगा। वह ढेँचे'स्वर से कहने लगा कि पोतनपुर में'में पहला 
वामु॒देव होऊँगा, मुझ नगरी में चक्रवर्ती होऊँगा और भन्त मे 
अन्तिम तीर्थंकर होझऊँगा। अब मुझे किस बात की जहरत है। में 
बाहुदेवों में पहला, मेरा प्रिता चक्रवर्तियों में पहला भौर मेरा 
दादा तीर्थकरों में पहला । अंहा मेरा कुल भी कितना उत्तम,है ! 

' श्री ऋषभदेव का निवोण ए पश्चात्‌ भरीचि संसारी जोगों 
को उपदेश दे दे कर' उच्चचरित्र साधुओं के पास भेजवा था। 
एक बार वह बीमार हुआ। जब उसकी परिचय्यों करने के 
निमित्त कोई उसके समीप न आया तो छसे बढ़ी ग्लानि हुए और 
खत्थ होते पर उसने अपना एक शिष्य बनाने का विचार किया । 
दैवयोग से अच्छा होने पर उत्ते “कपिल” नामक एक कुलीत 
मलुष्य मित्रा, उसको उसने जैनधर् ,का उपदेश दिया। उस 
क्‍ समय कपित्न ने पूछा कि आप स्वयं इस धसे का पात्नन क्यो कहीं 

करते हैं। मरीचि ने कह्दा--मैं उस।घर्म 'का पालन करने मे 
समर्थ नही हूँ ।” “कषित ने कहा .कि 'तब 'क्या आपके मांगे 
में धंसे नही है ! यह मभ्न सुनते ही उसे प्रभादी जान अपना 
शिष्य बनाने की इच्छा से सरोचि ने कहां कि “धर्म तो उस 
मार्ग भे भी है, और इस मार्ग मे भी है।” इस पर कपित 
उसका शिष्य हो ,गया। जैन पुराणों का कंथन है' कि इस 
समय मिध्याध्म को धपदेश देने से “मरीबि” ने फोटा- 
कोटि सागंरोपम 'प्रमाण संसार का उपाजेन किया। उस पाए 
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को जिना कुछ आलोचना किये हुए ही अनशतर के' हारा उसने 
देह त्याग की और अ्देव लोक में देवता हुआ । . 

महादेव लोक से व्यव कर मरीचि का जीव “कौहाक” 
नामक भाम सें कोशिक नामक जाद्षण हुआ | विषय में अत्यन्त 
आसक्त, द्रव्योपाजन में तत्पर और हिंसा करने में अत्यन्त क्रूर 
उस ब्राह्मण ने बहुत काल निर्गमन किया | और अन्त मे त्रिद- 
री से मृत्यु पाकर कह भवो में असण करता हुआ वद स्थूर्णां 
भामक खान में “मित्र” नामक आाक्षण हुआ | वहां पर भी 
त्रिदस्डी से सृत्यु पाकर बह सौधम देवलोक में मध्य त्थिति 
वाला देव हुआ | वहां से च्यव कर “अम्न्युद्योत” नामक जाह्मण 
हुआ | इस जन्म में भी वह पूरे की तरह “त्रिदरडी” हुआ । 
उस थोनि से मृत्यु पाकर वह इशान खर में देवता हुआ | वहां 
से च्यव कर मन्दिर नामक सश्निवेश में “अप्रिभूति” नामक 
आहाण हुआ । उस भव सें भी “त्रिदडी” ग्रहण कर बहुत सी 
आयु का उपभोग किया और अन्त में मर कर सनत्कुमार देव- 
जोक में भध्यम आयुवाला देव हुआ । चहां से च्यव कर श्रेता- 
स्त्री लगरी में भारहाज नासक विप्र हुआ । उस भव में त्रिदश्डी 
, होकर बहुत आयु भोगने के पश्चात्‌ मृत्यु पाकर माहेन्द्र कल्प 
में मध्यम आयुवाला देव हुआ । चहां से च्यव कर राजगृही में 
वह “जझावर' नामक जाह्यण हुआ । वहां से उत्यु पाकर वह 
प्रद्मदेव लोक सें मध्यम आयुवाला देव हुआ | 

राजगृद्दी नगरी में “विश्वनन्दी” नामक राजा राज्य फंसा 
था। उसकी “प्रियज्ञ नामक स्त्री से “विशाखनन्दी नामक एक 
शुन्न हुआ । उस राजा के “विशासर भूति” नामक एक भाई भी 
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था जिसकी “धारिणी” न्ञामक ख््री थी। मरीधि का जीव पूत् 
भव में उपाजित किये हुए शुस कर्सों के उदय से “धारिणी” के 
गर्भ में आया । जन्म होने पर इसका नाम “विश्वभूति” खखा 
गया। बालकपन से विकास करते करते क्रम से “विश्वभूति” ने 
यौवन मे पदापेण किया | एक बार नन्दनवन में इन्द्र के समान 
विश्वभूति अपने अन्तः पुर सहित “पुष्पकरण्डक” नामक उद्यान 
में क्रोड़ा कर रहा था। इतने ही भे राजपुत्र विशासनन्दी भी 
क्रौढ़ा करने की इच्छा से वहां आया। पर भीतर विश्वमूति को 
देख कर वह बाहर ही ठहर गया । इतने मे प्रियज्ञ रात्ी की 
दासियां फूल लेने की इच्छा से वहां आई और उन दोनों में से 
एक को भीतर और दूसरे को बाहर देख कर वे वापस लौट गई 
- एवं रानी को जाकर यह सब हाल कहा। अपने पुत्र के इस अप- 
मान को सुन रानी बड़ी क्रोधित हुईं और वह तत्कालीन ही 
कोपभवत्र में चल्नो गई। राजा ने यह, सब हाल जाना और 
रानी की इच्छा पूरी करने के निम्ित्त उसने एक कपट जाल रचा; 
और यात्रा की तैयारी करवाई । उसने राज सभा में जाकर कहां 
हमारा “पुरुष सिंह” नामक सामन्त बलवाई हो गया, है भ्रतः 
उसे दबाने के लिये मे जाता हूँ |, यह संवाद छुनकर सरल ख- 
भाव विश्वभूवि बयान से घर या और राजा से उस काय का 
आर अपने ऊपर लेकर वह सेनासहित चला वहा पहुंच कर 
उसमे पुरुष सिंह को बिल्कुल अबुकूल ,पाया जिससे बह लोट 
कर वापस आया। माग में वह पुष्पकरंडक वन के पाप्त आया। 
वहां के द्वारपात से, पसे मालूम हुआ कि अन्दर विशासनन्दी 
कुमार है,। यह- सुनकर उसने सोचा कि मुझे कपटपृवेक पुष्पक- 
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रंडक उद्यान में से निकाला है । तदनन्तर क्रोध -में आकर उसने 
एक वृक्ष पर अपना सुष्टिप्रहार किया। उस प्रहार से उस वृक्ष 
के सब फूल टूट हृट कर गिर गये | जिनसे उनके नीचे की सब 
भूमि आच्छादित हो गई। उन फूलों को बतत्ला कर विश्वभूति ने 
द्वारपाल से कहा--“यदि बड़े पिताजी पर मेरी भक्ति न होती 
तो में इन फूलों की तरह तुम सब लोगों के सिरो से पृथ्वी को 
आच्छादित कर देता | पर उस भक्ति के कारण में ऐसा नही 
करना चाहता । लेकिन अब इस प्रकार के लंचनायुक्त भोग की 
मुझे निलकुल आवश्यकता तहीं। ऐसा कह कर वह “समूति” 
नामक मुनि के पास गया और दीक्षा महण की । उसे दीक्षित 
हुआ जान कर विश्वनन्दी अपने श्रतुज के साथ वहां आये और 
उससे बहुत क्षमा मांगते हुए उन्होने राज्य प्रहण की प्रार्थना की 
पर विश्वभूति को गज्य से बिरकुल विम्रुख जान वे वापस घर 
चले गये । 

इसके पश्चात्‌ विश्वभूति ने बहुत उम्र तपश्नय्यों की जिससे 
उनका बदन बहुत कृश दो गया। एक बार विहार करते हुए वे 
मथुरा मे आये उस समय वहां की राजकन्था से विवाह करने 
के निमित्त विशाखानन्दी भा वहां आया हुआ था। एक मास 
के उपवास का पारणा करने के तिमिच “विश्वभूति मुनि नगर मे 
प्रविष्ट हुए। जिस समय वे विशाखानन्दी की छावत्ती के पास 
जा रहे थे उसी समय गाय के साथ टकरा जाने के कारण विश्व- 
' भूत्ति गिर पढ़े । यह देख कर विशाखानन्दी हँसा और उसने कहा 
“जड़ों पर के फूलों को 'एक साथ गिरा देने वाला तेरा वह बल 
कहाँ गया ९” थह् सुनते ही विश्वभूति को अत्यन्त क्रोध भागा 
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और अपनी वृत्ति के, धर्म को भूल कर आवेश_में अर उन्होंने 
इस गाय के सींग पकड़ कर उसे आकाश 'में फेक दी | उसी सयम 
इन्होने धारण की कि'इसे उम्र तपस्या के प्रभाव से मैं दूसरे भव मे 
अत्यन्त पराक्रमी हो कर इस विशाखानन्दी का घात कहूँ” उसके 
बहुत समय पश्मात्‌ विश्वभूति सद्यु पाकर महाशुक्र दैवलोक में 
उलएं भ्रायु वाले देव हुए। 
द्र्स भारततेत्र में “पोतनपुर” नामक नगर रे /रपुप्रति 
शहह” नासक एक पराक्रमी राजा राज्य करता था। उसके भद्ठा 
नामक एक रानी थो ।' उसके “अचल” नामक एक पुत्र और 
सुगावती नामक परम सुन्द्री कन्या थी । एक बार सृगावती जब 
छपने पिता के पास अणाम करने गई, तब उसके खिले हुए 
यौदन कुसुम ओर अनमन्‍्त रूपराशि को देख कर वह राजा अपनी 
सस पुत्री पर हो मोहित' हो गया, उसने उसके साथ पारिम्रहण 
करने की मन ही सन ६च्छा की । दूसरे दिन उसने म्राम के प्रति- 
छित् वृद्ध जनों को घुलाकर पूछा “अपने सात भें यदि कोई 
रत्न उत्पन्न हो तो उस पर किसका अधिकार रहता है !” उन्होंने 
कह्दा “उस रत्न पर तुर्दारा अधिकार है।” इस प्रकार उनके 
सुख से तीनवार फहला कर राजा ने अपनी मनोकामना को 
जाहिर किया।। उसे सुनते ही वे लोग पत्थर के हा गये | पर 
बच्चन बद्ध हो जाने के कारण कुछ ते कह सके। तब राजा ने 
गाँवर्व विधि से अपनी फन्‍्या के साथ विवाह किया। यह देख 
. “कर ताजा और क्रोध से आकुल होकर भद्रा गनी अपने पुत्र 
+झचत्” को साथ तेकर पद्मां से वाहर दच्चिण को ओर चली गई। 
, 'अचल कुमार मे “माहेश्वरी” नामक वबीन नगरी बसा कर वहां 


है 
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अपनी माता को रा और लय पुनः पिता के पास आ गया। 

विश्वभूति का जीव महा शुभखगे में से च्यवकर सात खप्न 
देता हुआ मृगावती के गर्भ में आया । समय पूर्ण हुए पश्चात्‌ 
सृगावतो ने प्रथम वासुदेव को जन्म दिया, उसके प्रष्ठ भाग में 
तीन पसलियां होने से उसका नाम “त्रिप्ृष्ट' रखा गया। 

इधर “विशाखा ननन्‍्दी का जीव अनेक भर्वों में परि 
अमरण करता हुआ “तुंगगिरी” नामक पवत पर “केशरी-सिह” 
हुआ । वह शंलपुर के प्रदेश में उपद्रव करने लगा । इसी काल 
में “अग्यम्रीव” नामक प्रति वासुदेव बढ़ा पराक्रमी राजा गिना 
जाता था । उसकी धाक सब राजाओं पर थी। एक समय उसने 
/रिपुप्रतिशन्ु” के पास कहला भेज्ञा कि तुम तुंगगिरी जाकर 
शालिक्षेत्र की सिंह से रक्षा करो |” यह सुतर कर राजा वहां 
जाने की तैयारी करने लगा । पर दोनों कुमारो ने उसे वहां जाने 
से रोका और वे खयं उधर को प्रद्यानित हुए। वहां जाकर 
“ज्रिपुष्ट” ले वहां के रक्षकगोप लोगों से पूछा कि दूसरे राजा जब 
वहां आते हैं तो वे सिह से किस प्रकार इन क्षेत्रों की रक्ता करते 
हैं ? और कब तक यहां रहते हैं ? योप लोगों ने कहा कि दूसरे 
राजा प्रतिवर्ष यहां आते हैं और जब तक “शाल्ी” काट न ली 
जाय तब तक यहीं रहते हैं। थे इस क्षेत्र में चारों ओर एक 
किला बना कर रहते हैं। यह सुन कर “त्रिपुष्ट” ने कहा कि 
इतने समय तक कौन यहां ठहरे, तुम मुमे वह सिंह बताओ में 
उसे भार कर हमेशा के लिए इस आपत्ति को काट दूंगा । यह 
झुन कर गोप लोगों ने ठुंगगिरी की गुफा में बेठे हुए-सिह को 
चेता दिया। हल्ला करने से क्रोधित होकर वह सिंह मुंह फाड़ कर 
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काल की तरह वहां से निकला। उस सिह को पैदल अपनेको 
सवार, एवं उसे निःशल्न ओर अपने आपको सशस्ल देंस कर 
“प्रिषुष्ट” ने विचारा कि यह युद्ध वो समान युद्ध नहीं है। यह 
सोच कर वह सब अख्र शस्ष को पॉंक कर रथ पर से उतर पढ़ा । 
यह देखते ,ही उस सिंह को जाति स्मरण हो आया । उसने 
अत्यन्त क्रोधान्वित हो “त्रिपुष्ट” पर आकरमण किया, पर त्रिपुष् 
मे बहुत शीघ्रवा के साथ एक हाथ उसके नीचे के जबद़े में और 
दूसरा ऊपर के जबड़े में डाल दिया और अपने अख्ड पराक्रम 
से उसके मुंह को चीर दिया |- सिह घायल होकर गिर पढ़ा। 
एक साधारण निःशत््र मलुष्य के द्वारा अपनी यह दशा देख कर 
वह बढ़ा दुखी हो रद्द था, उसी समय इंद्रभूति गएधर के जीव 
ने जो कि उससमय “त्रिपुष्ट” का सारथी था, उस सिंह को प्रबोधा, 
जिससे शान्ति पाकर सिह ने आण त्याग किया। धवर दोनों 
कुमार अपना कतंव्य पूर्ण कर वापस पोतनपुर आ गये । 

'इस घटना की सुत्र कर “अश्व्रीव त्रिपुष्ट से बहुत डरने 
लगा, उसने कपट के हारा इन दोनों ही कुमारों को मार डालने 
की योजना की, पर जब वह सफल न हुई तो उसने उनके साथ 
प्रत्यक्ष युद्ध छेड़ दिया । इसी युद्ध मे वह ख त्रिपुष्ठ के दवाथो 
मारा गया । ह 
,। इसके पश्मात्‌ निपुष्ट ने दिग्विजय करना शआरंभ किया । 
ओपने पराक्रम से दक्षिण भरतक्षेत्र तक विजय कर वे वापस 
पोतनपुर लौट आये | ' इस विजय में उन्हें कई अत्यल्थ मोहक 
कणठेबाले गायक भी मिले थे। एक बार रात्रि के ' समय उत्त 
'शायको का गाना हो रद्द था, भौर वासुदेव पंतंग पर लेटे हुए 
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सुन रहे थे। उन्होंने शैव्यापात को आज्ञा दे रक्‍्ली थी कि जब 
मुझे निद्रा लग जाय तब इन गायकों को बिदा कर देना। कुछ 
समय पश्चात्‌ त्रिपुष्ट तो सो गये पर संगीत में तहीन हो जाने के 
कारण शैध्यापात्न गायकों को बिदा करना भूल गया। यहां तक 
कि उन्‍हें गाते गाते प्रातःकाल हो गया । उन गायको को गाते 
देख कर बासुदेव ने कोधित हो शैय्यापालक से पूछा कि “तू ने 
अभी तक इनको बिदा क्यों नही किये । शैष्यापाल ने कह्या-भभु 
संगीत के लोभ से । यह सुन कर उनका क्राध और भी भभक 
उठा-और तत्काल ही उन्होने उसके कान मे गर्म गे गला हुआ 
सीसा डालने की आज्ञा दी। इससे शैय्यापाल ने महा- 
यंत्रणा के साथ प्राण त्याग किये | इस दुष्ट ऋत्य से “त्रिपुष्ट” ने 
भयंकर असाता-वेदनीयकर्म का बन्ध कर लिया । यहां से सृत्यु 
पाकर ये सातवें नरक मे गये । और उनके वियोग में दीक्षा 
लेकर “अचल बलमद्र” भेक्ष गये। 

नरक मे से मिकल कर “त्रिपुष्ट” का जीव केशरी (सिह) हुआ, 
वहाँ से मृत्यु पाकर वह मनुष्य चोथे नरक में गया । इस प्रकार 
उसने तियेच और मनुष्य योनि के कई भवों में भ्रमण किया | 
तदनन्तर मनुष्य जन्म पा उसने शुभ कर्मों का उपाजन क्रिया; 
जिसके प्रताप से वह अपर विदेह की मूकानगरी के घनलय 
राजा की रानी “घारिणी” के गर्भ में गया | उस समय घारिणी को 
चक्रवर्ती पुत्र के सूचक चौदह खप्त दृष्टि गोचर हुए । गर्भ खिति 
पूरा हुए पद्मात्‌ रानी ने एक सम्पूर्ण लक्षणों से युक्त पुत्र को 
'जन्म दिया। माता पिता ने उसका नाम “प्रियमित्र” रक्ता 
अम्शः उसने बालकपन से यौवन प्राप्त किया, उधर संसार से 
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'विरक्त हो धनखय राजा ने सब राज्य भार इसे दे दीक्षा अहस 
कर ली । राज्य सिंहासन पर बैठने के पश्चात्‌ इसमे अपने पराक्रम 
से छुट्टों खख्ढों को. विजय किया ।' और चक्रवर्ती उपाधि प्हण 
को । तद़नन्तर वह अत्यन्त न्याय-पूँवेक प्रृथ्वी का पालन 
फरने लगा | 

एक समय, भूकानगरी के ,उद्यान में “पोहिलं” नामक 
आचाय्य पधारे, उनसे धर्म का ख़रूप समम कर इसने अपने पुत्र 
“को सिंहासन पर बिठा दीक्षा प्रहण करली। बहुत समय तक 
तपस्या करके अन्त मे सृत्यु पा महाशुभ खगे मे यह “साध” 
नामक विमान पर देवता हुआ | , 

महाय॒ुक्र देवतोक से च्यव, कर वह भरतखण्ड के अंन्त 
, गत छत्रा” नासक चागरी में जितशल्नु राजा की भद्रा नामक स्त्री 
के गर्भ से नन्दन नामक पुत्र हुआ । उसके थुवा होने पर जित 
शत्रु नेराज्य का भार उसे दे दीज्ञा मह॒ण की । बहुत समय पश्चात्‌ 
इसने भी संसार से बिरक्त होकर पोह्िल्ञाचाय्य के पास दीक्षा 
ग्रहण कर ली। अत्यन्त कठिन तपस्या करने के पश्चान्‌ इसने इसी 
भव में तीर्थंकर नामक नामकम का उपाजन किया। पश्चात्‌ 
साठ दिवस तक अनशन बृत अहण कर बह दृशम खन्गो में 
पृष्योच्तर नामक विस्तृत विमान की उपपाद नामक रोय्या में देवता 
हुआ । एक अन्तमुहूत्े भे वह मूह॒द्धिक देव हो गया। पश्चात्‌ 
अपने ऊपर रहे हुए दृष्य वस् को दूर कर शैय्या पर बेठ कर उसने 
सब सामग्रियां देखी | उन साभ्रप्रियो को देख कर बह अत्यन्त 
विस्मित हुआ । पर अवधि ज्ञान के बल से यह सब धर्म 
अभाव जान वह शान्त हो गया। इसके पद्मात्‌ उसके सेवक सब 
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देवता लोग इकट्ठे हो कर वहां आये, उन्होंने हाथ जोड़ कर इस 
प्रकार कहना प्रारम्भ किया । 

“हे खामी ! हे जगत को आनन्द देने वाले | हे जगत का 
उपकार करने वाले ! तुम जयवन्त' हो ओ | चिरकाल तक सुखी 
हो ओ। तुम हमारे स्वामी हो, रत्तक हो, और यशस्त्री हो, 
तुम्हारी जय हो । हम तुम्हारे आज्ञाकारी देव हैं, ये सुन्दर उप-- 
वन हैं। ये स्नान करने की वापिकाएं हैं) यह सिद्धाय तन है । 
यह “सुधमो” नामक एक सभा भवन है. और यह स्लानागृह 
है। इस प्रकार उनकी स्तुति कर देवता उनकी सेवा में जुट 
गये । इस खगे में अपनी लम्बी आयु को भोग कर अन्त मे 
चहां से च्यव कर इनका जीव “त्रिशला” रानी के गये में: 
स्थित हुआ | - 

भगवान्‌ महावीर के इन भवो के बेन से और मतलब- 
चाहे हासिल न होता हो । पर दाशेनिक तत्व तो इन में कई आन 
पर देखने को मिलते हैं | सबसे पहली बात हमें यह मालूम होती 
है कि तपस्या करने एवं सुनिवृत्ति ग्रहण करने का अधिकार 
, अत्येक मनुष्य को नही होता । जो भलुष्य श्रावक-जीवन से 
इच्छाओं को दमन करने का पूर्ण अभ्यास नहीं कर लेता, 
जिसकी आत्मा से शारीरिक भोह को दृतियाँ प्रायः नष्ट नही हो 
जाती; काम, क्रोध, लोभ, "मोहादि की कामबृतियों पर 
जिसका अधिकार नहीं हो जाता, उसे मुनि वृति प्रहण करने का 
कोई हक नहीं होता । प्रवृत्ति मागे से बिलकुल विरक्त हुए बिना 
निवृत्ति मार्ग को भ्रहण कर लेना पूरे अनाधिकार चेष्ट है। इसी 
सिद्धान्त का पूणें उपयोग हम मरीचि के -जीवन-में होता हुआ- 
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देखते हैं। बिना सोचे सममे, चरित्र फी श्रपूर्ण अवस्था मे हो 
मुनि वृत्ति ग्रहण कर लेने का कितना दुष्परिणाम उसे सहन करना 


पढ़ा । तपस्या त्याग और संयम का अभ्यास भनुष्य को जन्म 


से ही करना चाहिये, इसके लिये मुनिश्वत्ति ही कोई आवश्यक 
वस्तु नही है। आवक वृत्ति में भी वह इन गुणों को पराकाष्ठा पर 
पहुँचा सकता' है । आवक वृत्ति मे जब वह आत्मा का पूर्ण विकास 
करते, जब उसे यह पक्ष विश्वास हो जाय कि देहादिक पुदुगलों 
और साँसारिक पदार्थों से उसे पूर्ण विरक्ति हो गई है तब वह 
बाहे तो मुनि वृति महण कर सकता है। इसके पहले असमय 
मे ही बिना योग्यता प्राप्त किये ही मुनि वृत्ति को पहण कर जेने 


से मयहूर द्वानि होने की सम्भावना होती है । किसी भी प्रकार 


का पक्कान्न यदि एक नियमित मात्रा मे खाया जाय तो मिश्नय है 
कि वह खाने वाले को लाभ पहुँचायेंगा, पर यदि वही पकान्न 
कसी कम खुराक वाले को अधिक तादाद में खिला दिया जाय 
तो लाभ के बदले हानि ही अधिक पहुँचावेगा। इससे पकवान 


च्् 


को ुरा नहीं कह सकता, यह दोष तो उस खाने वाले की पात्रता ' 


का है। इसी प्रकार मुनि बेति को कोई बुरा नहीं कह सकता, मोक्त 
का सा मार्ग यद्वी है। पर इस भार्ग पर चलने के पूर्व पात्रता 
को प्राप्त कर लेना अत्यन्त आवश्यक है-बिना पात्रता भाप्त किये 
हुए अनजान की तरह इस माग' पर चलने से बढ़ा श्रनिष्ट 
होने का डर है । मे 

, दूसरी बात हमें यह देखने को मिलती है कि सहुष्य को 
छापने सुख अपनी सम्पत्ति अपनी शक्ति एवं अपनी कुल्ीनता 
आदि बांतों का भरहड्भार कमी न करना चाहिये। अहड्डार यह 
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भनुप्य का एक प्रवल शत्रु है। जब मनुष्य हृदय में अहंभाव की 
उत्तत्ति होती है तब उसकी आत्मा उच्चखात से पतित होकर 
बहुत निरऊृष्ट खिति का उपाजन करती है। कांस्य के साथ 
उसका फल, प्रयल के साथ उसका परिणाम, और आपधात के 
साथ हसका प्रत्याघात वैधा हुआ है। आत्मा जब अहंकार के 
वशीभूत हो कर अपने से हीन कोटि वाले की भत्सेना करती है 
तव वह उसी स्थिति का वन्ध बॉयती है। “मरीचि” ने एक बहुत 
ही थोड़े समय के लिए अपनी जाति और, कुल का अभिमान 
किया था उसका फल्न भो उसे भुगतना पड़ा । अहह्लार ऐसी 
भयद्वर पर्तु है कि चह महापुरुषों का पीछा भो नही छोड़ती । 
इसी प्रकार और भी अनेक तल हमे इन भवों के वर्णन 
में देखने को मिलते है। उन्र सबका विस्तृत निवेचन करना इस 
प्रन्ध में असम्भव है| पाठक खयं निष्कष निकाल सकते हैं । 


भगवान महावीर का जन्म 


त्रिशला रानी को गे घारण किये जब व मास और साढ़े 
सात दिन हो गये, तब एक दिल दशो दिशायें प्रसन्ञ हो उठी | सुग 
न्धित पवन बहने लगा, सारा संसार हषे से परिपूरण हो उठा, 
पुष्य वृष्टि होने लगी । चारो ओर शुभ शक्कुन होने लगे | वह 
दिन चैन्र शुक्ल त्रयोदशी का था, उस समय चन्द्र हस्तोक्षरा नक्षत्र 
में था। ठीक ऐसे ही समय में त्रिशल्षा देवी ने सिंह के लच्छतत 
वाले सुबर्ण के समान कान्तिवान एक सुन्दर पुत्रको जन्म दिया । 

जैन शास्त्रों के अन्तर्गत प्रत्येक तीथंकर के जन्म का वन 
करते हुए लिखा है कि जब किसी तीर्थंकर का जन्म होता है तो 


! 
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खर्ग में सौधम॑ नामक इन्द्र का,आसव कम्पायमान होता है। 
इस शहुन के द्वारा . वह तोर्थकर का जन्म जान तत्काल अपने 
कुटुम्ब-कवीले' के साथ सुतिकागृह मे जाता है । वहां वह तीर्थ- 
कर की भाता को भोह निद्रा के वशीभृत, कर तीर्थंकर के खान 
पर नकली बालक को रख तीर्थकर को उठालेता है। एक इन्द्र 
असर पर छन्न लगाता है, दो उन पर दोनों और से चंवर करते 
हैं ओर एक वज्च धछालता हुआ उसके आगे चलता है। सब 
लोग मित्र कर उन्हे सुमेर पंत को पाण्डुक'शित्षा पर ले जाते 
हैं.। यहां पर एक हजार आठ फल्शों से सब लोग मित्र कर 
उनका ,अमिषेक ,करते! हैं एसके पद्मात्‌ सब लोग मिल कर 
पनकी स्तुति करते हैं ।,तद्नन्तर उन्हे वापिस उनकी माता के 
पास लाकर रखदेते हैं। ओर, उसकी प्रोह निद्ठा को दूर कर 
एवं उस नकली बालक को सिटा कर वे लोग अपने स्थान पर 
चापस चल देते हैं । 

ये सब बातें प्रत्येक तीर्थकर के जन्म समय मे होती हैं ऐसा 
जैन पुराण मानते हैं | अतः यह कहने की आवश्यकता नहीं कि 
भगवान, महावीर के जन्म समय में भी ये सब बातें हुई । 

दूसरे दिन प्रातःकात राजा पिद्धाथ ने पुत्र जन्म की खुशी 
से सब क्रैदियों को छोड़ दिया । तीसरे दिन माता पिता ने प्रसश् 
होकर अपने पुत्र को सूथ्ये और चन्द्र के दर्शन करवाये। छठे 
दिन मधुर स्वर से सुन्दरी कुल शीला र्माणीयां मद्नल गीतों को 
गाने लगीं । कुंकुम के भ्रद्मगाग फो धारण करने वाली सोलह 
शंगारों से युक्त अनेफ कुलबती स््ियों के साथ राजा और रानी 
दोनो ने यात्रि जागरण उत्सव किया. जब स्याख्व दिन उप- 
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खित हुआ वब सिद्धार्थ राजा और त्रिश्ा देवी ने पुत्र का जाते 
कर्मोत्सव किया । बारइवें दिन शा नेअपने सब बन्धु-वान्धुओं 
ओर जाति बालों को बुलाये । वे सब कई प्रकार के सुन्दर मद्बल- 
मय उपहार लेकर उपस्थित हुए । सिद्धाथं राजा ने योग्य प्रति* 
दान के साथ उनका सत्कार किया। तलश्रात उसने उन सबो से 
“इस पुत्र के गर्म में आने के दिन ही से हमारे घर में, नयर में 
ओर राज्य में धन धान्यादिक की वृद्धि हो रही है अतः इसका 
नाम “बद्धेमान” रखा जाय” । सब लोगों ने इसका अनुमो- 
दून किया । 

शुह्व पत्त के चन्द्रमा की तरह बालक “वद्धंमान” क्रमशः बढ़ने 
लगे, बालकपन से ही उनकी प्रतिभा और उन्तकी शक्ति के कई 
लक्षण दृष्टि गोचर होने लगे। भाता पिता को अपनी वाह्य- 
क्रीड़ाओ से आनन्दित करते हुए “वद्धमान” ने ऋम से युवावत्था 
में पैर रक्खा । जन्म काल से लेकर अब तक भी अनेक चमत्कान 
रिक घटनाओं से यद्यपि उनके माता पिता को उनका महान 
भविष्य दृष्टि गोचर होने लग गया था तथापि सुलभ सह के बश 
होकर उनकी माता ने उनके विवाह का प्रवन्ध करना प्रारम्भ 
किया । इधर राजा समख्वोर ने अपनी “यशोदा नामक कन्या 
का विवाह “वद्धेमान' कुमार से करने का अस्ताव सिद्धार्थ के पास 
भेजा । सिद्धार्थ ने उत्तर दिया मुझे और त्रिशला को कुमार का 
विचाह महोत्सव देखने की अत्यत्त अकांता है। पर “बद्धमान 
जन्म ही से संसार के प्रति कुछ रदासीन से रहते है । इस कारण 
हम तो उनके आगे ऐसा प्रस्ताव ले जाने का साहस नहीं फर 
सकते ।.हाँ आज उन्तके मित्रों द्वारा उनके आगे इस विषय की 

१ 
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' श्चों अवश्य करवाएंगे,। इतना कह कर राजा ने उसके मित्रों को 
कई बातें समझा बुझा कर उनके पास भेजे । उस ल्लोगो ने जाकर 
बहुत ही प्रेम युक्त शब्दों में वद्धमान के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव 
रखा वढ्धमान कुमार ने उत्तर में कहा-“तुस हमेशा मेरे साथ (हमे 
बाले हो और मेरे संसार-विरक्त भावों,से भी ठुम म्ती भांति 
परिचित हो, फिर व्यथ ही क्यों ऐसा प्रस्ताव सम्मुख रखते हो ! 
;-। मित्रो ने कहा--छुमार | हम जानते हैं कि तुम्हारे विचार 
संसार, से विरक्त हैं पर इसके साथ तुन्दारे ये भी विचार हैं कि 
“जाता पिता” की थआज्ञा का अलंपध्य समझ कर उसका पालन 
करना चाहिये-इसके श्रतिरिक्त तुमने हम लोगों की याचना की 
भी कभी अवहेलना न की । फिर आज एक साथ सबको दुःखी 
क्यों करते हो ! ३. 

५ पद्धमान--मेरे मोहम्स्त मित्रो । तुन्दारा यह आम्रद्द बहुत 
खराब है। क्योंकि स्री आदि का परिप्रह भव अमण का कारण 
होता है | .में तो अब , तक . दीक्षा भी प्रदृण कर लेता पर इसी 
एक बात से-कि इससे मेरे भाता पिता को विश्ोग जनित दुख 
होगा, में, अब तक रुका हुआ हूँ। 

।५५ इतने में धीरे धीरे “मरिश्ञा”,राती ने कमरे मे प्रवेश 
किया, उसको देखते ही “वरद्धंमान” उठ खड़े हुए भोर कह्दा-माता ! 
तुम आई यह तो अच्छा हुआं। पर तुम्हारे इतना कष्ट करने का 
क्या फारण था, मुमे डुलाती तो में खयं वहां आ जाता | *, 
७, ,निशला--सन्दन | अनेक , प्रकार के. शुभ ; कर्मों, के उदय 
खरूप तुम.हमारे यहाँ अवतरित हुए हो। ज़िनके दशन को 
तीनों ज्ञोक ल्ोज्ञॉधित रहते हैं, वही हमारे यहां पुत्र रूप से 
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अवतरित हुए हैं। यह हमारे कम सौभाग्य की बात नहीं है । में 
यह भी जानती हूँ कि तुम्हारा निमोण जगत की रक्षा के निमित् 
हुआ है। पर फिर भी हमारा स्नेह प्रधान हृदय पुत्र" की 
भावना को तजने में असमथ है। हमारी प्रबल इच्छा है कि हम 
तुम्हें वधु सहित देखें । इसलिये केवल हमको संतुष्ट करने के 
निमित्त ही तुम हमारे इस कथन को खीकार करो । 

माता के इस नत्न निवेदन को सुन कर महावोर बढ़े विचार 
में पड़े । अन्त में उनका हृदय पसीज गया ।#उन्होंने माता पिता 
की आज्ञा को स्वोकार कर “यशोदा” नामक राजकुमारों से 
विवाह कर लिया । शरीर से ग्रहवास मे होते हुए भी प्रह्मवीर 
का हृदय जंगल में था। उद्त भोग कर्मों को वे बिल्कुल उदा- 
सीन भाव से भोगते थे । जिन महात्माओं का हृदय भोग और 
योग इन दोनो भावों में समान रूप से रह सकता है, उनका 
वैराग्य संसार के प्रति रहे हुए हेष मे से अयवा निराशा में से 
प्रकट नहीं होता ! वस्तुत्थिति के वास्तविक दशन में से ही 
उनका वैराग्य प्रकट होता है। वे जल के कमल की तरह संसार 
के अंतर्गत रहते हुए भी उससे विरक्त रहते हैं। उद्यवान 
कसों की प्रकृति को तटस्थ माव से भोग कर उसकी निज़ञरा 
करना और राग देष युक्त वायु मएढ॒ल के मध्य मे भी “त्यित 
प्रतिज्ष” रहनाये उसका भीषण व्रत होता दै। बद्धेमान कुमार इसी 
प्रकार अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करते थे | इध विवाह के 


# दिगम्बरी झ्थ इस वात के सर्वया प्रतिकूल एँ यह दबाव पहले भी लिख | 
चुके हैं। उनके मत से भगवाव्‌ महावीर भाजन्म बक्षाचारी मे । रे 
नेतवा-- 
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फल स्वरूप उन्‍हें “प्रियद्शोना” नामक एक कन्या,भो हुईं, जिसका 
विवाह “जामालि” नामक राजपुत्र , के साथ कर दिया गया । 

वद्ध॑ंसान जब अट्टाईस वर्ष के हुए, तब उनके माता पिता का 
खगबास हो गया । उसके वियोग से उनके भाई नन्दिवद्धंन को 
बढ़ा दुख हुआ । इस पर वद्धेसान ने उनको सान्‍्लना देते हुए 
कहा--“भाई॥ संसार का संसारत् ही द्त्य के उत्पाद और 
व्यय में रहा हुआ,है | जीव के पास हमेशा मृत्यु बनी रहती है 
जीना और मरना यह तो संसार का नियम ही है। इसके लिये 
शोक करना तो कायरता का चिह है ।” श्रसु के इन वचनों से 
तन्द्िवद्धंव कुछ खख् हुए, पश्चात्‌ उन्होंने पिता के सिद्दासन 
पर अधिष्ठित होने के लिये महावीर से ,कहा-पर संसार से 
बिरक्त बद्धेमान ने उसे खीकार नहीं किया | इस पर सब मंत्रियों 
ते मिलकर “संदिवद्धंन” को सिद्दासन पर बिठलाया । 

कुछ दिन पद्मात्‌ वद्धमान-प्रभु ने भाई के पास जाकर 
फहा-“ इस गाहस्थ्य जीवन से अब में उकता गया हैँ इसलिए 
मुझे दीक्षा महण करने की भाज्ञा दो ! “नन्दिवद्धेन” ने बहुत 
दुखित होकर कहा “कुमार ! अमीतक मे अपने माता पिता 
का वियोग जनित दुस ही नहीं भूला हैं। ऐसे समय मे तुम भोर 
क्यों जले पर नमक छोड़ रहे हो ।” ५ 

'बन्धु की इस,दीन चाणी फो सुन|कर कोमल हृदय “वहुसान 
प्रभुने कुछ दिन और गृहस्थाशम में रहना खीकार किया! पर 
यह समय उन्होंने विल्कुल भाव-मुनि की तरह काटा । धन्त र्मे 
दों वर्ष और ठहर कर उन्दोंने दीज्षा प्ह॒ण को | इस अवसर पर 
देवताओं ने दीक्षा कल्याण का महोत्सव मनाया | 
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अब उस सर्वाग सुन्दर शरोर पर बढ़िया राज घद्मों के 
खान पर द्गम्बरल शोभित होने लगा। जो फोमल शरीर 
आजतक राज्य को विपुल समृद्धि के मध्य में पालित हुआ था | 
ओर जिसकी तप्त सुबर्ण के समान ज्योति ने कमी उष्ण समीर 
का सपशे तक नहीं किया था, वही मोहक प्रतिमा आज संयम 
कफनी से आच्छादित हो गई । संसार के णपो को धो डालने 
के निमित्त भगवान्‌ ने सच पुण्य सामग्रियों का त्याग कर दिया | 
जिस शरीर की शोभा को संसार कीच में फेंसे हुए प्राणी अपना 
संस सममते हैं, उसी को प्रभु ने केश लोच करके विनष्ट कर 
दी। जिस भोग के क्णभर के वियोग से ही संसारी लोग 
कातर हो जाते हैं, उसी भोग को भगवान्‌ मद्दावीर ने तिलमात्र 
खेद किये बिना ही तिलाँवली दे दी । परम सुन्दरी सुशीला पत्नी 
ध्यशोदा” प्रिय पुत्री #प्रियद्शना जेप्ठबन्धु “प्न्द्वद्धेत” राज्य 
की अतुल लक्ष्मी इन सबों का त्याग करते हुए इन्हें रंच मात्र 
भी सोह नहीं हुआ | 

दीज्ञा महरण किये पश्चात्‌ उसी समय प्रभु को सनःपर्येय 
ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह दिन इसा के ५६९ वर्ष पूर्व मांगशीष 
कृष्ण दशमी का था ! 

भगवान्‌ का भ्रमण । 

भगवान्‌ महावीर के भ्रमण का बहुत सा बृतान्त गत मन्तो- 
चैज्ञानिकण्ड में दिया जा चुका है। अतः इस स्थान पर 
उसको पुनवोर देने की आवश्यकता न थी। पर कई घढनाएँ 
ऐसी रह गई हैं जो 'मनोवैज्ञानिक खण्ड' में छूट गई हैं और 
जिनका दिया जाना यहां आवश्यक है । 
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जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। एक समय भगवान महावीर 
, अमण करते करते “मेराक” नामक ग्राम के समौप -आये । वहाँ 
पर “दुईं जान्तक” जाति के संत्यासी रहते थे। उन संन्यासिय 
का कुलपति महावीर के पिता राजा सिद्धार्थ का बढ़ा मित्र था 

उसने एक चतुर्मास उसी शान्त खान में व्यतीद करने की उनसे 
प्राथेना की । मसता रहित होने पर भी सहावीर ने उसे योग्य 
आ्यान समझ वहाँ पर रहना खीकार किया। उस कुलपति ने 
तब ममतावश -होकर उनके लिये एक फूस का मोपड़ा बना 
दिया। व्ोकाल में पानी बरसने के कारण उस मोंपड़ी पर 
बहुत सा हरा घास जम गया। उसे देख कर ग्राम की गायें 
घास खाने के लोभ से पहाँ आकर चरने लगी। दूसरे तपस्वियों 
ने तो अपनी मोपड़ियों के आगे से गायों को भगा दिया पर 
महावीर बिलकुल विश्वेष्ट रहे । यहां तक कि उन गौशों ने उनकी 
सारी मोपड़ों को रण रहित कर दी । यह देख कर कुलपति को 
बड़ा-खेद हुआ, उसने उस विषय में महावीर को कुछ उपदेश 
दिया, उसके वाक्यों को सुन कर प्रभु ने सोचा कि मेरे कारण 
इन सब लोगो को खेद होता है, अतः अब मेरा इस स्थान पर 
रहना ठोक नहीं। उसी समथ प्रभुने निम्नाकित पाँच अभिग्रह 
धारण किये॥ ९-अ प्रीतिकर थान.पर कमी न रहना (३) प्वः 

भौन धारण करके ही रहना (४) अखलि पान्रमें मोजन करना। 

(५) गृहल का विनय नहीं करना। इस प्रकार पांच अ्मिम्रह घारण 
करके वे चतुमोंस के पन्‍्द्रद दिन व्यतीत होने पर नियम विरुद्ध 

होते हुए भी वहां से बल कर “अखिक' नागर पराम में आये । " 


२१५ भगवान्‌ महावी ! 
ड्ल्क्त्ट््क््माा 


ः अडुने वह चतुम्ोस वहीं व्यतीत करना चाहा, पर भाम॑ 
के लोगों ने उन्हें रोते हुए कह कि यहां पर एक यक्ष रहता है। 
वह यहां पर किसी को नहीं रहने देता। जो कोई हठ करके 
यहां पर रात रहता है उसे वह बड़ी निदेयता से मार डालतां 
है। इसलिये आप कपा करके पास हो के इस दूसरे शान पर 
चतुमोस निर्गेमन कीजिए । पर प्रभु ने उतकी बात को स्वीकार 
न कर वही रहने की आज्ञा मांगी। लाचार ढुखित हृदयसे उन्होने 
उन्हें वहां रहने की आज्ञा दी। प्रभु एक कोने मे कायोत्सगे 
करके खड़े हो गये । सन्ध्या को उस मन्दिर के पुजारी ने भी 
उन्हे वहां रहने से मना किया, पर अभु ने मौन धारण कर 
रक्खा था | वे किसी प्रकार वहां से बिचलित न हुए । 

क्रमशः रात्रि हुई। बह यक्ष मन्दिर में आया, महावीर को 
वहां देखते ही वह क्रोध से आग बबूला हो गया, उसने उनको 
भयभीत करने के निमित्त सयडूुर अद्वह्यस किया.। वह अद्वहस 
सारे आकाश में गूंज कर वायु पर दृत्य करने लगा। पर महा- 
वीर उससे तनिक भी विचलिंत न हुए। तत्पश्वात्‌ उसने मप्र 
हाथी, पिशाच आदि का रूप धर कर महावीर को उराना 
चाहा, जब वह इन प्रयत्नों में भी असफल हुआ तो भयदुर से 
का रूप धारण कर उसने उनको खान २ पर ज़ोर से उसना 
प्रारम्भ किया । पर तपस्या के तेजोमय प्रभाव से उस विप का 
भी उस पर कुछे असर न हुआ । वे पूवेवत्‌ अटल रहे । इप़के 
पञ्मात्‌ उसने और भी कई प्रकार से उन्हे कष्ट पहुँचाना चाहा । 
पर जब सब तरह से वह हार गया दो वह बहुत विस्मित हुआ | 
इन्हें उसने महाशक्तिशाली समक कर नमत्कार किया 
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कहने लंगा:/दयात्रिधि ! तुम्हारी शक्ति को न समझ कर मैंने 
तुम्हारे अत्यन्त अपराध किये हैं इसके लिए मुंमेक्षमा कोजिये” । 
; महावीर ने कहा-“यज्ष ! तू वास्तविक तत्न को नहीं सम- 
मता है। इसलिए जो यथाथ तत्व है उसे समझ-बीतराग में 
देव बुद्धि, साधुओं में गुरु बुद्धि और शात्नों में धर्म बुद्धि रस ! 
अपनी ही आत्मा के समान सब की आत्मा को समझ | ' किसी 
की आत्मा को पीड़ा पहुँचाने का संकरप मत रख। पूर्व किए 
हुए पापों का पग्माताप कर । जिससे तेरा कल्याण हो ।” 
भद्दावीर के उपदेश से यक्ष नें सम्यक्त को धारण किया। 
ओर फिर नमस्कार करके चला गया । चतुमोस वहां पर व्यत्ीद 
कर अमंण करते हुए प्रभु एक बार फिर 'भोराक' नामक म्राम में 
आकर वहां के उद्यान में ठहरे। वहां पर एक “अच्छुन्दक 
नामक पाखरडी रहता था। वह बड़ा दुराचारो था। और मन्त्र 
तन्त्र का ढोंग कर लोगों को ठगा करता था। महावोर ने 
उसके पाखरड को दूर कर उसे प्रवोधा | ' 
. यहां से चल कर विहार करते करते प्रभु श्रेताम्वरी' पे 
समीप आये । यहां से कुछ दूर पर “चण्डकोशिक! 
दृष्टि बिप सर्प का निवास स्थान था | वहां पर जाकर उन्होने 
उसे समकित का उपदेश दिया । जिसका विस्तृत बणेन भानो 
वैज्ञानिक के खण्ड में किया जा चुका है। 

' 5क्षैशिक” सप॑ का इस प्रकार उद्धार कर भगवान उत्तर: 
बाघाल' नामक भाम के समीप आये। एक पक्त के उपवास का 
झान्त होने पर पारणा करने के निमित्त वे आम में “तागसंन' 
भामक गृहस्थ के घर गये। उसी दिन उसका शकलोवा पुत्र 
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बारद व के पश्चात्‌ विदेश सें आया था। जिसका इत्संव 
मनाया जा रहा था | ऐसे समय मे भगवान्‌ उसके यहां गोचरी के 
निमित्त पधोरे । उन्हें देखते ही वह आनन्द से पुल॒कित हो डठा। 
और अपना अहो भाग्य समझ उसने पढ़े ही भक्ति भाव से 
भोजन करवाया । 
यहां से विहार करके प्रभु 'श्वेताम्बी! की ओर चले | यहां 
को राजा बढ़ा ही जिन भक्त था। भगवान्‌ का आगमन सुन 
कर बड़े हप के साथ अपने कुदुम्घ और प्रजा जनो के सहित 
उनके दशनाथ आया। और बढ़े ही भक्ति भाव से उसने प्रभु 
की वन्‍्दना की। यहां से विहार करते हुए प्रभु अनुक्रम से 
पुरमिपुर नामक नगर के समीप आये । यहां पर गंगा नदी 
को पार करना पड़ता था। इसलिए प्रभु दूसरे मुसाफिरों के 
साथ मे एक नाव पर आरुढ़ हो गये। 
इसी आन पर उनके त्रिपुष्ट योनी का बैरी उस सिंह का 

जीव जिसे कि उन्होंने मारा था “सुदुष्ट” नामक देव थोनि में 
रहता था। महावार को देखते ही उसे अपने पूर्ण भव का 
स्मरण हो आया | क्रोधित होकर बदला चुकाने के निमित्त 
उसने उन पर उपसगे करना शुरु किया | इस उपसग का वर्णन 
भी हम पहले कर चुके है। उस उपसगे को कस्बल और संस्वल 
नामक दो देवों ने दूर किया । और भगवान्‌ को सकुशल नदी 
पार पहुँचा दिया । 

* भगवाद अपने चरण कमलो से गंगा नद्दी की रेती को 
पवित्र करते हुए आगे जा रहे थे, इतने हीं में “पृष्य” नामक - 
शक ज्योतिषी ने पीछे से रेदी में मुद्रित हुए, स्नके चरण चिन्दों 
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“शान 
को देखा । वह सांमुद्रिक लक्षण का ज्ञाता था। उसने सोचा कि. 
अवश्य इस राह से कोई चक्रवर्ती अभी गया है। उसे अभी 
तक राज्य--प्राप्त नहीं हुआ है। .पर शीघ्र ही होगा.।' क्या ही. 
अच्छा हो यदि किसी छल के द्वारा उसके राज्य पर मे अधि- 
प्वित हो जाऊं। ऐसा सोचता हुआ वह वहाँ से उधर को 
चला | आगे जाकर देखता क्या है कि एक अशोक वृत्त के चीचे 
महावीर प्रभु॒ फायोत्सगग मे खड़े हैं।' उनके मस्तक पर सुकुद 
चिन्ह और भुजाओ में चक्र चिन्ह दिखाई दे रहे थे। व्योतिषि. 
ने सोचा कि यह केसा आश्रय्य है। चक्रवर्ती के तमाम लफ्तणों-' 
युक्त यह व्यक्ति तो भिक्षुक है। अवश्य ये सामुद्रिक शास 
किसी भूठे पाखणडी ने बनाए हैं । हक 
ज्योतिषों के मन को यह बात अवधि ज्ञान के द्वारा इन्द्र को 
मालूम हुई, इन्द्र तत्काल वहाँ “आया भौर उसने उस ज्योतिषी 
को कहा--ओ सूख ? तू शात्र की निन्‍्दा क्यो.कर रहा है! 
शासत्रकार फोई भी बात असत्य नहीं करते । तू तो असी तक केवल 
प्रभु के बाह्य लक्षणों फो ही जानता है। उसके अन्तलज्णों से 
तू अभी तक अपरिचित ही है। इन प्रभु का मांत और रुषिर' 
दूध के समान- उज्जवल और सफेद है। इनके सुख कमल का , 
श्वास कमल की” खुशबू के समान सुगन्धित-है। इनका शरीर 
बिल्कुज्न.निरोगी और मत तथा पसीने से रद्दित है। ये तीनों" 
लोक के खामी, धर्मचक्ती और विश्व को ध्रश्रय देने वाले” 
सिद्धार्थ राजा के पुत्र महावीर हैं। चौसठों इन्द्र इन के सेवक 
हैं। इनके सन्मुख चक्रवर्ती किस गिनती में है। शास्र में कहे 
हुए सब लक्षण धरावर हैं। इसके लियें तू जरा भी खेद न कर! 
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में तुमे इच्छित फल दूंगा, इतना कदद कर इन्द्र ने 'उसे उसकी 
इच्छानुसार-फल प्रदान किया तत्यश्चात प्रभु की वन्‍्दना कर वह 
वापस चला गया | 


हु “गोशाला” की कथा 


अपने चरण कमलों से प्रथ्वी को पवित्र करते हुए भगवाद्‌ 
महावीर अलुक्रम से राजगृह नगर में आये। उसनगर के समीप 
नालन्दा नामक एक भूमि भाग था । उस भूमि भाग को एक 
विशाल शात्रा में प्रभु पधारे। उस खान पर वर्षोकाल निर्गमन 
करने के निमित्त उन्होने लोगों की अनुमति ली | तत्पश्चात्‌ माँस- 
ज्ृपण ( एक एक मास के उपवास ) करते हुए प्रभु उप्त शाला 
के एक कोने में रहने लगे । 

उस समय में “प्ंखली” नामक एक मंख्य था, उसकी स्री का 
, नाम भद्ठा था। ये दोनों पति-पत्नि चित्रपट लेकर खान खान 
। पर घूमते थे। अनुक्रम से फिरते हुए ये “शब्लण” नामक ग्राम 
में गये । वहां एक ब्राक्षण की गौशाज्ञा में उसे एक पुत्र हुआ । 
इससे उसका नाम मी उन्होंने “गोशाला” रक्खा। जब बह 
अनुक्रम से युवक हुआ तब उसने अपने पिता का रोज़गार 
सीख लिया | “गौशाला” खभाव से हो कलह प्रिय था। माता 
पिता के वश में न रहता था। जन्म से ही यह लक्षणहीन 
पे विचक्षण था। एक बार वह माता पिता के साथ कलह 
ऑ करके खतंत्र भत्ता के लिए मिकत् पढ़ां। और घूमता घूमता , 
0-६ नगर में आया। जिस शाला को भगवान्‌ महावीर ले 
हैँ चित्रकला के जानने वाले मिड विभेष । 


| 
' 
॥ 
| 
| 
) 
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० 
'झलंकत कर रद्सी थी, उसी में आकर यह भी ठहरा। इपर प्रमु 
'सासक्षपण का पारण करने के निमित्त शहर में गये। ओर 
इन्होने “विजयश्रेष्टी” के यहां आहार लिया | उस समय आ्राकाश 
से देवताओं ने रक्नवृष्टि, पृष्पवृष्टि वगैरह पांच दिव्य | प्रेकट 
किये । इस संवाद को सुन कर “गोशाला” बड़ा विस्मित हुआ । 
उसने सोचा कि यह मुनि कोई सामान्य तो माूम नहीं होता । 
क्योंकि इसकी भोजन देने वाले के घर में जब ऐसी समृद्धि हो 
गई, तब तो अवश्य ही यह फोई बढ़ा आदमी है । इसलिये 
में तो अब इस पाल्चएडम्य व्यवसाय को छोड़ कर इसका 
'शिष्य हो जाऊं व्योंकि यह गुरु कभी निष्फल नहीं जायगा | 
कुछ समय के पश्चात्‌ जब प्रभु आये तो “गौशाला” उनके समीप 
'पहुँचा और नमन करके बोला “प्रभो!! मैंने तो सुज्ञ होकर भी 
अभीतक आप के समान्‌ महापुरुष को नहीं पहचाना। यह 
भेरा दुर्भाग्य था । पर अब सैने आपको पहचान लिया है. अतः 
मैं आपका शिष्य होऊंगा । आज से एक मात्र तुम्ही मेरे शरण 
' द्वाता हो ।” इतना कह कर वह उनके उत्तर की प्रतोत्ता करने 
लगा । पर प्रभु ने उसके उत्तर में कुछ न कद्दू कर मौन धारण 
किया। इंधर “गौशाला” मनही मन प्रसु में गुरु भक्ति रख मित्ता 
वृत्ति से अपना निवोह करने लगा। वह दिन-रात प्रभु के साथ 
रहने लगा । कुछ नो पश्चात्‌ प्रभु का दूसरा मास चपख पूरा 
हुआ। उस दिल उन्होंने “आनन्द” नामक गृहस्यके यहां आहार 
| गिसतके यंहवां तोर्गकर . मोजन लेते हैं'(* उसके यहां देवा लोग रह्नवृषि 
झादि पाच दिव्य प्रकट एरे हैं-ऐस ।बेनशा्ों का कथन है । 
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लिया । तीसरे माप्त क्षपण के पूरे होने पर “झुनत्दँ नामक 
मृहस्थ के यहां आह्वर लिया। “गोशाला” भी मिन्नावृत्ति से अपना - 
निवोह करता हुआ दिन-रात प्रभु के साथ रहने लगा । 
एकबार कार्तिकमास की पू शणिमा के दिन “गोशाला” ने सोचा 
कि ये बहुत बड़ ज्ञानी हैं, ऐसा में सुनता रहता हूँ। आज मैं 
खरय इनके ज्ञान को परीक्षा करके देखूंगा। ऐसा विचार कर 
उसने महावीर से पूछा---अमो” आज प्रत्येक घर में वाषिक 
महोत्सव होगा | ऐसे भंगलमय समय में मुझे क्या मित्ता मिलेगी 
इसके उत्तर में “सिद्धाथं” नामक देवता ने महावीर के हृदय में 
प्रवेश कर कह्याई।---+'भद्र ! आज तुम्हे खट्टा, मट्ठा कूर धान्य 
( बिशेष प्रकार का अन्न ) ओर दक्षिणा में खोद्य रुपया मिलेगा” 
यह छुन “गोशाला” प्रात:काल से ही उत्तम भोजन की तलाश में 
धर घर भटकने लगा। पर उसे कहीं भी मित्ता न मिली । अन्त- 
में जब सायंकाल हुआ तब एक सेवक उसे अपने घर ले गया। 
ओर खट्टा मठ्ठा और कूर का अन्न मित्ता में दिया । अत्यन्त क्षुधा- 
तुर होने के कारण वह उस अन्न को भी खा गया। तलपग्रात्‌ 
जाते समय उसने उले एक खराब रुपया दक्षिणा मे दिया । यह 
सब देख कर वह अत्यन्त लजितव हुआ । इस घटना से उसमे 








इ-“हैमचन्धाचाय्ये ने लिखा ऐ कि जिस समय प्रसु अमण को निकले ये 
उस समय इन्द्र ने उपसगो से श्नको रछ्ा करने के लिए “सिद्धार्थ” नामक देवता को 
अइस्य रुप से रहने की आशा दी थी । यद “सिद्धार्थ” हमेंशा इनके साथ रहता था । 
ओर चद्ा कोई पद्नोत्तर का काम पढ़ता, उस समय महावीर के हृदय में प्रवेश कर 
यह उत्तकः जबाद देहा था 


अगवाद महावीर 
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।जो दोनहार द्वोता है बंही होता है” इस नियतियाद के सिद्धान्त ' 
कोअहण किया। / ४ हे 
, यहां से विह्यार कर प्रभो 'कोहाक'' और खंणेसह' स्थानों में 
विषरते हुए आह्षण' प्राम में आये । इस भ्रम में मुख्य दो मुह 
थे । जिनके नन्‍द और उपननद दोनों भाई भोलिक थे। मगवार्‌ 
महावीर तो आहार लेने के निमित्त तन्‍्द्‌ के महल्ले में गये, वहां पर 
उन्हे नन्द मे बड़ी ही भक्ति पूवंक आहार करवाया। इधर “गौशाला'” 
उपतन्द का बड़ा घर देख उधर गया । उपसन्द की आज्ञा से उसकी 
* एफ दासी इसे बासी चावल का ' झाहार देने लगी। यह पऐस 
गौशाला” उपननद का तिरस्कार करने लगा | इससे क्रोमिंत दो 
उंपलन्द ने दासी को कद्दा कि यदि यह अन्न नेता हो वो इसके' 
पछिरपर ढाल दे। दासी ने ऐसा ही किय । इस पर “गौशाला' ने 
झत्यन्त क्रोषित होकर कद्दा कि “यदि मेरे शुरु में तप का तेज 
हो तो यह मकान जल कर भस्म हो जाय ।” प्रभु का ताम 
सुन कर आस पास रहने वाले 'व्यन्तरों ने 'उस घर को घास के 
पूले की तरह भर्म कर डाला। यहां से विहार करके भगवान्‌ 
महावीर “चम्पापुरी' नगरी को पधारे | यहां पर 'उन्दोंने दो दो 
मास चुपण करने की प्रतिज्ञा लेकर ऐीसरां' चतुमास व्यतीत 
करना आरन्भ किया । घतुमोस समाप्त करके “गौशाला” सहित 
« अभो फिर /कोहाक'नामक म्ाममें आये) वहां एक झत्य गृह के 
अन्दर वे फायोत्सग कंरके ध्यान भग्न हो गये । फौशाला'' बन्द्र 
की तरह चपलता करता हुआ उसके द्वार पर बैठ गया। 

, हस ग्राम के सामी को “सिंह” नामक एक पुत्र था। नव" 
जौवनावा में होने के कारण वह अपती “विधुनाती" दास के 


२२३ हे भगवान्‌ 
“नय्ल्हक्त 


साथ रवि क्रीड करने के तिमित्त उस शुन्य गृह में आया। 
उसने ऊंचे सर से कहा “इस गृद्द में जो कोई साधु, ' आराह्मण 
या मुसाफिर दो वह बाहर चला जाय । प्रश्चु तो कायोत्से में 
होने के कारण मौन रहे, पर “गौशाला” इन शब्दों को सुनने पर 
भी कुछ न वोला । वह चुपचाप सब वातों को देखता रहा। 
जब उस युवक को कोई भ्रत्युत्तर न मिला तव उसते उस दासी 
के साथ वहुत समय तक काम क्रीड़ा को । तत्पश्वात्‌ जब वह्‌ 
घर से बाहर निकलने लगा, उस समय द्वार पर बैठे हुए 
“तौशाला” ने उस “विघुन्मती” का हाथ से स्पशे कर लिया। 
जिससे वह चीख सार कर बोली-स्वामो किसी पुरुष ने सुझे स्पशे 
किया । यह छुन “सिंह” ने गौशाला को पकड़ कर खूब पीटा | 
जब वह चला गया तब गौशाला ने कहा--स्वामो ! तुम्हारे होते 
हुए मुझ पर इतनी मार पढ़ी १ यह सुन कर “सिद्धार्थ” ने उनके 
शरीर में प्रविष्ट होकर कहा तू हमारे समान शील क्यो नहीं 
रखता १ दार में बेठ कर इस प्रकार चपलता करने से तो 
उसका दण्ड मिलता ही है । 

यहां से विहार कर प्रसु “कुमार” नामक सन्निवेश में आये। 
चहां के चम्पक र्मणीय उद्यान में वे प्रतिमा धर कर रहे । इस 
प्रास में /कुपन” नामक एक कुम्हार बढ़ा धनिक था। मदिरा- 
पान का इसको सयझूर ज्यसन था। उस समय की शात्ता में मुनि 
घन्द्राचाय्ये नामक पार्श्रनाथ प्रभु के एक बहु भरुत शिष्य रहते 
थे। वे अपने शिष्य घद्ध॑नसूरि को गच्छ के पाट पर बिठा कर 
स्वयं “जितकरप” का दुष्कर प्रति कसे करते थे । तप, सत्य, 
अत, एकल और बल ऐसी पांच प्रकार की तुलना करने के 
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तमित्त वे समाधि पूर्वक रहते थे। एक दिन “गौशाला” जब 
भिज्षा वृत्ति के निमित्त आम में गया तब उसने इन रंगीन बसों 
को धारण करने वाले और पात्नों को रखनेवाले साधुओं को देख 
फर उतसे पूछा “तुम कौन हो ९” उन्होंने कहा कि हम श्री 
पाश्चनाथ के निम््थ निगाएठ शिष्य हैं। “गौशाला” ने हंसते हंसते 
कहा कि “क्यों व्यर्थ मिथ्या भाषण करते द्वों। नाना, मकार 
के वस्ध और पात्रों को रखते हुए भी तुम निम्नत्थ हो ! केवल 
' पेट भरने के निम्ित्त ही शायद्‌ इस पाखश्ड की +स्पता की 
है।” इस प्रकार होते होते उनका वाद बढ़ गया तब क्रोध में 
आकर “गौशाला” ने कहा क्ि तुम्हारा उपाश्य जल जाय, उन्होंने 
कहा कि तेरे बचनो से हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। 
यह सुन लजित हो “गौशाल्ा” भगवान्‌ महाबीर के समीप आया 
ओर उसने कहा कि प्रभो। ठुम्दारी निन्दा करने वाले सम्रन्ध साधुओं 
को मैने शाप दिया कि तुम्हारा उपान्षय जल जाय, पर थे जला, 
इसका क्या कारण है ? “सिद्धार्थ” ने उत्तर दिया-- धरे सूखे। वे 
श्री 'पाश्चनाथखामी” के शिष्य है। तेरे शाप से उनका क्या अभि 
हो सकता है।  ' 

', यहां से रवाना होकर प्रभु वोटाक' नाग्क श्रास में आये | 
वहां पर चोरों को ढूँठने वाले सरकारी मलुष्यों ने अभु को और 
“गौशाला” को मिह्ठुक वेषधारी चोर समझ कर पकड़ लिया 
और उनको बाँध कर कछुंए में ढकेल दिया, इसी अवसर पर 
५्स्लेम्राँ और ४झयन्ति” नामक दो/साध्वियें उघर आा विकलीं | 
इस संवाद को सुन कर उन्होंने अनुमान किया कि कहीं ये साधु 
. झन्तिम तीर्थकर भगवान्‌ तो नहीं है। यह सोच करवे पहों आई। 
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और प्रभु की ऐसी ख्िति देख कर उन्होंने सिपाहियों से कहद->- 
अरे मूरों तुम क्यों मरने की इच्छा कर रहे हो | ये तो सिद्धार्थ 
राजा के पुत्र अन्तिम तोथेकर भगवान्‌ महावीर हैं। यह सुनते 
ही उन लोगो ने डर कर भगवान्‌ को बाहर निकाला और श्रपनो 
भूल के लिये क्षमा मांग कर चले गये । 
क्रमशः भ्रमण करते करते प्रभु चौथा चतुमोस व्यतीत करने 
के लिए “पुष्ट चन्पा” नामक नगरी में आये। यहां पर उन्होने 
चार मास हृपण (चार मास के उपवास ) किया। वहां से 
चल कर “क्ृतमजल' नामक ग्राम मे गये। उस लगर में कहे 
पाखण्डी रहते थे । उनके महल्ले के मध्य मे एक देवालय था। 
उसमे उनसे कुल देवता की प्रतिमा थी । उसके एक कोने में भग- 
वान कायोत्सगे लगा कर स्तम्म् की तरह खड़े हो गये । माघ का 
भास,था। छड़ाफे की शीत पड़ रही थी। आधीरात व्यतीत 
होने पर वे सब लोग अपने स्त्री बच्चों सहित वहां आये । और 
सद्य पी पी कर वहां नाचने लगे | यह देख कर गौशाज्ा हंस कर 
पोता “अरे | ये पास्वण्डी कोन हैं! लिनकी लियां भो इस 
पकार मधपान कर उृत्य करती हैं,। यह सुनते हो उच्र सब लोगों 
ने“गोशाल्ा” को निकाल बाहर किया । अब केढ़ाके की शीत के 
पर “गोशाला” झट सिकोद सिकोड़ कर दाँत बजाने लगा। 
हल हरेक द्‌या अल वे पीछे उसे वहां ले 
पश्चात्‌ जब सब 
जले प्रचार बोला, जिससे उन लोगों ने कल 
कि कद प्रकार वापिस उसे ले भागे इंस 
कं उसे निकाज्ा और वापस लाये, चौथी बार जब 
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उसने ऐसा ही कहा तो लोग! उसे मारने को तैयार हो गये। पर 
बृद्धो ने यह समझा कर. लोगों को शान्त किया कि यह तो पागन् 
है| इसकी बात पर क्रोध न करना चाहिए | 

इस प्रकार खान जान पर अपनी बेवकूफी से सज़ा पाता 
हुआ “गौशाला' प्रभु के साथ विचरण करने लगा। अन्त में मार 
खाते खाते जब वह घवरा गया तब एक ऐसे खान पर जहां से दे 
$ राले श्रलग होते थे; प्रसु से कहने लगा-भगवन | अप मे 
आपके साथ नहीं चल सकता क्योंकि मुमे कोई गालियां देता 
है, कोई मारता है और कोई अपमान करता है। आप किसी से 
कुछ भी नहीं कहते है | आपको जब उपसर्ग होते है तब मुझे भी 
उपसर्ग उठाना पढ़ता है। लोग पहले झुमे मारते हैं। भोर 
पीछे आपको मारते हैं। ताइबृत्ञ की सेवा के समान आपकी 
निष्फल सेवा करने से क्या लाभ | इसलिये अब मे जाता हैं ! 
ऐसा कह कर जिस रास्ते महावीर जा रहे थे उससे दूसरे 
रास्ते पर वह चला गया । 

आगे, जाकर वह ऐसे जंगल मे जा पढ़ा जहां पर पांचसी 
घोरों का अट्टा था। चोरों ने इसे देखते ही मारना शुद् दिया | 
पश्मात्‌ एक चोर इसके कंधे पर चढ़ कर इसमे चाहुक से मार 
कर चिलाने जगा । जब इसका श्वास मात्र बाकी रद्द गया तन 
वे इसे छोड़ कर चले गये, उस समय इसे बडा पद्चात्ताप हुआ | 
हाथ ! यदि अभु का साथ न छोड़ता तो भेरी यह दुर्गति न धोती । 

इधर भगवान्‌ भ्रमण करते करते मायमांस में "शालिशोप' 
नामक मराम में आगे। बढ के एक उद्यान में थे ध्यानमख ही 
गये | इसी बाण में पक व्यंत्तरी रहती थी, यह भगवान्‌ फ 
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त्रिषुष्ट वाले भव में इनको “विजयवती” नामक स्रौ थी। उस 
भव में इन्होंने इसका बड़ा अपमान किया था, उसो का बदला 
चुकाने के निमित्त उसने इन पर उपस्ग करना प्रारंभ किया। 
उसने उस कड़ाक़े की सर्दी मे बफे को तरह ठरण्डी हवा चलाना 
प्रारंभ किया | ओर उसके पीछे अत्यन्त शीतल जल के बिन्दू 
प्रभु के लप्त शरीर पर डालने लगी। रात भर वह इस प्रकार 
उपसर्ग करती रही। पर प्रसु इससे तनिक भी विचलित न हुए । 
प्रातःकाल तक उनको विचलित न होतें देख वह बढ़ी विस्मित 
हुईं, ओर अन्त में पत्चातांप पूर्वक प्रभु से प्रार्थना कर वह 
अन्तद्वोन हो गई। 

कुछ समय पश्चात्‌ इधर उधर भ्रमण करता हुआ “गोशाला” 
प्रभु के पास आ गया, और कई प्रकार की क्षमा आर्थना कर 
उनके साथ भ्रमण करने लगा। वह चातुमोस प्रभु ने “आल- 
म्मिका” नामक नगरी में व्यतीत किया, वहां से प्रभु झुंडक, 
मदन, पुरिमताल, उष्णाक आदि स्थानों में गये । प्रायः इन सभी 
खाने में “गौशाला” ने अपनी मूखंता के कारण मार खाई। 

- वहां से विहार कर प्रभु ने आठवां चतुमास सासक्षपण के 
साथ राजगृह में व्यतीत किया-उसझे पश्चात्‌ उन्होंने सोचा कि 
अभी तक मुझे कर्मों की निजेय करना शेष है। यह सोच कर 
कर्मों की निजता करने के निमित्त “गौशाला” सहित वे वजभूमि, 
शुद्धभूमि और लाट वगैरद स्लेच्छ भूमि में गये। इन खातों 
पर स्लेच्छ लोगों ने प्रभु पर वाना प्रकार के भयंकर उपद्रव 
के वशीभूत दो कर शिकारी इत्तों को उन पर छोड़वा तो काई 
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उन्हें लकड़ी से मारता । पर इन धपस्गों से कर्मों. का जय होता 
है। यह सम्रसः कर प्रभु दुख ' की जगह हर ही पाते थे। कम- 
रोग की चिकित्सा करने वाले (प्रभु कमे का क्षय करे में सहां- 
यता देने वाले स्तेच्छों को बन्धु से सी अधिक मानते थे। भूष 
ओर जाढ़े से रज्ञा करने के निमित्त प्रभु को आश्रयत्लान भी 
नहीं मित्रता था। छः मास तक धर्म जागरण करते हुए वे ऐसे 
ही स्थानों में धूप ओर जाड़े फो सहन करते हुए और एक बृत्त 
के तले रह कर उन्होने नौवां चतुमोस निर्गमद किया । 

वहां से विहार कर प्रभु “गौशाल्ना” के साथा. सिद्धार्थपुर 
आये । वहां से कूमंगांव की तरफ प्रश्यान किया, सांग में एक 
तिल के पौधे को देख करे गौशाज्ञा ने उनसे पूछा “खामी | यह 
तिल का पौधा फल्ेगा या नही। भवितव्यता के योग से ख॑ 
महावीर मौत छोड़ कर धोले--“भद्र | यह तिल को पौधा 
फल्ेगा। और इससे सात तिल उंपन्न होंगे।” प्रभु की इस 
बात.को असंत्य,करने के तिमित्त गौशाला ने उस पौपे को 
उखाड़ कर दूसरे [खान पर रख दिया। देवयोग से उस प्रदेश 
में उसी समय एक गाय निकली उसके पैर का जोर लगते से 
पौधा वहीँ पर लग गया।..*« * 

यहां से चत्न कर प्रभु कूमे मम गये । वहां पर “गौशाला” ने 
“वैशिकायेन'” नामक एक तापस को देखा) प्रभु का साथ छोड़ 
कर बह तत्काल वहां आया, और तापस को पूछने लगा--*अरे 
तापस ! तू क्या तत्न जानता है १* बिना कुछ जाने तू क्यों 
पाखण्ड करता है ।”' यह घुन कर भी वह क्षमाशील तापस कुछ 
न बोला । दब गौशाला बार बार (से उसी प्रकार के केठोर 
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वचन कहने लगा। अन्त में तापस को क्रोध चदू आया और 
उसने “गौशाला” पर “तैजोलैश्या” का प्रहार किया | अब तो 
अनन्त अप्ति की जालाएं “गौशाला” को भस्म कर देने के लिए 
उसके पीछे दौड़ी, गिससे गौशाला बहुत ही भयभीत हो कर 
प्रादिमान्‌! त्राहिमान !! करता हुआ प्रभु के पास आया । प्रभु ने 
गोशाला की रज्ा के लिए दयादे हो उसी समय “शीतल्लेश्या” 
को छोड़ी जिससे वह अप्नि शान्त हो गई। यह दृश्य देख वह 
तापस् बढ़ा विस्मित हुआ और प्रभु के पास आकर कहने 
लगा। “भगवन्‌ ! मे आपकी शक्ति से परिचित न था। इस- 
लिए मुझसे यह विपरीत आचरण हो गया, इसके लिए मुझे 
क्षमा करें ।” इस प्रकार जमा याचता कर वह अपने खान पर 
गया। पश्चात्‌ “गौशाला” ने प्रभु से पूछा “भगवन्‌ ! यह 
“तैज्ञोलेश्या” किस प्रकार प्राप्त द्वोती है !” प्रभु ने कहा--जो 
मनुष्य नियम-पू्क #हूटु” करता है, और एक मुष्ठी /कुर्माध 
तथा अखति-मात्र जल से पारणा करता है। उसे छः मास के 
अन्त में तेजोलेश्या प्राप्त होती है |” 

कूमे ग्राम से विहार कर प्रभु फिर सिद्धाथेपुर की ओर आये 
भाग में वही तिल के पौधे वात्ता प्रदेश आया। वहां आकर 
५जैशाला” ने कहा “भगवन्‌ , आपने जिस तिल के पौधे की बात 
कही थो वह गा नही ।” मशावीरने कहा--“ लगा है और यही 
है ।” तब गौशाला ने उसे चीर कर देखा । जब उसमें सात ही 
दाने नजर आये, तो वह बड़ा आश्रयोन्वित हुआ, भ्न्त में उसने 
यह सिद्धान्त निश्चित किया कि शरीर का पराक्तन करके जीव 
पीछे जहां के तहां उसन्न होते हैं। 
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- उसके पत्मनात्‌ वह प्रभु का साथ. छोड़ : कर. “तेजोलेश्या 
साधने के निमित्ति 'आवस्ती' नगरी गया। वहां एक कुम्हार की 
शा में रह कर उसते प्रभु की बतलाई १६ विधिसे “तेजोतैश्या” 
का साधन किया । तदनन्तर उसकी परीक्षा करते फे निर्मित 
तह एक पन्‍्रघट पर गया, वहाँ अपना क्रोध उत्पन्न करने के 
निमित्त उसने एक दासी का घढ़ा कंकर सार,कर फोड़ दिया । 
जिससे क्रोधान्वित हो दासी उसे गालियां देने लगी। यह देखते 
ही उसने तरकाल उस पर “तेजोलेश्या” का प्रहार किया, जिससे 
'चह उसी समय जल कर खाक हो गई । 

एक धार पश्चनाथ के छः शिष्य जो कि, चरित्र से भ्रष्ट हो 
गये थे, पर, भ्रष्टां/ निमित्त के प्रकाएड परिष्ठत थे, गौशाला से 
भिले। गौशाला ने उनसे अष्टाइ़ निम्ित का ज्ञान भी हांसित 
कर तिया, फिर क्या था, “तिजोलेश्या” और “अष्टाज्ञ निमित्त” 
का ज्ञान मिल जाने से उसने खयं अपने को “जिनेश्वर!* प्रसिद्ध 
किया। और यही नाम धारण कर वह चारों ओर भ्रमण 
करने लगा । 

सिद्धाथ पुर से विह्वार कर प्रभु वैशाली, वाणीज्य, ,साबुया 
ष्टिक, होते हुए ;स्लेच्छ लोगों से भरपूर “पेढ़ाण”,नामक ग्राम 
मे आये । इसी खान मे भगवान पर सब से कठिन “सह 
देव वाला उपसगे हुआ । इस उपसर्ग,का वर्णन हम पूर्व सर 
में कर आये हैं। अतः यहाँ दुद्रराने की आवश्यकता नहीं। , 

यहाँ से विहार कर प्रभु गोकुज, भावली, कौशाम्बी और 
वाराणसी नगरी होते हुए “विशालपुरी” आंये। यहाँ पर जिन 
पत्त नामक एक बढ़ा ही घोमिक आवक रहता था। , वैसव का 
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ज्ञय हो जाने से वह “जीशभ्रेष्टि” के नाम से प्रसिद्ध था। वह 
जब उद्यान में गया तो वहां बलदेव के मंदिर में कायोत्सग में 
लीन प्रसु को उसने देखा । अनुमान बल से यह जान कर कि 
“ये अन्तिम तीर्थकर वीर प्रसु हैं ।” वह बहुत प्रसन्न हुआ । 
उसने बड़ी ही भक्ति से उतकी वन्द॒ना की। उसके पश्चात्‌ उसने 
सोचा कि प्रभु को आज उपवास माछूम होता है, यदि ये उप- 
वास समाप्ति मेरे घर पर पारणा करें तो किदना अच्छा हो । इस 
प्रकार की आशा घारण कर उसने लगावार चार मास तक प्रभु 
की सेवा की, तीच दिन प्रभु को आमंत्रित कर वह अपने घर 
गया। उसने बहुत से प्रासुक मोजन आहयर देने के तिमित्त 
तैयार करवा रक्खे थे | वह बड़ी उत्सुकता से प्रभु को प्रतीक्षा कर 
रहा था। पर देवयोग से उस दिन प्रभु ने घधर न जाकर 
बहां के नवीन नगरसेठ के यहां आद्वार ले लिया। यह सेढ बड़ा 
मिथ्या दृष्टि ओर लक्ष्मी के मद से सदोन्मत्त था। महद्दावीर को 
देख कर इसने अपनी दासी से कहा कि जा तू उस साधु को 
भिज्षा दे दे। वह दासी काष्ट के पात्र,में 'छुल्माष' $ धान्य लेकर 
आई वही आहार उसने महावीर को दिया। उसी समय देव- 
ताओों ने उसके यहां “पॉचदि्व्य प्रकट किये। यह देख कर 
वह “जीखो श्रेष्टि” अत्यन्त दुखित हुआ । उसने सनही मन कहा 
४शहो | मेरे समान मनन्‍्द्‌ भाग्य वाले को घिक्कार है गे सब 
मनोरथ व्यथे गया, प्रभु ने मेरा घर छोड़ कर दूसरी जगद 
आहार ले लिया ।” 





₹ कुस्माप--“उद्द के वाकेले । 
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आहार लेकर प्रभु तो अन्यत्र विहार कर गये |, पर उसी 
उद्यान में ,श्री पाश्चनाथ खामी के केवली शिष्य पघारे हुए थे। 
उनके पास जाकर, वहां के राजा ने तथा दूसरे लोगों ने पूछा, 
“स्गवर्न | नवीन श्रेष्टि और जी श्रेष्टि इन दोनों में से किसके 
हिस्से में पुएय का अधिक भाग आया” । केवली ने उत्तर दिया-- 
/जीणो श्रेष्टि ” सब से 'अधिक पुण्यवान है। लोगों ने पूछा 
५कैसे ९ क्योकि उसके यहां तो प्रभु ने भाद्र लिया ही नहीं, प्रभु 
को आहार देने वाला तो नवीन श्रेष्टि-है ।” केवली ने कह्दा-- 
#प्ात्रों से तो उस जीएं श्रेष्टि ने ही प्रभु को पारछा कराया 
है और उस भव से उसने अच्युत देव लोक फो उपाजन कर 
संत्तार को तोड़ डाला है। यह नवोनभेष्टि शुद्ध भाव से 
रहित है। इस कारण इसे इस पारणे का फल इृदलोक-सम्बन्धी 
ही मिला है ।;जिस प्रकार कतेव्य के लिए किया हुआ पुरुषाथथ- 
द्ोन मनोरथ निष्फल्न होता है उसी प्रकार भावनाद्वीन क्रिया का 
फत्न भी अत्यन्त अत्प होता है । 

यहां से विहार कर प्रभु 'छुसुमा पुर” नामक म्राम में आये। 
वहां से भोगपुर, तन्दिमाम, मेक आम होते हए प्रभु कौशास्वी 
नगरी में आये । 
।.. कोशाम्व्री में उस समय “शतानिक नामक राजा राज्य करता 
था । उसके मृगावती नामक एक रानी थी। वह घड़ी धम्मोत्मा 
और परम श्राविका थी “शतानिक” राजा के सुगुप्त चामऊ मंत्री 
था, जिसकी “नन्दा” नामक एक पत्नी थी। वह भी बड़ी 
धमोत्मा और झगावती की परम सस्ली थी। उस नगरी में धना- 
वह नामक एक सेठ रहता था। उप्तके 'मूला” नामक स्त्री 
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थी। पोष भ्ास की कृष्ण प्रतिपदा को वीर प्रभु यहां पर 
आये । उस दिन प्रभु ने भोजन के लिये बढ़ा ही कठिन अभि 
अह धारण किया । 

“कोई सती और सुन्दर राजकुमारी दासीब्ति करती हो । 
जिसके पैर में लोह की बेढ़ी पड़ी हो, जिसका सिर झुण्डा हुआ 
हो, भूखी हो, रुदन कर रही हो। एक पग देहली पर और 
दूसरा पग बाहर रखे हुए खड़ी हो ओर सब मिश्लुक उसके यहाँ 
आकर चले गये हों। ऐसी स्त्री सूपड़े के एक कोने में उ्द रख 
कर उनका आहार मुमे करावे तो करूँ अन्यथा चिरकाल तक 
मैं अनाद्वार रहूँ ।” 

इस प्रकार का अभिम्रह लेकर, प्रभु प्रति-दिन गोचरी के 
समय उच्च नीच गृहों में फिरने लगे । पर कही भी उनको अपने 
अपिम्रह की पूर्णता दिखलाई न दी । इस प्रकार चार मास बीत 
गये। यह देख कर सब लोगों को बढ़ा शोच हुआ । सो ने 
सोचा कि अवश्य प्रसु ने कोई कठिन अभिम्रह धारण कर 
रघंखा है। सब लोग इस अभिम्रह को जानने की कोशिश करने 

लगे। राजा, रानी, मंत्री, नगर-सेठ आदि सभी बड़े चिन्तित 
” हुए। कोई ज्योतिषियों को बुलाकर यह बात जानने की कोशिश 
करने लगे, पर सब निष्फल हुआ | 

इसी अवसर पर छुछ समय पूर्व 'शतानिक” राजा ने चस्पा- 
नारी पर चढ़ाई की थी। चम्पा-पत्ति “द्धिवाहन राजा इससे 
डरकर भाग गया था | तव “शतानिक” राजा ने अपनी सेना को 
आज्ञा दी कि जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता द्वो छट ले । 
यह झुनते ही सब्र लोगों ने नगर छूटना प्रारम्भ किया। दृधि- 
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ग्च्क्ज्ल्न - 
वाहन रांजा की धारिणौं नामक स्री और ,उसकी कन्या वमुमती 
इन दोनों को एक उँटवाला हर कर ले गया । धारिणी देवी के 
रूप पर मोहित होकर उस डैँटवाले ने कहा कि “यह रूपबदी 
स्री तो मेरी स्री होगी और इस कन्या को फौशाम्वी के चोरो में 
वेच दूंगा ।” यह सुनते ही धारिणी देवी ने प्राण त्याग कर 
दिये। यह देख कर उस उंटवाले ने वहुत ही दुखित होकर 
कहा कि “ऐसी सती स्त्री के प्रति मैंने ऐसे शब्द कह कर बढ़ा 
पाप किया । इस छृत्य के लिए मुझे अत्यन्त धिक्कार है? । इस 
प्रकार पश्चाताप कर वह उस कन्या को बड़े ही सम्मानपूर्वक 
कौशाम्वी नगरी में लाया। और उसे बेचने के लिए आम रास्ते 
पर खड़ी कर दी । इतने ही मे धनावह सेठ उधर निकला भोर 
उसने उस कुमारी को उद्च-कुलोत्पन्न जान उसे बड़ी ही शुभ 
भावना से खरीद लिया । और उसे घर लाकर पुत्री की तरह 
सम्मानपूर्चक रखने लगा। उसका नाम उसने “चन्दृना” रक्ता। 

कुछ समय पश्चात्‌ उस मुग्ध कन्या का यौवव विकसित होने 
लगा । पूरिमा के चन्द्रमा को देख कर जिस प्रकार सागर 
हर्षोकुस्ल हो जाता है। उसी प्रकार वह सेठ भी उसे देखकर 
आनन्दित होने लगा । पर उसको ख्री मूला को उसका विकसित 
सौन्दय्य देखकर बड़ो ईषों हुई। वह सोचते लगी कि '"श्रेष्टि ने 
यद्यपि इस कन्या को पुत्रीवत्‌ रचला है, पर यदि उसके अमिनव- 
सौन्दर्य को देखकर वह इससे विवाह कर ले तो मै कहीं को सी 
न रहें ।” स्री-हदय की इस खामाविक तुच्छता के वशीभूत हो 
कर वह दिन रात उदास रहने लगी। एक बार मीष्म ऋतु के 
उत्ताप से पोढ़िव होकर सेठ दुकान से घर पर आये । उस समय 
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फोई सेवक घर पर न होने से चन्दना हो उसके पैर' धोने. के 
लिये वहाँ आई । यद्यपि सेठ ने उसे ऐसा करने से भना किया 
तथापि पितृभक्ति से प्रेरित होकर उसने न माना और पैर धोने 
लगी । उसी समय उसका स्निधि, श्यास केशपाश, कीचड़युक्त 
भूमि में पड़ गया | यह देख सेठ ने पुन्नी स्मेह से प्रेरित हो 
प्रेमपूवेंक उसके केशपाश को समेट दिया। “मूला” यह सब 
रृश्य देख रही थी। उसने उसी समय मन में सोचा कि जिस 
बात से में डर रही थी वही आगे आ रही है । अब यदि इस 
लड़की का उचित प्रतिकार न किया जाया तो मेरी हुदंशा का 
अन्त नरहेगा । इस प्रकार उसके विनाश का संकरप मन ही मन 
कर वह योग्य अवसर देखने लगी। कुछ दिलों पश्चात्‌ अवसर 
देखकर उध्ने एक नाई को घुलवाया और उससे उसके बाल 
मुण्डवा दिये । तत्पश्नात्‌ उसके पैर में लोहे को बेड़ी डाल कर 
“भूत्रा” ने उसको बहुत पीटी तद्नन्तर एकान्त के किसी एक कमरे 
में उसे बन्द कर बाहर का वाला लगा दिया । पश्चात्‌ नौकरों से 
कह दिया कि सेठ के पूछने पर भी उन्हे उस कमरे के विषय सें 
कोई कुछ न कहे । इस प्रकार का आदेश सब लोगों को देकर 
, वह अपने नैहर को चलो गई । इधर सेठ ने नौकरों से “चन्दना” 
के बारे में पूछा पर मूला के डर के मारे किसी ने भी स्पष्ट उत्तर 
न दिया ९ इससे सेठ ने यह समझ कर भौन धारण कर लिया 
कि शायद वह अपनी सददैलियों में से किसो के यहां मिलने को 
गई होगी । पर जब दूसरे और तीसरे दिन भी उसने “चन्दता” 
को न देखा तब उसे बढ़ा आश्रय हुआ । उसने सब सेवकों को 
धम्तका कर कहा कि सत्य बतलाओ “चन्दना” कहां है नहीं तो मैं 
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हुम्हें उचित दण्ड देने की व्यय करूँगा ।.यह घुन कर एक वृद्ध 
दासी ने यह सोचकर चन्दना” को बतला दिया कि अब में अधिक 
जीने की नहीं, भेरे इस अल्प जीवन फ्रे बदले यदि उस दीघजीबी 
बालिका के प्राण बच जांय तो अच्छा | सेठ ने उसी समय 
चन्दूना को बाहर निकाला | उसकी ऐसी दुर्गति देख उसकी 
आंखों में आँतू भर आये। उसने चन्दना से कहा--“वबस्से ! 
तुमे,बढ़ा कष्ट हुआ अब तू खड हो।” यह कह कर उसके 
लिए भोजत लाने को वे रसोई घर में गये। पर वहां पर 
सूपड़े के एक कोने में पढ़ें हुए थोड़े'से कु्माप के सिवाय उन्हें 
कुछ न मित्रा | उस समय चन्दुत्ता को उन्होंने वह सूप ज्यो का 
त्यों दे दिया और कहा “बत्से ! में तेरी बेढ़ी काटने के लिये 
लुद्दार को बुला लाता हूँ, इतने तू इनको खाकर खज हो | यह 
कह कर वह चला गया। 

अत्र दखाजे के पास उस सूप को लिए हुए चन्दना 
विचार करने लगी कि “कहां तो में राजा की लड़की, और कहां 
ये कुल्माष--आठ दिलों के उपवास के पश्मात्‌ ये खाने को मिले हैं 
पर यदि कोई अतिथि आजाय तो उसको भोजन कराये पश्चात- 
भोजन फरेँगी । अन्यथा नहीं। यह सोच करवह किसी अतिथि 
की परीक्षा करने लगी। इतने ही में श्रीवीर प्रभु भित्ता के 
लिये फिरते फिरते वहाँ आ पहुँचे । उनको देखते ही “चन्दना” 
बड़ी प्रसज् हुई । और उनको आहार देने के निमित्त उसने वेड़ी 
से जकड़ा हुआ एक पैर देहली के वाहर और दूसरा पैर अन्दर 
खज्ता और बोली--“ प्रभु | यद्यपि यह भन्न आपके योग्य नहीं है 
पर आप तो परोपकारी है। इससे इसे प्रह कर मुमपर भरत 
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हे “नक्डक 
भह करं। पर उस समय चन्दना के नेत्र में आँतू नथे। इस 
कारण प्रभु वहाँ से आगे चलने लगे । पर उनके जरा अुड्ते ही 
चन्दना इतनी अधीर हुई कि उसकी आंखों से टप टप आँधू 
गिरने लगे। यह देखते ही अभिप्रह पूर्ण समझ भगवान्‌ झु़े 
और उन्होंने उन कुस्माषो का आहार किया ।# प्रसु का अभि- 
अह पूण होते ही देवता बढ़े प्रसन्न हुए और उन्होंने चन्दना के 
यहाँ पांच आम्वय्य प्रकट किये । उसी समय घन्दना की बेढ़ियाँ 
दृट गई, और केशपाश पहले ही के समानसुन्दर हो गये | उसके 
पश्चात्‌ राजा, राजसन्त्री, उसकी त्ली आदि सब वहाँ आये और 
उस लड़की के प्रति सक्ति करने लगे, प्रभु के वहाँ से चले जाने 
पर राजा “शतामिक” चन्दना को अपने यहां ले आये और उसे 
फन्याओं के अन्तःपुर में रखा | पश्चात्‌ जब प्रभु को 
भाप्त हो गया तब उसने दीज्ञा मह॒ण कर ली | 

वहां से विद्र कर प्रभु सुमह्लल, चस्पातगरी, मेढ़कमार 
आदि खानो में होते हुए “खडग मानि” आम में आये, वहां पर 
प्राम बाहर कायोत्सर्ग करके खड़े हो गये इसी खान पर उनके 
“च्रिषुष्ट” जन्म के बैरी शप्यापाल का जीव गुवाले के रूप मे दो 
बेलों को चराता हुआ उधर आया, उसने किस प्रकार अपने 
पूर्वभव का बदला चुकाने के लिए उनके कानो भे कीलें ठोक 
दी, किस प्रकार “खड़गवैथ” ने उनको निकाला और निकालते 
सप्तय प्रभ ने चीख सारी आदिसब बातो का वर्णन मनोवैज्ञानिक 





» रेमचद्धांचाओं ने फिर वापस सुढ़ने का केपन नं है यह कथन 
अन्यत पाया छत है। 


महावीर 


खरड में किया जा चुका है, बस भगवान पर आते वाले उपे- 
स्गों में यही सब से अधिक दुखद और अन्तिम उपसर्ग था। 
इसके पश्चात भगवान्‌ पर कोई उपसगे न आया। 


केवल्य प्राति ओर चतुविध संघ की स्थापना 


' जम्बुक नामक मामो में ऋजु बालिका नद्दी के तीर पर 
/शाम्राक नामक एक गृहर्थ का क्षेत्र था ! वहां पर एक गुप्त 
चैल्य था, उसके समीप एक शाल्ि वृत्त के नीचे उत्कृश्टसन लगा 
कर शुद्भध्यानावद्ावस्थित हो प्रभु आतापना करने लगे । 
बेसाख सुदी दसमी का सुंदर दिन था। पन्द्रहर्तोत्तरा नक्षत्र 
था, सुंदर समीर बह रहा था, संसार आनन्द मप्न था, ऐसे शुभ 
सम्रय में विजय मुहु्त के अन्तर्गत प्रभ के चार घातिया-कर्म 
(क्षानावरणीय, दशनावरणीय, मोहनीयं, भौर अनन्तराय) जीये 
रस्सी के समान दृूट गये, उसी समय भगवाद को स्वेश्रेष्ट केवल 
ज्ञान की प्राप्ति हुई । 

नियमानुसार इंद्र का आस कम्पायमान हुआ मिससे 
उसने प्रभु को कैवल्य प्राप्ति का अनुमान कर लिया । इस समा 
बार को सुनतेही सब देवता अत्यन्त हृषित चित्त दो वहां आये। 
उस अवसर पर आतनतन्‍द के मारे कोई कूदने लगे, फोई नाचने 
लगे, कोई धोड़े को तरह द्िनहिनाने लगे तो कोई हाथी के समान 
चिंधाइने लगे । मतलब यह है कि हर्षोन्‍्मत हो वे सब मनमानी 
क्रिढ्ञाई करने लगे। पश्मचातू देवताओं ने बारह दरवाजों वाला 
समवशरण मंढप बनाया । भगवान्‌ महावीर ने जानते हुए भी 
रत्नसिंहासन पर बेठ कर उपदेश देना सब विरति को योग्य 
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नही हे--अपना कत्प जान कर उस समवशरण में बैठकर 
उपदेश $ दिया। पर वहां पर उपकार के योग्य लोगो का 
अभाव देख प्रभु ने अन्यत्र विहार किया । 

वहां से चल कर असंख्य देवताओं से सेबित महावीर प्रश् 
सव्यजनो का उपकार करने के विमित्त अपापा' नामक नगरी में 
पधारे। उस पुरी के समीप महासेन नामक बन में देवताओं ने 
समवशरण की रचना की । उस समवशरण में पूबे के द्वर से 
प्रभु ने प्रवेश क्रिया । पश्चात्‌ बत्तीप्र धनुष ऊंचे रत्न-प्रतिच्छन्द 
के समान चैत्य वृत्त को तीन अदक्तिणा दे “तीथोयनम !” 
कह अभ ने अहत धर्म की मयादा का पान किया | तदनन्तर 
वे पादपीठ युक्त पूव सिहासन पर बेठे ।* उस समय देवताओ ने 
शेष तीन दिशाओ सें भी प्रभु के भ्रति रूप खापित किये जिससे 
चारो दिशा वाले आतन्दपूवक प्रभ को देख सकें, और उनका 
उपदेश सुन सकें । इसी अवसर पर सब देवता, मनुष्य तियच्च 
आदि अपने अपले नियमित स्थानों पर बेठ कर प्रभु के मुख की 
ओर अदठृप्त दृष्टि से निहारने लगे। तत्पश्ात्‌ इन्द्र ने भक्ति के 
आवेश मे आ भगवान की एक लम्बी स्तुति की । उनकी स्तुति 
समाप्त होने पर प्रभु ने-सब लोग अपनी अपनी भाषा में समझ 
लें-ऐसी विचित्र वाणी मे कहना प्रारम्भ किया :--- 

“यह संसार समुद्र के समान दारुण है, और बृक् के बीत 





# तोथकर का उपदेश कमी व्यय नहीं थाता, ऐटी त्पिति में मएजौर दे 
पढे उरेश का बिलकुल व्यय जाना अत्यन्त अख्धर्य-मरर गाव है, ऐसा ज्नशार्रों 
पका कपन है । 
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की तरह उसका मूल कारण कमे ही है। अपने ही किये हुए 
कर्मों से विवेक रहित होकर आणी कुआ खोदने वाले की तरह 
अधोगति को पाता है। और शुद्ध हृदय वाले पुरुष- अपने ही 
उपाजित किये हुए कर्मों से महल बांधने वाले की तरह उध्वेगति 
पाते हैं। अशुभ कर्मों के बन्ध का मूल कारण “हिंसा” है, इस 
लिए किसी भी प्राणी की हिंसा कभी न करना चाहिये । हमेशा 
अपने ही प्राण की तरह दूसरों के भाणों की रज्ा करने में 
भी तत्पर रहना चाहिये। आत्म पीड़ा के समान दूसरे जीव की 
पीड़ा की दूर करने की इच्छा रखने वाले प्राणी को कभी असत्त 
न बोलना चाहिए । मनुष्य के बहिः आण के समान किसी का 
बिना दिया हुआ द्रव्य भी न लेना चाहिये क्योकि; उसका द्रव्य 
हरण करना बाह्य दृष्टि से. उसके मारने ही के समान भयंकर 
है। इसके अतिरिक्त प्राणी को मैथुन से भी बचे रहना चाहिये। 
क्योकि इसमें भी बहुत बड़ी हिंसा होती है। म्राज्ञ पुरुषो को वो 
भोष्ष के देने वाले प्मचय्य का ही सेवन करना चाहिये। परिमह 
का घारण भी न करना चाहिये। परिप्रह धारण करने से मलुष्य 
बहुत बोमा ढोनेवाले बैल की तरह ह्ान्त होकर अधोगति को 
पाता है । इन पाचो ही दृत्तियों के सूक्ष्म और स्थूल ऐसे दो भेद 
हैं। जो लोग सृह््म को त्याग करने मे असमरथ हैं उन्हे खयूल 
पापो को तो अवश्य त्याग देना चाहिए । “ 

इस प्रकार असु का उपदेश सुन कर सब लोग आनन्द 
मम्त हो गये ० ' | 

टीक उसी अवसर पर अपापा नगरी में “सोमिज” नामक 
एक घताह्य त्राक्षण के धर यज्ञ था उसको सम्पन्न कराने के 
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दी 

विंमित घारों वेद के पाठी भारत अ्रसिद्ध ग्यारह आह्यण बुलाये 
गये थे। इनके नाम निम्नाड्धित हैं-- 

१--इन्द्रभूति, अभिभूति, वायुभूति, आयव्यक्त, सुधमों- 
चाय्ये, मणडोपुत्र, भौय्येपुत्र, अकस्पित, अचलवृत्त, मैत्रेयाचार्य्य 
ओर प्रभासाचाय्य । 

ये लोग अपने ज्ञान के बल से सारे भारतंवषे में मशहूर 
थे। जब समवशरण में उपदेश सुनने के निमित्त हजारों देव 
और मानव उस रास्ते से होकर जाने लगे तब यह सोच कर 
कि ये सब लोग यज्ञ मे आ रहे हैं. इन परिहतों ने कहा “इस 
यज्ञ का प्रभाव तो देखो अपने मंत्रों से बुलाये हुए देवता प्रत्यक्ष 
दोकर इधर आ रहे है । पर जब सब लोग वहाँ एक ज्ञण 
मात्र भी न ठहरते हुए आगे बढ़ गये तब तो इनको बढ़ा आश्रय 
हुआ। उसके पश्चात्‌ किस प्रकार लोगों से पूछ कर सबसे 
पहले इन्द्रभूति भगवान्‌ से शाल्ार्थ करने गये और किस प्रकार 
पराजित हो उन्होंने दीक्षा प्रहदण कर ली ये सब बातें पूर्व खण्ड 
में लिखी जा चुकी हैं । 

इन्द्रभूति की दीक्षा का समाचार सुन अग्निमूत्ि प्रभु से 
शाल्ार्थ करने के मिमित्त आया । उसके आते ही अभु ने उसका 
खागत फरते हुए कद्दा--हि गौतम गोत्री अग्निमूति ! तेरे हृदय 
मे यह सन्हेह है कि कर्म है या नहीं ! यदि कमे है तो प्रत्यक्षादि 
प्रभाणों से अगम्य होते हुए भी वे मूर्तिमान हैं । ऐसे भू्तिमान 
करे अमूर्तिमान जीव को किस प्रकार बाँव लेते हैं ! अमूतिक 
लीव को मूरविमान कम से उपधात और अलुप्रह किस प्रकार 
होता है ९ इस प्रकार का संशय तेरे मस्तक में घुस रहा है पर 

र्‌ई्‌ 
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चह व्यथ है। क्योंकि अतिशय ज्ञानी पुरुषों को - फर्म प्रत्यक्ष ही 
मादम होते हैं! और तेरे समान छुद्मस् पुरुषों को जीव की 
विचित्रता देखने से-अनुमान प्रमाण से-ही कम मातम होते हैं। 
कर को विचित्रता से ही प्राणियों को सुख दुःखादि विचित्र भाव 
भराप्त होते रहते हैं। इससे कम है, तू ऐसा निश्चय समम। 
कितने ही जीव राजा होते हैं। और किपने ही हाथी, अश्र 
आदि वाहन गति को पाते हैं। कोई हज़ारों पुरुषो का पालन 
करने वाले महापुरुष होते हैं। और कोई मिक्षा मांग कर भी 
भूल्रों मरने वाले रह होते हैं। एक ही देश एक ही काज्, भौर 
एक ही परिखिति में एक ही व्यापार करने वाले दो मलुष्यों में 
से एक को तो अत्यन्त लाभ हो जाता है और दूसरे की 
मूल पूंजी का भो नाश हो जाता है [ इसका क्या कारण ! इस 
सब कार्यों का मूल कारण कम है। क्योंकि कारण के बिना 
काय्य भें विचित्रता नहीं होती । मूतिसान करे का असूर्तिमान 
जीव के साथ जो सम्बन्ध है वह आकाश और घोड़े के 
सस्वन्ध के समान बराबर मिलता हुआ है। नाना प्रकार के मद्य 
ओर विविध प्रकार की औषधियों से जिस प्रकार जीव को 
उपधात और अलुप्रह होता है, उसी प्रकार कर्मों से भी जीव 
का उपधात और अलनुअह होता है।” इस प्रकार कद फर 
प्रभु ने उसका संशय सिटा दिया। अम्रिभूति भी ईपो छोड़ 
कर अपने पांच सौ शिष्यों के साथ दीक्षित हो गया | 

उसके पश्चात्‌ वायुभूति आया, उसके आते ही प्रमु ने 
कहा-- वायुभूति तुके जीव और शरीर के विषय मे बढ़ा श्रम 
है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से प्रहए न होने कारण जीव शरीर 
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से मिन्न मालूम नही होता। इस से जल में उत्पन्न हुए माग 
की तरह वह शरीर में उतन्न होता है और शरीर ही में नष्ट हो 
जाता है। ऐसा तेरा आशय है पर वह मिथ्या है। क्योकि 
इच्छा वगैरह गुणों के भत्यक्ष होने से जीव एक दृष्टि से तो 
प्रत्यक्ष है। उसे अपना अनुभव खयं ही होता है। वह जीव, 
देह और इन्द्रियों से भिन्न है। और इन्द्रियां जब नष्ट हो जाती 
हैं तब भी वह इन्द्रियों के द्वारा पूर्व मे भोगे हुए भोगो को स्म- 
रण करता है।” इस प्रकार वायुभूत्िि का समाधान कर प्रमु ने 
उसे भी अपने धरम मे दीक्षित किया । 

इनके पश्चात्‌ आयव्यक्त सुधमोचाय्यं, आदि सब परिदत 
लोग आये । भगवान ने उन सब की शंकाओ का निवारण कर 
. इनके शिष्यों सहित सबको अपने धर्म मे दीक्षित किया । 

इस समय शतानिक राजा के घर पर चन्दृना ने आकाश 
मार्ग से जाते हुए देवो को देख अलुमान से प्रभु को केवल ज्ञान 
होने का समाचार जान लिया, उसी समय उसे ब्रत लेने की 
इच्छा हुईं। उसकी ऐसी इच्छा होते हो किसी समीपवर्ती 
देवता ने उसे समवशरण सभा में पहुँचा दिया। उसते अभु को 
' हीन प्रदिक्षणा दे दीक्षा लेने की इच्छा प्रदशित की । उसी सम्रय 
दूसरी भी कई स््रियाँ दीचा लेने को तैयार हो गई' । तब पु ने 
चन्दूना को आगे करके सबको दीक्षा दी। 

इसके पश्चात्‌ आवक और भ्ाविका धमे मे जिन लोगों ने 
दीक्षित होना चाह्या उन्हे अपने २ धर्म का उपदेश दिया। इस 
प्रकार भगवान्‌ ने मुनि, आजिका, श्रावक और शअ्राविका ऐसे 
चतुनिध संघ की रवता की । तदनत्तर प्रभु ने इन्द्रभूति वगेरद 
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ग़णधरों को भौव्य, उत्पादक और व्ययात्मक ऐसी भरिपदी कह 
झुनाई । उस त्रिपदी के लिए उन्होंने आचारा्ष, सूत्र वाह, 
खाणांग, समवायाह्ष, भगवती अंग, ज्ञाता धर्म कथा उपासक 
ऋन्त कृत, अनुत्तरोप पातिक दशा, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र 
थोर दृष्टि वाद इस प्रकार बारह अड्डों की रचना की, फिर 
दृष्टिबाद के अंतर्गत चौदह पूर्वो की रचना की। इस रचना 
के समय सात गण धरों की सूत्र-वांचना परस्पर भिन्न भिन्न 
हो गई, । ओर अकम्पित तथा अचल आता की एवं मैत्रेय 
ओर प्रभास की बांचना समान हुई। इस प्रकार प्रभु के ग्यारह 
ग़णधर होने पर भी चार गणधरो की धांचना दो प्रकार की होने 
से गण नो कहलाये । 


राजा श्रेणिक को सम्यकक्‍त्व ओर मेघकुमार' 
तंथा नन्‍्दीषेण को दीक्षा | 


' 'आ्रीवीर प्रभु भव्य प्राणियों को घोध करने के निम्ित्त 
विहार करते हुए सुर असुरो के परिवार सहित राजयृह नगर में 
आये | वहाँ गुण शी चैत्म में बनाये हुए चेत्य वृत्त से शोभित 
समवशरण में प्रभु ने वेश किया । वीर प्रभु के पधारने का 
संवाद सुन राजा श्रेणिक वढ़े ठाट: वाट के साथ अपने पुत्रों 
समेत उनकी बन्दना करने को आये । प्रभु को प्रदित्तण देकर 
उन्होने बड़ी ही भक्ति पूनेक उत्को' नमन किया | तलश्ातू 
योग्यस्थान पर बैठ कर बढ़ी ही श्रद्धा के साथ उन्होंने भगवान्‌ 


# गण झुनिममुद्रय ।. 
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को स्तुति की । तब भगवान्‌ ने उन्हें सम्यक्त का उपदेश 
दिया जिसके फल खरूप श्रेणिक ने सम्यक्त को और अभय 
कुमार धगैरद्द ने श्रावक धमम को प्रहण किया | देशना समाप्त हो 
जाने पर सब लोग भगवान्‌ को नम्नन कर प्रसन्नचित्त से अपने 
अपने घर गये | 

घर जाकर श्रेणिक ( बिम्बसार ) के पुत्र मेषकुआार ने 
अपनी माता धारिणों देवी और पिता से प्राथंना कौ--में 
अब इस अनन्त दुःखम्रद्‌ संधार को देख कर चकित हो गयो 
हूँ। इस कारण मुमे इस दुःख से छूट कर श्रीवीर प्रभु की 
शरण मे जाने दो” । यह सुनते ही राजा और रानो बड़े ढु खत 
हुए, उन्होंने मेघकुमार को कितना ही समझाया पर बह अपनी 
प्रतिज्ञा से विचलित न हुआ । अन्त में श्रेशिक ने कहा कि यदि 
तुमने दीक्षा ज्ेना ही निश्चय किया है, तो कुछ समय तक राज्य 
सुख भोग लो तलग्रात्‌ दीज्षा ले लेना | बहुत आग्रह करने पर 
मेघकुमार ते उस बात को खोकार किया। प्व राजा ने एक 
बड़ा उत्सव कर भेषकुमार को सिहासन पर बिठाया | तलम्ात्‌ 
हष के आवेश में आकर राजा ने पूछा, “अब तुझे और किस 
बात को जरूरत है !” मेघकुमार ने कहा---* पिता जी यदि आप 
मुझ पर प्रसन्न हुए हैं तो कृपा कर भुमे दीक्षा प्रहण करने की 
आज्ञा दीजिये ।” लाचार दो राजा ने मेघकुमार को आतऊः दी, 
तब मेघकुमार ने प्रसन्न चित्त हो वीर प्रभु के पास जा कर 
दीक्षा ली । 
दोज्षा की पहली ही रात्रि में मेघइुमार मुनि छोटे पढ़े के 
क्र से अन्तिम सन्‍्धारे ( सोने का खान ) पर सोये ये, मिससे 
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बाहर आने जाने वाले तमाम मुन्रियों के चरण बार बार इनके 
शरीर से टकराते थे, इससे ये बढ़े दुःखो हुए और सोचा कि मेरे 
वैभव रहित होते ही से ये लोग मेरे ठोकरें मारते जाते हैं । इस- 
लिये मे तो प्रातःकाल प्रभु की आज्ञा को लेकर यह ब्रत छोड़ 
दूंगा, प्रातःकाल ब्रत छोड़ने की इच्छा से ये प्रभु के पास गये। 
प्रसु ने केवल ज्ञान के द्वारा इनका हादिकमाव जान कर कहा 
“ओ मेघकुमार | संयस के भार से भम्नचित्त होकर तू तेरे 
पूवे जन्म को क्यों नही याद करता । सुन इससे पहले भव में तूं 
, विन्ध्याचल परत पर मेरुप्रभ नामक हाथी था। एक वार बन में 
भयहूर दावानल लगा । उसमे तैने अपने यूथ की रक्षा करने के 
निमित्त लदी किनारे पर वृक्ष वगैरह उखाड़ कर तीन स्थंढिल 
बत्ताए । बन में दावालल को जोर पर देख उससे रक्ा पाने के 
निमित तू स्थंडिलों की ओर गया। पर पहले दो स्थंडिल वो 
तेरे जाने से पूष ही सृगादिक जानवरों से भर चुके थे, तब तू 
तीसरे स्थंडिल के एक बहुत ही संकीण स्थान में जा कर खड़ा 
दो गया । वहां खड़े खड़े तूने अपना बदन खुजलाने के निमित्त 
एक पैर ऊंचा किया, इतने दी में एक भयभीत खरगोश दावानल 
से रक्षा पाने के लिए तेरे उस ऊंचे किये हुए पैर के नीचे आ 
कर बैठ गया । उसकी जान को जोखिम मे देख तूने दयाद़ें हो 
अपना पैर ज्यो का ज्यो ऊँचा रहने दिया; और तीन पैर के बल 
ही खड़ा रह्य | ढाई दिन के पश्चात्‌ जब दावानल शान्त हुआ 
ओर सब छोटे बढ़े प्राणी चले गये । तब भूख प्यास से पीड़ित 
हो तू पानी की ओर दौड़ने लगां। पर बहुत देर तक तीन पैर 
पर: खड़े रहने से तेरा चौथा पैर जमीन पर , न टिका । और तू 
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धम से गिर पढ़ा । भूख और प्यास की यन्त्रणा से तीसरे दिन 
मृत्यु हो गई, उसी खरगोश पर की गई दया के प्रताप से तू 
राजपुत्र हुआ है । एक खरगोश की रक्षा के लिये जब तेंने इतना 
कष्ट सहन किया तो फिर इन साधुओं के चरण-संघर्ष के कष्ट से 
क्यों खेद पाता है । इसलिये जिस वृत्त को तैने घारण किया है, 
उसको पूरा कर और भवसागर से पार हो जा ।” 
प्रभु के इस वक्तव्य को सुन कर भेघकुमार शान्त हुआ, 
उसे अपनी इस कमज़ोरी का बढ़ा पश्चात्ाप हुआ और अब 
बह बड़े साहस के साथ कठिन से कठिन तपस्या करने में 
प्रवृत्त हुआ | 
एक दिल प्रभु के उपदेश से प्रतिबोध पाकर श्रेणिक का 
दूसरा पुत्र नन्‍्दीषेण दीक्षा लेने को तत्पर हुआ। उसे भी 
उसके पिता मे बहुत समझाया । पर न मानने से लाचार होकर 
उसे भी आज्ञा दो। जिस समय नन्‍्दीपेण दीक्षा लेने के 
चिमित्त जा रहा था उसी समय उसके अन्तः करण में मानों 
किसी ने कहा कि “वत्स | तू ब्रत लेने फो अभी से क्यों 
उत्सुक हो रहा दे १ अभी तेरे चरित्र पर आचरण डालनेवाला 
भोग फल कर्म शेष है। जहाँ तक उस कर्म का जय न हो 
जाय वहाँ तक तू घर मे रह पश्चात्‌ दीक्षा ले लेना।” पर 
ननन्‍्दीषेण ने अन्तःकरण के इस प्रवोध की कुछ परवाह न 
फी और घह प्रमु के पास आया। उन्होंने भी उसे उस 
समय दीक्षा लेने से मता किया। पर उसने अपने हृठ फो 
न छोड़ा और ज्ञणिक आवेश में आकर दीक्षा महण कर ली | 
ः दीज्षा लेते ही उन्होंने अत्यन्त उम्र तपत्या फर अपना शरीर 
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शीण करना आरम्भ किया। पर जिस भोग फल कम का 
उदय टालने में तीथंकर भी असमर्थ हैं उसे वे किस प्रकार 
टाल सकते थे । 

एक बार नन्दीषेण मुनि अफेले छट्ट का पारणा करने के 
निमित्त शहर में गये । अन्त भोग के दोष से प्रेरित होकर 
उन्होंने एक वैश्या के घर में प्रवेश कर धर्म-लाम इस शब्द का 
उशारण किया। वैश्या ने उत्तर में कहा, “मुझे तो अर्थ लाभ 
की जरूरत है। में धर्म कम को क्‍या करूं |” ऐसा कह कर 
विकार युक्त हृदय वाली वह वैश्या हँसने लगी | उस समय यह 
वैश्या मुमे क्‍यों हँसती है, इस प्रकार विचार कर उन्होंने 
अपनी तब्धि के बल से वहाँ पर रत्नों के ढेर कर दिये। 
“पहले अर्थ लाभ” ऐसा कह कर नन्दीपेण मुनि चलने लगे। 
यह देख वेश्या पीछे दौड़ी और कद्दा--“प्राणनाथ, इस कठिन 
वृत्त को छोड़ दो; भर मेरे साथ ख्गीय भोगों फो भोगो।” 
इस प्रकार कद कर उसने उन्हे पकड़ लिया और वार बार 
ब्रत छोड़ने का भामह करने लगी । इस समय तनन्दीषेण ने ब्रत 
छोड़ने के दोष को जानते हुए भी भोग फल कमर के वश होकर 
उसका कथन खीकार किया । पर उसके साथ दी उन्होंने यह 
प्रतिज्ञा की कि, “जो में प्रति दिन दृश भ्रथवा इस से अभिक 
मनुष्यों को बोध न करूँ तो उसी दिल पुनः दीक्षा महण 
कर ढूँ।” 
यह प्रतिज्ञा कर उन्होंने मुनिर्तिम, को छोड़ दिया। भोर 
वैश्या फे साथ भोग भोगते हुए अपने अन्तः करण की उस 
आवाज़ फा स्मरण करने लगे। वहाँ रहते हुए भी वे प्रति दिन 
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दस आदमियो को प्रबोध कर दीज्ञा लेने के निमित्त वीर प्रभु 
के पास भेजते रहे । एक दिन जब कि उनका भोग फल कम 
र्ीण हो चुका था, उन्हें केवल नो ही आदमी दीक्षा अहण 
करनेवाले मिले । दसवां एक सोनी थां, पर वह किसी प्रकार 
प्रवोध न पाता था, उसी दिन नन्दीषेण मुनि ने उस वेश्या को 
छोड़ कर दशमख्थान की पूर्ति फी । 

कई खानों में भ्रमण करते हुए भगवा महावीर “क्षत्रिय 
कुण्ड” आम में पधारे। वहाँ समवशरण सभा में बेठ कर 
उन्होंने उपदेश दिया। प्रभु को पघारे हुए जान नगरनिवासी बढ़ी 
भारी समृद्धि और भक्ति के साथ प्रभु की बन्द्‌वा करने को गये 
थे। तीन भ्रदक्षिणा दे, जगदगुरु को नमस्कार कर वे अपने 
योग्य स्थान पर बैठ गये। उसी समय भगवान्‌ महावीर के 
जमाता जमालि उनकी पुत्री प्रियद्शना सह्दित प्रभु की बन्दना 
करने को आये । भगवान्‌ के उपदेश से प्रबोध पाकर उन दोनों 
पति-पत्नी ने गुरु जनों से दीक्षा लेने की अनुमति ले दीक्षा 
प्रहण की । जमालि ने ५०० आदमियों के साथ और प्रिय- 
दृ्शना ने एक हजार स्रियों के साथ दीक्षा अहण की। अलुक्रम 
से जमालि मुनि ने ग्यारह अज्ञों का अध्ययन कर लिया । तब 
प्रभु ने उनको एक हजार मुनियों काआचास्ये घना दिया। उनके 
पश्चात्‌ उन्होंने और भी उम्र तपत्या करना प्रारम्म किया | . 
इधर चन्दना का अनुकरण करती हुई प्रियद्शना भी उम्र तप 
करने लगी । 

एक बार जसालि ने अपने परिवार सहित प्रभु की वन्दना 
फर कद्टा--'भगवन्‌ यदि आपकी ओज्ञा हो तो अब हम खत- 
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न्तता पूषंक विचरण करें!” पर भगवान्‌ महावीर ने ज्ञान 
चष्लुओं के द्वारा भविष्य भें उनके द्वारा होने वाले अनर्थ को 
जान लिया । इस कारण उन्होने उनकी बात का कुछ उत्तर 
न देकर मौन प्रहण कर लिया ।. इधर जमालि “भौन सम्मति 
लक्षण” समझ कर परिवार सहित विहार करने को निकल पढ़े। 
विहार करते करते अनुक्रम से वे श्रावस्ी नगरी में आये। 
घहाँ कोप्टफ नामक उद्यान में वे ठहरे। यहाँ पर विरस, शीतल, 
रखे, तुच्छ, और ठरडे अन्नपान का व्यवह्दर करने से उमके 
शरीर मे पित्तज्वर की पीड़ा उत्पन्न हो गे। इस पीड़ा के कारण 
वे अधिक समय तक खड़े नहीं 'रह सकते थे | , इस कारण 
पास ही के एक भुति से उन्होंने संथारा ( आसन ) करने को 
कहा | भुन्रियों ने तुरन्त संथारा करना प्रारम्भ किया। पित्त 
की अत्यन्त पीड़ा से व्याकुल होकर जमालि बार २ नियो से 
पृछुने लगे कि-/ अरे साधुओं। क्या संथारा प्रसारित कर दिया।* 
साधुओं ने कहा छ्ि-“सथारा हो गया।” यह सुन जमालि 
तुर्त उनके पास गये, वहाँ उन्तको संथारा बिछाते देख वे जमीन 
'पर बैठ गये। उसी समय मिथ्याल्र के उदय से क्रोधित हो 
उन्होने कहना प्रारम्भ क्षिया-- 

५जरे साधुओं | दम बहुत समय से श्रम में पढ़े हुए हैं । 
'विरकात के पश्नात्‌ अब भेरे ध्यान में यह बाव आई है कि जो 
फार्य"किया' जा रहा हा उसे फर डालो” ऐसा नहीं कह सकते । 
संथारा बिछ्वाया जा रहा था। ऐसी द्वालत में तुमने “विदा 
दिया” यह कर असत्य भाषण किया है । इस प्रकार असत्य 
बोलना अयुक्त है । जो उतसन्न हो रहा हो, उसे उत्न्न हुआ 
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फह देना और “किया जा रहा हो” उसे “कर डाला” 
कह देना ऐसा जो अरिहन्त प्रभु कहते हैं वह ठीक नही 
भादूम होता । इसमें अत्येकत विरोध भाछ्म होता है। 
वर्तमान और भविष्य ज्ञणो के व्यूह के योग निष्पन्न होते हुए 
एक का के विषय में “किया” ऐसा कैसे कहा जा सकता है । 
जो अर्थ और क्रिया का विधान करता है--उसी मे वस्तुलल 
रहता है। काये यदि आरम्भ से ही “किया” ऐसा कहलाने लग 
जाय तो फिर शेष क्षणों मे किये हुए काय्य मे अवश्य अनवख्ा 
दोष की उत्पत्ति होती है। युक्ति से यही सिद्ध होता है कि काय 
पूणु हो चुका है, वही स्पष्ट रूप से किया हुआ कहा जा सकता 
है | इसलिये हे मुनियो ! जो में कहता हूँ वही प्रत्यक्ष सत्य है। 
उसे अद्लीकार करो । जो युक्ति से सिद्ध होता हो उसी को महण 
करना बुद्धिमानो का काम है। स्वज्ञ नाम से असिद्ध अरिहंत 
प्रभु मिध्या बोलते हां नहीं है ऐसी कल्पना करना व्यथ है 
क्योंकि महान्‌ पुरुषों का भी कसो कभी स्खलित हो जाया 
करते हैं ।” 

जमालि के इस वक्तव्य को सुन कर मुनिषोले--“जमालि ! 
तुम यह विपरीत कथन क्यो करते हो ! राग-द्वेष से रहित अहत 
प्रभु कभी असत्य नही बोलते। उनकी वाणी में प्रत्यक्ष तथा 
प्रमुख दोष का एक अंश भी नहीं होता। आध समय में यदि 
वस्तु निष्पन्न हुई न कहलाय तो समय के अवशेष पन से दूसरे 
समय सें भी उसकी उत्पत्ति हुई ऐसा कैसे कद्दा जा सकता है । 
अथ और क्रिया का साधकपन वस्तु का लक्षण है । किसी को 
भी कोई कार्य्य करते हुए देख कर यदि हम उसे पूछें कि “क्या 
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कर रहे हो” । उसके उत्तर में यदि वह कहे कि "मैं अम्ुुक 
वत्तु बना रहा हूँ” तो इसमे वह किसी प्रकार की भूल नहीं फर 
रहा है। क्योंकि उसके गर्स में काये का साधन बना हुआ है [” 
तुम्हारे समान छड्म्य को युक्त और अयुक्त का पूर्ण ज्ञान कैसे 
हो सकता है। और तुमने यह कहा कि “महान्‌ पुरुषों का भी 
स्खलन हो जाता है” सो तुम्हारा यह कथन बिल्कुल मच प्रमत्त 
और उन्मत्त के समान है। जो किया जा रहा हो उसे छिया 
हुआ कह देना #“ऐसा जो सर्वज्ष का कथन है वह बिल्कुल ठीक 
है ।” इसके पश्चात्‌ उनके आपस में और भी गर्मागर्म बहस हुई। 
अन्त मे वे सब लोग जमालि को छोड़ कर श्रीवीर प्रभु के पास 
चले गये । प्रियद्शता ने अपने परिवार सहित पूवे रह के 
कारण जमालि का पक्ष प्रहण किया । जमालि कुछ दिनो पश्चात्‌ 
उनन्‍्मत्त हो गया और वह साधारण लोगों मे अपने मत का प्रचार 
करता हुआ घूमने लगा । । 

एक वार अपने ज्ञान के मद में मदोस्मत्त हो जमालि चम्पा- 
नगरी के समीपवर्त्ती पूर्णभद्र नाप के बन में गया। उस समय 
वहां पर प्रभु का समावशरण रचा हुआ था। बह समवशरण 
सभा में गया और बोला--“भगवन्‌ | तुम्हारे बहुत से शिष्य 
केवल ज्ञान को पाये धिना ही सृत्यु को भ्राप्त हो गये। पर में 
ऐसा नही हूँ, मुझे तो केवल ज्ञान और केवल द्शंव अक्षृत रूप 
मे प्राप्त हुए हैं। इससे मै भो इस पृथ्वी पर सर्वक्ष और सर्व्दर्श 

* यह विषय बहुत गदरे तल्लशन से सम्न्य रखता ऐ। वहुत गम्भीर विचार 
झर भध्ययन किये बिना इसका समझना कठिन हैं। किसो तवोशाज के पात जा 
कर इस विषय के लिशासुओों को इसका शान प्रह्म करना चादिये । 
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अहन्त हूँ ।” उसके इन मिथ्या धचनों को सुन गौतम खामी बोले 
“जम्ालि ! यदि तू सचमुच से ज्ञानी है तो बतला कि जीव और 
लोक शा्रव है या अशाश्वत ९” इस प्रश्न का उत्तर देने में 
असमथ जमालि कौवे के समान मुख पसार कर चुपचाप बैठा 
रहा | तब भगवान ने कह्दा--“जमालि, यह लोक भिन्न मिन्न 
तत्नों से शाश्वत और अशाग्रत है । उसी प्रकार जीव भी शाश्वत 
और अशाश्वत है। द्रव्य रूप से यह लोक और जीब दोनों 
शाश्वत अथोत्‌ अविनाशी हैं पर प्रतिक्षण बदलते हुए प्योय के 
रुप में वे अशाश्वत और विनाशी है। जिस पृकार एक घड़ा 
मिट्टी की अपेत्ता से अविनाशी और घड़े को पर्याय अवस्था से 
विनाशी दै-उसी पकार लोक और जीव को सममना चाहिये ।” 

प्रभु के इस यथार्थ कथन को उसने सुना पर मिथ्यात्र के 
दद्य से उसका ज्ञान नष्ट हो रह था इसलिए वह इस पर कुछ 
ध्यान न दे समवशरण से बाहर चला गया। एक बार बिहार 
करता हुआ भमालि “आवस्ती” नगरी मे गया। प्रिय दशना 
भी एक हजार आजिकाओ के साथ वही “टक” धामक कुम्हार 
की शाला में उतरी हुई थी । यह झुम्हार परम श्रावक था। 
उसने प्रियद्शंता को भ्रम भें पढ़ी हुईं देख कर विचार फिया 
« “किसी भी उपाय से यदि में इसे ठीक रास्ते पर लगा दूँ तो 
बढ़ा अच्छा हो ।* यह सोच कर उसने एक समय बाड़े में से 
पात्रों को इकट्ठे करते समय एक जलता हुआ तिनका बहुत ही 
गुप्त रीति से प्रियद्शना के कपड़ों में डाल दिया | कुछे समय 
पश्चात्‌ बस्र को जलता हुआ देख भियद्शोना बोली “अरे ढडू 
देख तेरे प्रमाद से मेरा यह वस्ध जल गया ।” ढड्डू ने कह्दा-- 
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“वाध्वी ! तुम भूँठ मत घोलो | तुम्हारे मत के अहुसार जब 
सारा वस्र जल कर राख हो जाय तमो उसे “जला” ऐसा कह 
सकते है । जलते हुए को जल गया कहना यह तो श्री अहंन्त 
का बचन है।” यह सुनते ही प्रियद्शना फो शुद्ध बुद्धि उत्पन्न 
हुईं। उसी समय वह बोली “हह्ढू ! तेरा कहना यथार्थ है। 
चिरकाल से मेरी बुद्धि नष्ट दो रही थी। तैने मुझे अच्छा बोध 
किया । अब मुझे अपने किये का पढ़ा' पत्मात्ताप है।” ढ्ू ने 
कहा-“ साध्वी | तुम्हारा हृदय शुद्ध और साफ है, तुम शीघ्र ही 
वीर प्रभु के पास जाकर इसका पश्चात्ताप कर तो ।” यह सुन 
कर प्रियद्शना जमालि का साथ छोड़ अपने परिवार सह्दित 
पीर प्रभु की शरण में आई। उसके साथ ही साथ जमात्रि 
के दूसरे शिष्य भी उसे छोड़ कर भगवान्‌ की शरण में आ 
गये। केबल मिथ्यात्र से खड़ा हुआ, अकेला जमालि कई 
वर्षों तक पृथ्वी पर अमण करता रहा। अन्त में एक बार पन्‍द्रह 
दिन का अनशन कर वह मृत्यु को प्राप्त हुआ | 

उस समय गौतम प्रभु ने भगवान्‌ से पूछा-- हि प्रभु ! 
जमालि कौन सी गति में गया (” बीर प्रभु ने कहा--“गौतम ! 
तपोधन जमालि लातहू देवलोक में किग्विपिक देवता हुआ है। 
वहों से भयंकर पांच २ भव नरक, तियंच, और मनुष्य गठि में 
अमण करके निवोण को श्राप्त होगा । जो शोग धर्मायाय्य का 
विरोध करते हैं उनकी ऐसी ही गति होती है।” इस प्रकार उपदेश 
देकर प्रभु ने वहाँ से अन्यत्र विद्वार किया । 

उस समय अधन्ति नगरी में परम पंराकमी राजा चण्ठ 
प्रयोत राज्य करता था, वह सुन्दर जियो का बढ़ा लोछ॒ुपी भा। 


र्५५ वीर 
भगवान्‌ सह 


एक दिन वह अपते सामन्तो के साथ राज सभा में बेठा था। 
उस समय एक प्रसिद्ध चित्रकार ने राजसभा भे प्रवेश कर 
उसका अभिवादन किया । और उपहार खरूप एक बड़ो सुन्दर 
रमणी का मनोहर चित्र उसको भेंट क्रिया | उस चित्र को देखते 
ही राजा चण्डप्रयोत ने कह्य--“कुशल चित्रकार। तेरा चित्र- 
कौशल सचमुच विधाता के समान है। ऐसा खरूप मानव लोक 
के अन्तर्गत कभी देखने मे नआया, इसलिए तेरी की हुई 
इस चित्र कल्पना को धन्य है, यह सुन चित्रकार ने कह-- 

“राजन्‌ । यह केवल करपना ही नहीं हैं। इस चित्र में 
उलिखित रमणी इस समय भी कोशम्बी के राजा शत्तानिक के 
अन्तपुर मे विद्यमान है। इसका नाम सृगावती है । यह शगात्ती 
राजा शतानिक को पटरानी है उसका यथाथ रूप चित्रित करने 
में तो विश्वकम्मों भी असमथ हैं । मैने तो उस रूप का किच्चित 
आभास मात्र इस चित्र मे अंकित किया है। उसका वास्तविक 
रूप तो वाणी के भी अगोचर है |” 

इस बात को सुनते ही रमणी लोलुप चरडप्रयोत कामान्ध 
हो गया । उस समय वह नीति और अनीति के विचार को 
बिलकुल भूल गया। उसते उसी समय कहा कि-मसग को 
देखते हुए सिह जिंस प्रकार मृगी को पकड़ लेता है, उसी प्रकार 
शवानिक के देखते देखते में सगावती को अहण कर छूँगा ।” 
ऐसा विचार कर उसने पहले एक दूत को राजा शतानिक के 
समोप भेजा। उस दूत ने शतानिक को जाकर कहा--+ हि शता- 
मिक राजा! अवन्ति नरेश चरडप्रयोत तुम्हे आज्ञा करता है कि 
मृगावती के समान रक्न-जों कि देव योग से तुम्हारे समान 


फल है 


आयोग्य के हाथ में, था पढ़ा है.इसको रखने का हुस्हें कोई 
अधिकार नहीं है, इसलिए यदि तुम्हे अपना राज्य एवं प्राण 
प्रिय है तो-तुस्त, उसे मेरे अन्तः पुर में भेज दो ।” | 

, दूत के इन भयहूर वचनों को सुन कर राजा शतानिक ओप 
से अधीर, हो उठा। उसने कहा--“अरे'अपम्न दूत | तेरे मुख 
से इस प्रकार की बातें सुन मे अवश्य तुमे भयहूर दर देता, 
पर तू दूत है और दूत को मारना राजनीति के विरुद्ध है, इस 
लिए में तुमे छोड़ देता हूँ । तू उस अघम राजा को कह देना 
“कि शतानिक तुस्हारे समान चारढालों से नहीं डरता | इस 
प्रकार कह कर उसत्ने तिरस्कार पृवेंक दूत को वहाँ से निकाल 
दिया । इसने वे सब बातें अवन्ति ( उत्लेनी ) आ, कर राजा 
चृण्डप्रयोत से कृद्दी, जिन्हे सुव कर वह अत्यन्द क्रोधित हो 
उठा । उसने उसी समय अपनी असंख्य सेना को कोशम्बी पर 
आक्रमण करने की आज्ञा दी और खयं भी उसके साथ चला ! 
“इधर अपने को चण्डप्रयोत का सामना करने में असमर्थ सम 
शवानिक अत्यन्त दुखी हुआ, यहां तक कि इस दुख के मारे 
उसके पा भी निकल कये। ' 

', ऐसे निकट समय मे सगावतती फ्री जो खिति हुई उसे 
बतलाना अशक्य है । पर फिर भी एक वीर स्री की तरह उसने 
“सोचा, कि मेरे प्रति की वो सृत्यु हो गई और “उदयन कुमार” 
अभो तक बालक ही है। ऐसे विकट समय में बिना छिसो 
प्रकार का कपट जाल रचे काम नहीं चल सकता। यह सोचे" 
उसने एक दूत को चण्डप्रयोत के पास भेज कर यह कहलायां 
-#मेरे पति तो खरग चले गये; इसलिए अब तो भुमे आप ही 
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भगवान्‌ महावीरको मौन वारण करने देख उस खालेने कोजित हंकर 
उनके कानोंमें शर्करा वक्षकों कील ठोक दे | 
एल्ले७ & एलाताहुर ७३ फह गत विश्व एप 
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की शरण है। पर इस समय मेरा पुत्र बिलकुल बलहीन बालक 
है, इससे यदि में इसके हाथ राज्य भार दे चली जाऊँ तो 
निश्चय है कि आसपास के राजा इसका पराभव कर सारा 
राज्य हड़प जायेंगे। यद्यपि आप के सम्मुख कोई राज! ऐसा 
साहस नहीं कर सकता, पर आप हमेशा तो यहां रहेगे ही नहीं, 
रहेंगे सु दूरवर्ती उज्ययिनों नगरी मे। ऐसी द्वालत में “सांप तो 
सिर पर और बूंदी पहाड़ पर” वाली कहावत चरिताथ होगी, 
इसलिये यद्‌ आप उज्ियिनी से इंदे मँगवा कर कोशाम्बी के 
चारो तरफ एक मजबूत किला बधवा दें तो फिर मुझे आपके 
साथ चलने मे कोई आपत्ति न रह जाय।” 

यह सुनते ही राजा चण्डप्रयोत ने हित चित्त से उसी 
समय किल्षा बंधवाने की आज्ञा दे दी । भारी आयोजन के 
साथ किला बाँधना शुरू हो गया, कुछ दिन बीतने पर कित्ला 
बिल्कुल तैयार हो गया, ।” उसक्रे--पश्चात्‌ सगावती ने दूसरा 
दूत भेज कर प्रयोत से कहृलाया--“राजनू ! अब तुप्त घन, 
धान्य, और इंधनादिक से नगरी को भरपूर कर दो, काम 
लोठप चण्डप्रद्योत इतने पर भी सगावती का मतलब न सममा 
और उसनेबहुत शीघ्र उसकी भआज्ञानुसार सब काम करवा दिया । 

इतना सब हो जाने पर झगावती ने चतुराई के साथ नगर 
के सब दरवाजों को बन्द करवा दिये। और किले पर अपनी 
' सेना के बहादुर सुभठों को चुन कर चढ़ा दिये । अब तो चण्ड 
, अद्योत राजा शाखा भ्रष्ट बन्दर की तरह लगरी को घेर कर 
बेठ गया । वह हत चुद्धि हो सगावती की बुद्धि पर आम्मर्य 
करने लगा । 

१७ 





“सगबान्‌ महावीर श्णट. 
ब'पद कला 
एक दिन सगावती के हृदय में संसार के प्रति बड़ा वेराग्य 
हो आया, उसने सोचा कि यदि वीर प्रभु मेरे भाग्य से इधर 
पधार जांय तो मे उनके समीप जाकर दीक्षा ले छूँ। भगवान्‌ 
महावीर ने ज्ञान के द्वारा सगावती का यह संकल्प जान लिया 
“और वे तत्काल उसकी मनोवांछा पूर्ण करने के निमित्त वहां 
पंधारे । प्रमु के आने का समाचार झुन भृगावती तत्काल नगर 
*का द्वार खोल भगवान्‌ की वन्दना करने को समवशरण में गई ! 
राजा चरडप्र्योत भी वीर प्रभु का भक्त था, अतएवं वह भी 
पारर्परिक शत्रुता को मूल कर प्रभु की बन्दना को गया ।' तब 
प्रसु ने अपना सावभाषिक उपदेश प्रारस्भ किया | 
उपदेश समाप्त होने पर सगावती ले प्रभु को' नमस्कार कर 
कहाँ कि--चरण्ढप्रद्योत राजा की आज्ञा लेकर में दीक्षा अहण 
फरूँगी। पश्चात्‌ चण्डप्रदोत के पास जाकर उसने कहा-यदि 
तुम्दारी आज्ञा हो तो में दीक्षा म्हण कर छू । क्योकि मुझे संसार 
से अब घृणा हो गई है।” प्रमु के प्रभाव से चण्डप्रयोत का 
” “बैर तो शान्त हो ही गया था, इस लिए उसने ' मगावती के पुत्र 
//इद्यन को तो कौशाम्बी का राजा घना दिया, और मृगावती 
को दीक्षा महण करने की आज्ञा दी। झ॒गावती के साथ साथ 
चशदप्रयोत की अद्भार॒ती आदि आठ रातियों ने भी दीक्षा 
अहण कर ली | 
यहां से बिहार कर सुराठुरों से सेवित महावीर प्रभु वाणिज- 
प्रामत नामक प्रसिद्ध नगरं में पधारे। ७स नगर के पुतिपलाश 
लोमक उद्यान में देवताओं ने समवशरण की रचना की । उस 
नागर में पिलवत्‌ प्रजा का पालन करने वाला जितशल्रु नामक , 
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राजा राज्य करता था। और “आनन्द” नामक अहपति वहां 
का नगर भेष्टि था, उसके “शिवानन्दा” नामक परम रुपवती 
पत्नी थी, वह वारह करोड़ खरे मुद्राओं का खाम्री था। वीर 
प्रभु को वहां पधारे हुए जान वह हर्षोत्फुड् हो उनकी वंदना करने 
को गया, और उपदेश श्रवण किये, पश्चात उसने बारह प्रकार 
के गृहस्थ धर्मों को अज्ञीकार किया । उसके गये पश्चात्‌ उसकी 
स्त्री शिवानन्दा ने भी आकर इन्ही बारह धर्मों को ग्रहण किया । 
इसके पश्चात्‌ प्रभु ने चम्पा नामक नगरी में कुलपततिनामक 
गृह को उसकी भद्गा नामक पत्नी सहित और काशी नगरी में 
चुलनीपिता नामक गृह्थ को उसकी श्यामा नामक सत्री सहित 
श्रावक घर्म में दोछ्षित किये । ये दोनो गहथ क्रम से अठारह'करोढ़ 
ओर चौबीस करोड़ खरे मुद्राओं के अधिपति थे। तद्नन्तर 
काशी में सुरादेव को, आलम्सभिका में चुलशतक को कास्पील्य- 
पुर में कुएडकोलिक को गरृहस्थ धरम में दीक्षित किया ये सब्र 
लोग असंख्य सम्पत्ति के मालिक थे। 

- पल्ाशपुर नामक नगर में शब्दालपुत्र नामक एक कुम्हार 
रहता था। यह कुम्दार आजीविक-सम्प्रेदाय के संस्थापक 
“मौशाला” का अनुयायी था। उसके अप्निमित्रा नामक स्री थी । 
यह तीन करोड़ खर्ण मुद्रंओं का खांसी था | पल्षाशपुर के बाहर 
इसकी मिट्टी के बतेनों फो बेंचने की पांच सौ दुकानें चंल्ती 
थीं। एक दिन किसी ने आकर उससे कहा कि कल प्रातः काल 
महामझ त्रैलोक्य पूजितसवेक्ष प्रसु यहाँ पर पधारेंगे । शाब्दाल- 
पुन्न ने इससे यह समझा कि जरूर इसने -यद कथन मेरे धर्म 
शुरु गौशाला के विषय मे किया है। यदद बाव सुब नह दूसरे 
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दिन प्रभु के समवशरण में गया । प्रभु ने दर्शन दिये के पश्मात्‌ 
कहा--हे शब्दालपुत्र |! कल्त किसी ते आकर तुमे कहां था 
कि “कल प्रातःकाल सर्वक्ष प्रभु यहां पर भाएंगे, इस पर 
तेने गौशाला के भाने का अनुमान किया था, !” यह झुन उस 
कुम्हार ने सोचा कि “अद्दो, ये तो सर्वज्ष महात्राह्मण अहंन्त 
श्रोवोर प्रभु हैं। ऐसा सोच उसले पुनः उनको नम्रत्कार किया। 
पश्चात्‌ प्रभु ने बढ़े हो मधुर शब्दों में उसे “नियतिवाद” की 
कम्रज़ोगियां बतला कर उसे अपना अंगुयायी बना लिया ! उसने 
उसी सम्रय प्रभु से श्रावकधर्म को प्रदण किया । 

जब गौशाला ने यह घटना सुनी तो बह शब्दालपुत्र फो पुन 
अपने मत में मिलाने के निमित्त वहां आया। पर जब शब्दाल- 
पुत्न ने उसे दृष्टि से भी मान न दिया तो लाचार होकर वह वहां 
से वापस चला गया। 

यहां से चल कर प्रभु राजगृह नंगर के बाहर घित गुण- 
शील नामक चैत्य में पघारे | उस नगर में “मद्ाशतका नामक 
चौगीस फरोड़ खणे सुद्रांप्ों का अधिपति एक सेठ रहता था, 
उसके रेबती बगेरह तरह रालियां थी। इन सर्वों ने भगवान 
महावीर से शावक धर्म प्रहण फिया । वहां से व्रिद्वार फर प्रभु 
श्रावली पुरी में आये, वहां पर नन्दिनीसिता नामक पक 
गृह्म रहता था। इसके “आझाशिनी सामक सत्री थी। यह 
आरह करोड़ स्वर्ण मुद़ाओ्ों पा अधिपति या । इसफो भी शी 
बोर प्रभु ने सहदृस्य आयक धरम में दीएत डिया। इस प्रकार 
प्रमु के देस “मुख्य भावक हो गये । 

कई राओों पर अमश करते हुए अगु एड बार पुतः भारी: 
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पुरी में आये। यहां के कोष्टक नामक उद्यान में देवताओं ने 
उनको समवशरण बनाया। इसी स्थान पर “तेजोलेश्या” के बल 
से अपने विरोधियों का नाश करने वाला “अष्टांगनिमित्त” के 
ज्ञान से लोगों के मन की बाते कहने वाला और अपने आपको 
“जिन” कहने वाला गोशाला पहले ही से आया हुआ था । यह 
“हालाइला” नामक किसी कुम्हार की दुकान में उतरा था। 
अहन्त के समान उसकी ख्याति को सुन कर सैकड़ो मुग्ध लोग 
उसके पास आते और उसके मत को महण करते थे | एक बार 
जब गौतमख्ामी प्रभु की आज्ञा से अद्दार लेने के निमित्त नगर 
में गये तब वहां उन्होंने सुना कि “यहां पर गौशाल्रा अहन्त और 
सववज्ञ के नाम से विख्यात्‌ होकर आया हुआ है। इस बात को 
घुन कर गौतमस्तामी खेद पाते हुए प्रभु के पास आये । उन्होंने 
सब लोगों के सम्मुख खच्छ बुद्धि से पूछा भगवरन्‌ ! इस नगरी 
के लोग गौशाला को सबंज्ञ कहते हैं | कया यह बांव सत्य है ( 
“प्रत्रु ने कहा” मंखली का पुत्र गौशाला है। अजिन होते हुए 
भी यह अपने को जिन मानता है। गौतम | मेंने ही उसको 
दीता दी है। शिक्षा भी इसको मैंने ही दी है। पर पीछे से 
४४३ यह मुझ से अलग हो गया है। यह सवज्ञ 
नहीं है| 

एक बार प्रभु के शिष्य श्री “आनन्द मुनि” आहार लेने के 
निमित्त नगरी में गये, मांगे में इन्हें गौशला ने बुलाकर कहा- 
“अरे आनन्द । तेरा धर्मोचाय्य लोगों में अपना सत्कार करवाने 
की इच्छा से सभा के बीच में अपनो प्रशंशा और मेरी निन्‍्दा 
करता है और कहता है कि यह गौशाला मंखली पुत्र है। 
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“ासल्तेक्रल ह 
अहंन्त तथा सर्वक्ष नहीं। पर वह अब तक शत्रु “के दृहन करने 
में समर्थ भेरी तेजोल्ेश्या को नहीं जानता-है | तू निश्चय रख 
मैं उसे परिवार समेत नष्ट कर दूंगा। हां यदि तैने मेरा विरोध 
न किया तो तुमे छोड़ दूंगा । | 

आप्तन्द मुनि ने यह बात प्रभु के आगे आकर केही।* 
फिर उन्होने शद्धित होकर पूछा “खामी ! गौशाला ने भ्म कर 
देने की बात कही है। वह वास्तविक है या उसका प्रलाप मात्र 
है ९ प्रभु ने कहा--“अहेन्त के सिवाय दूसरे को भस्त कर 
देने में वह समर्थ है। इसलिये आन+द | तू गौतम वगैरह सब 
मुनियो को जाकर कहदे कि उसके साथ कोई भाषण ने करे 
आनन्द मुनि ने सब लोगों को यह बात जाकर कह दो। इतने 
ही में गौशाला वहाँ आया और उसने-प्रभु को देख कर कहां 
“ञ्न काश्यप | तू मुझे मंखली पुत्र और अपना रिष्य बतलाता 
है। 'यह बिल्कुल मिथ्या है। क्योंकि तेरा शिष्य गौशाला तो 
शुककुल का था ।'वह तो धरम ध्यान से सृत्यु पाकर देवगति मे 
उत्न्न हो गया है उसके शरीर को उपसर्ग और परिषद सहने 
में समर्थ जान-मैंने:अपनी आत्मा को अपने शरीर से निकाल 
कर उसमें डाल दिया है। मेरा नाम तो “उदाय मुनि” है। 
मुझे बिना जाने ही तू अपना शिष्य किस प्रकार कहता है'! 
महावीर ने कहा--/पुलिस की निगाह में पढ़ा हुआ चोर कहीं 
छिपने का खान न प्राकर जिस प्रकार रु सन, था ऊन से 
ही अपने शरीर को ढंकने की चे्ट करवा है उसी अकार तू 
भी क्यों असत्य बोत् कर ,अपने को धोखा देता है ।” प्रभु के 
इन वचनों को सुन गौशाता बोला “अरे काश्यप! आज तू 
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अष्ट हो जायगा, नष्ट हो जायगा ।” उसके इन बचतों को सुन 
कर प्रभु के शिष्य सर्वाजुभूति मुनि अपने को न सम्हाल सक्ने | 
वे बोले-/झरे गोशाला । जिस गुरु ने तुमे दीक्षा और शिक्षा 
दी, उसी का तू इस प्रकार तिरस्कार कैसे करता है।” यह 
सुनते ही क्रोधित हो गौशाला ने दृष्टि विष 'सपे की जाला की 
तरह उन पर तेजोलेश्या का प्रहार किया | सबोजुभूति झुनि 
उस ज्वाला से दग्ध होकर घुभ ध्यान से मरण पा स्वगे गये । 
अपनी लेश्या की शक्ति से गवित होकर गौशाला फिर प्रञ्जु का 
तिरस्कार करने लगा । तब सुनत्ञत्र नामक शिष्य ने प्रभु की 
निन्‍्दा से क्रोधित हो गौशाला को कठोर वचन कहे । गोशाला 
ने उन्हे भी स्वोन्ुभूति की तरह भस्म कर डाला । इस से और 
भी गवित द्वो वह प्रभु को कटुक्तियां कइने लगा | 

तब प्रभु ले अत्यन्त शान्ति पूवंक कहद--“गौशाला ! मैंने 
ही तुमे शिक्षा और दीज्ञा देकर शास्त्र का पात्र ह्षिया है। और 
मेरे ही प्रति तू ऐसे शब्द बोल रहा है। यह क्‍या तुमे योग्य 
है ।” इन बचनों से अत्यन्त कोधित द्वो गौशाला ने कुछ उमौप 
आ प्रभु पर भी तेजोलेश्या का प्रहार किया। पर जिस प्रकार 
भयझुर बवरडर परत से टकरा कर वापस लौट जाता है, उसी 
प्कार वह लेश्या भी प्रभु को भस्म करने में असमर्थ हो वापस 
लौट गई। और फिर अकाय भेरित करने से क्रोधित हो उसने 
वापस गौशाला के ही शरीर पर भ्रद्दार किया । जिससे गोला 
का सारा शरीर अन्दर से जलने लगा । पर जलते जलवे भी 
ढीठ हो कर उसने प्रसु से कह्या--/अरे काश्यप ! मेरी तेजोलेश्या 
के प्रभाव से इस समय तू बच गया है। पर इससे उत्पन्न हुए 
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ब्ज्द्कन्क 

पित्तत्वर के कारण आज से छः मास के पश्चात्‌ तू छटूमख 
अवश्य में ही मर जायगा ।” महावीर ने कद्द--गौशाला ! तेरा 
यह कथन व्यथ है।'मैं तो अभी इसी कैवल्य अबज्ा में सोलह 
पषे तक और विहार करूंगा पर तू श्राज से सातवें दिन तेरी 
तेजोलेश्या से उसन्न हुए पित्तज्बर के कारण स॒त्यु को प्राप्त होगा।” 
फिर कुछ समय के पश्चात्‌ तेजोलेश्या की भयद्भर जलन से 
पीड़ित हो गौशाला वहीं पड़ गया। तब अपने गुरु की अवज्ञां 
से क्रोधित हुए गौतम वगैरह मुनि उससे कहने लगे--“भरें 
मूखे ! जो कोई अपने धम्मोचाय्य के प्रतिकूल होता है, इसकी 
ऐसी ही दशा होतो है । तेरी धम्मोंचाये पर फेंकी हुई वह तेजो- 
लेश्या कहां गई ९” उस सस्य गौशाला ने गड्ढे में पड़े हुए सिंह 
की तरह अत्यन्त क्रोधित दृष्टि से उनकी ओर देखा । पर अपने 
आप को व्असमर्थ देख वह क्रोध के भारे उछ्योले मारने लगा 
झौर फिर अत्यन्त कष्ट पूर्वक उठ कर हाय हाय करता हुआ 
वह अपने स्थान पर गया । 
छः दिन व्यतीत होने पर जब सातवें दिन उसका अन्त ' 

: समय उपस्थित हुआ तो उसको सत्य ज्ञान का उद्ये हुआ! 
उसका हृदय पश्चाताप की अप्ति में भस्म होने लगा । तब उसने! 
झपने सब शिष्यों को बुला कर फट्दा “हे शिष्यो । सुने में भहंन्त' ' 
नहीं-केवली नहीं-में वीर प्रभु का शिष्य मंखली पुत्र गोशाला 
हैं। आश्रय को ही मक्षण करनेवाली अभि के समान में भ्री गुरु 
का प्रतिहन्दी हुआ हूँ। इतने काल तक दस्भ के मारे मैंने अपनी 
अत्मा और संसार को घोखा दिया है, इसके लिए तुम भुमे जमा 
करना” ऐसा कह-फर वह मृत्यु पाखरगलोक को गया ।'. “' 
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' अलुक्रस से विहार करते करते प्रभु "पोतनंपुर” पषघारे। 
उस नगर के समीपवर्ती मनोरम तामक उद्यान में देवताओं ने 
समवशरण की रचना की। वहां का राजा प्रसन्नचन्द्र उसी 
समय प्रभु की बन्दना करने के निमित्त आया | प्रभु की देशना 
सुन उसको उसी समय संसार के प्रति वैराग्य हो आया, तब 
अपने पुत्र को राज्य का भार दे उसने दीक्षा अहण कर ली । 
उम्र तपस्या करते हुए राजर्षि प्रसन्नचन्द्र भगवान्‌ के साथ 
बिहार करने लगे कुछ समय पश्चात्‌ भगवात्‌ महावीर के साथ 
ये राजयूद्दी नामक नगरी भे आये यह सुनते ही कि भगवार 
मद्दावीर राजगृह के समीपवर्ती बन में आये हुए हैं। राजा 
श्रेरिक अत्यन्त उत्करिठत चित्त से !अपने परिवार के साथ 
उनकी वन्दुना फरने गया। उसकी सेना के आगे चलने वाले 
सुमुख और दुमुंख दो सेनापति मिध्यादृष्टि थे। वे आपस में 
कई प्रकार की बातें करते हुए जा रहे थे, मार्ग में उनको प्रसन्न- 
चन्द्र मुनि दिखलाई दिये। वे एक पैर से खड़े होकर ऊंचे हाथ 
किये हुए आतापना कर रहे थे | उनको देख कर सुमुख बोला । 
“ऐसी आतापना करने वाले मुनि के लिए खर्ग और भोक्त कुछ 
भी:दुलेभ नही है ।” यह सुन कर हुमुंख बोला “अरे यह तो 
पोतनपुर का राजा प्रसन्नचनंद्र है, इसने अपने छोटे से लड़के 
को इतता बढ़ा राज्य देकर उसके प्राणों पर केसी विपत्ति खड़ी” 
कर दी है। उसके मंत्री अब चम्पानयरी के राजा दृधिवाहन से 
मिल कर उस लड़के फो राजअरष्ट करने की कोशिश में लगे हुए 
हैं। इसी प्रकार इसको पत्नियां भी कद्दी चली गई हैं। यह कोई 
रस है। प्रसन्नचन्द्र के ध्यान-रूपी पर्वत पर इन वचनों ने दश्ध 
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का काम किया। थे सोचने लगे--“भेरे उन अश्तत्ञ मंत्रियों 
को घिकार है। आज तक मैंने उनके आदर में किसी प्रकार की 
कमी नहीं की, इस कृतज्ञता का उन्होने यही बदला दिया | यदि 
इस समय में वहां होता तो उनको अत्यन्त कठिन सज़ा देता ।” 
ऐसे संकल्प विकल्पों से व्याकुल होकर प्रसन्नचन्द्र मुनि अपने 
प्रहण किये हुए ब्रत को भूल गये । और अपने को राजा ही 
समझ कर थे सन ही मन मंत्रियों के साथ युद्ध करके लगे। 
इतने मे श्रेणिक राजा वहां आया और उसने विनय पूर्वक उनकी 
वन्दना की, पहां से चल फर वह बोर प्रभु के समीप भाया भौर 
वन्दना कर उसने पूछा “हे अभु मेने प्रसन्नचन्द्र मुनि को-उनकी 
पूर्ण ध्यानावस्ा मे वन्दना की है । भगवन्‌ | मैं यह जानवां 
चाहता हूँ कि यदि वे उसी स्थिति में मृत्यु को प्राप्तहों तो कौनसी 
गति में जायंगे।; अभुु ने कद्दा “सातवें , नरक में जाय॑ंगे” यह 
धुन कर श्रेरिक वड़े विचार में पड़ गया, क्‍योंकि उसे यह मालूम 
था कि सुनि नरक गामी नहीं होते, अतएवं उसे अपने कानों पर 
विश्वास न हुआ ओर उसने फिर दूसरी बार पूछा “भगवद |, 
यदि प्रसन्नचन्द्र मुनि इस समय मृत्यु पा जाय॑ तो कौनसी गति 
- में जायंगे।” प्रभु ने कहदा--सवोर्थ सिद्धि विमान मे जायगे। 
श्रेणिक ने पूछा भगवन्‌ आपने एक ही ज्षण के अन्तर 
पर दो बातें एक दूसरी से विपरीत कही इसका क्या कारण हैं । 
/ प्रभु ने कहा--ध्यान के भेद में प्रसन्नचन्द्र मुनि की अवस्था 
दो प्रकार की.हो गई है। इसी से मैंने ऐसी बात कही है। 
पहले दुमुंख के बचनों से प्रसन्नमुनि अत्यन्त क्रोषित हो गये 
. थे।. और अपने सन्त्रियों और सामन्तों से. मत ही मन युद्ध 
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कर रहे थे। उसी समय तुमने उनकी वन्दना की थी, इससे 
उस समय उनकी स्थिति नरक गति के योग्य थी | उसके पश्चात्‌ 
चहाँ से तुम्हारे आने पर उन्होंने मत में विचार किया कि अब 
तो मेरे सबद॒ आयुध व्यतीत हो चुके हैं। इसलिये अब में 
शिरज्षाण ही से शत्रु को मारूँगा | “ऐसा सोच उन्होंने अपना 
हाथ शिर पर रकखा । वहां अपने लोच किये हुए नगे शिर को 
देख कर उन्हें तत्काल अपने वृत्त का स्मरण हो आया, जिस * 
से तत्काल उन्हे अपने किये का भयहुर पत्चाताप हुआ | अपने 
इस कृत्य की खूब आलोचना कर फिर ध्यानमम्त हो गये उसी 
समय तुमने यह दूसरा प्रश्न किया। और इसी कारण - मैंने 
तुम्हारे दूसरे प्रश्न का दूसरा उत्तर दिया !? 

इस प्रकार की बात चल रही थी कि इतने मे प्रसन्नचन्द्र 
मुत्रि के समोप देव दुन्दुसि वगैरह का कोलाहल होने लगा । 
उसको सुन कर श्रेणिक ने प्रभु से पूछा-- 

श्रेणिक-खामी यह क्‍या हुआ ९ 

प्रसु-“ले कहा ध्यान सें खिर प्रसन्नचन्द्र सुनि को इसी कण 
केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है । देवता उसी केवल ज्ञान की महिमा 
कर रहे हैं।” 

“तदन्तर श्रेणिक ने पूछा--भगवन्‌ ! अगले जन्म में मेरी 
क्‍या गति होवेगी ९” 

महावीर ने उत्तर दिया--“श्रेरिक यहां से मृत्यु पाकर तू 
पहले नरक को जायगा । ओर पहाँ अपनी अवधि को पूरी कर 
तू इसी भरत-क्षेत्र की अगली चौबीसी में “पद्मनाथ” नाम का 
पहला तीथ-कर होगा-- 
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ओ्ेणिक ने तब प्रसु को नमस्कार कर कहा-आगवन्‌ ! 
आपके समांन जगदुद्धारक खामी के होते हुए भी मेरी गति नरक 
में क्यों कर होगी १” 

“बोर भर्मु ने कंद्वा-राजन्‌ तेने पूवे में नरक का आयु उपा 
जन कंर रबखा है इस लिये तू अवश्य नरक में जायगा। क्योंकि 
पू्े के बँधे हुए शुत्त ओर अशुभ कमे के फल्न अवश्य भोगने ही 
पढ़ते हैं उसको कोई अन्यथा नहीं कर सकता ।” 

. भ्ेणिक ने कह्ा-दहे नाथ | क्या कोई ऐसा भी उपाय है 
जिससे इस भयड्डर गति से मेरी रक्षा हो जाय !” 

प्रभु ने कह्द--है राजन्‌ ! यदि तू तेरे नगर में बसने वाली 
फपिला ब्राह्मणी के पास से सहर्ष साधुओं को मित्ता दिला दे भोर 
+कालसौकरिक” नामक कसाई से जीवहिंसा छुड़वा दे तो नरक से 
तेरा छुटकारा हो सकता है, अन्यथा नहीं।” इसप्रकार प्रभु के 
वचनों को हृदय में घारण कर राजा श्रेणिक अपने खान पर गया। 

श्रेणिक ने वहाँ जाकर पहिले पिला माह्मणी को बुलवाई 
और कफहा--भद्गे तू भ्रद्धापूषंक साधुओं को भिज्षा दे, में 
तुमे धन और सम्पत्ति से निद्दाल कर दूंगा ।” 

कपिला ने कहा-यदि तुम मुझे सोने में भी गाढ़ दो या 
सारा गाज्य ही मेरे सुपुदे फर दो, तो भी में यह अकृत्य कदापि 
नहीं कर सकती।” 

ततपश्नात्‌ राजा ने “कालसौकरिक” को घुलाया भौर कह्दा- 
थदि तू इस कसाई के घन्धे को छोड़ दे तो में तुमे बहुत सा 
द्रव्य देकर निहाल कर दूं। तुमे इसमें कुछ हाति भी नहीं, 
फ्योंकि द्रव्य की ही इच्छा से तो तू यंह काय्ये करता है।” 
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“कालसौकरिक” ने कंद्य-इस काम में क्या दोष है! 
जिससे अनेक मनुष्यों के जीवन की रक्षा दोती हैं, ऐसे कसाई 
के धन्धे को में कदापि नहीं छोड़ सकता। “यह सुन करके 
क्रोधित हो राजा ने कहा:-देखें तू अब किस प्रकार यह धन्धा 
कर लेता है ? यह कह कर श्रेणिक ने उसे अन्धेरे कप में, क्ेद 
कर दिया ।” तत्पश्नात्‌ वीर प्रभु के पास आकर उसने कहा-- 

श्रेणिक-भगवन्‌ मैंने “कालसोकरिक” से एक दिन और 
रात्रि के लिये कसाई का काम छुड़्वा दिया है ।” यह सुन कर 
प्रभु ने कहा-- 

प्रभु-है राजन्‌! उसने उस अन्ध कूप में भी पांच सौ 
मैंसे मिट्टी के बना बना कर मारे है ।” उसी समय श्रेरिक 
राजा ने वहां जाकर देखा तो सचमुच उसे वही दृश्य दिखलाई 
दिया | उससे उसे बढ़ा अजुताप हुआ और वह अपने पूरे 
उपाजित कर्मों को धिक्कारने लगा ।” 

श्रीवीर प्रभु वहाँ से विद्वार कर प्रष्ट चम्पा नगरी को 
पधारे। वहाँ के राजा 'साल” और उनके लघु भ्राता “महासाल” 
प्रभु की वन्दना करने के निमित्त वहां आये। प्रसु की देशना 
सुन कर उन्हे संसार से वैराग्य हो आया । इससे उन्होंने अपनी 
बहन यशोमती के पुत्र “गांगज्ञी” को राज्य का भार दे दीक्षा 
प्रहण करली । छुछ दिनो पश्चात्‌ वीर असु को भआज्ञा ले साल 
और महा-साल के साथ गौतम खामी पुनः पष्ठ चम्पा को गये । 
वहां के राजा गागली ने उनकी देशना सुन कर, अपने पुत्र को 
राज्य गही दे दीक्षा म्रहय कर ली। गौतम खामी तब वहाँ से 
चलकर वीर प्रभु के पास आने लगे, मार्ग ही मे शुभ भावनाओं 
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'के कारण साल, महासाल, गायती आदि फो केबलज्ञान की 
प्राप्ति दो गई । जब वे लोग प्रभु के पास गये तो प्रभु को प्रदि- 
जणा दे, गौतम स्वामी को प्रशाम कर और तीथ फो नमकर 
पद में जाने लगे। तब गौतम स्वामी ते उनको कहा--प्रभु को 
बन्दवा करो | प्रभु ने कहा--गौतस । 'केवल्ी कौ आशातना संत 
करो। तत्काल गौतम ने अपने कियेका पतश्माताप कर उससे 
क्षमा मांगी । 

पश्चात्‌ गौतम दुखी होकर सोचने लगे--क्या मुझे केवल 
ज्ञान प्राप्त न होगा, क्या में इस भव में सिद्ध न हो सकूंगा (” 
ने ऐसा विचार कर हो रहे थे कि बोर प्रभु ने अपनी देशता में 
कहा कि जो अपनी लब्धि के द्वारा अष्टापद पर जाकर एक 
रात्रि वहाँ रहे, वह इसी भव में सिद्धि को प्राप्त हो ।” यह 
झन्ते ही गौतम स्वामी प्रभु की आज्ञा लेकर वहाँ जाने के लिए 
निकल पढ़े | वहाँ की यात्रा कर जब वे वापिस लौट रहे थे तब 
मार्ग में पाँच सौ मुनि उनकी मिले उतर सबों ने गौतम स्वामी 
'के शिष्य होना चाहा । पर गौतम ने कद्दा कि--सववोज्ञ परसेश्वर 
जो भगवान्‌ मद्दावीर हैं वे ही तुम्हारे गुरु हो भो। यह झुन 
उन भुनियों ने सोचा कि “जगहुरु श्री घीर परमात्मा हमें गुरु 
रुप में मिले हैं, इसी प्रकार पिता के समान ये मुनि हमे धोध 
ऋरने के जिये मित्रे हैं सचमुच हम बढ़े पुण्यवात हैं!” इस 
प्रकार शुभ भाषताओं का उदय होने से उन पाँच सो ही मुनियों 
को कैवल्य की प्राप्ति हों गई। समवशरण में आकर थे वीर-प्रभु 
की प्रदिक्ण कर फेवलियों की सभा की ओर चले! यह देख 
गौतम स्वामी बोले “वीर प्रभु की बन्दना करो ।” यह छुन भर 
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ने कह्दा--गौतम केवली की आशातना संत करो ।१ यह सुन 
गौतम ने उनसे भी इसके लिए क्षमा मांगी । 

गौतम फिर सोचने लगे---“अवश्य मै इस भव में सिद्धि 
न पा सकूंगा । क्योंकि मैं गुरु कर्मी हूँ। इन महात्माओं को 
धन्य है जिनको कि ज्ञणमात्र मे कैल्य प्राप्ति हो गई ।” 
के मन की खिति को अपने ज्ञान द्वारा जान फर प्रसु ने उससे 
कहा गौतम्‌ | तीथेकरों का चचन सत्य होता है. अथवा देवता 
का ९ गौतम ने कहा-तीर्थकर का । 

प्रभु ने कहा-तब अधीर मत हो, ज्लिओओं, शिष्यों पर 
गुरु का खेद द्विदल ( वह अन्न जिसकी दाल बनती है ) के 
ऊपर के ठूण के समान होता है । जो कि तत्काल दूर हो जाता 
है। पर गुरु पर शिष्य का स्नेह ऊम की चटाई के समान हृढ 
दोता है। चिरकाल के संस से हमारे पर तुम्हारा स्नेह बहुत 
चढ़ हो गया है। यह स्लरेह का जब अभाव होगा तभी तुम्हे 
कैबल्य की प्राप्ति होगी | 

राजगृह नगर के समीप वर्ती “शालि” नामक आम में 
बनन्‍्या नामक एक स्री आकर रही थी, उसकी सारी सम्पत्ति 
ओऔर बंश चष्ट हो गया था। केवल सद्डसक नासक एक पुत्र 
बचा हुआ था । उसको साथ लेकर वह वहां रहती थी। सद्गमक 
वहाँ के निवासियों के धछुड़ों को चराता था। एक बार किसी 
पर्वोत्सव का दिन आया। घर धर खीर खारणढ के भोजन 
बनने लगे, संगमक ने भी इस . अकार का भोजन वलाते हुए 
देखा । दन भोजनों को देख कर उसकी इच्छा भी ख्रीर खाने 
की हुईं तब उसने घर जाकर अपनी दीन-माता से खीर बनाने 


२७९ 
'के लिये कद्दा । .वह बोली पुत्र! में, दरिद्री हूँ, में खीर के पैसे 
कहां से लाऊँ ९” पर जब बालक.ने हुठ पकड़,ली तब पन्‍्या 
अपनी पूरे स्मृति को स्मरण करके रोने लगी।, उसको रुदन 
करते देख़ उसकी पड़ोसियों ने इसका कारण पूछा। धन्मा ने 
गदूग़द खर से अपने दुख का कारण कहा । ,तब सबों ने मिल 
कर दयोद्र हो उसको दूध, वरोरह सामान ला दिया | सब सामान 
पाकर|धन्या ने खीर बनाई और एक थाली में परोस वह 
किसी गृह कांस्य में संलभ हो गई। इसी समय कोई सास 
,तपण घारी,,मुनिराज उधर आहार लेने के 'निमित्त निकते। 
#न्‍्हे देखते ही सज्ञमक के हृदय में भक्ति का रद्रेक हो आया 
और उसने बह खीर ख़यं न खा, मुनि को खिला दी. कुछ 
समय पत्चातू जब उस्तकी माता आई और उसने पुत्र की थाली 
में खीर नदेखी तो उसने और बहुत सी खीर उसकी थाली 
में परोसः दी । , अठृप्त सह्ुमक ने उस खीर को कण्ठ तक 
खाया, जिससे उसे भयद्भुर अजीण हो गया। और वह उस 
रोग से उसी रात को उन्त मुनि का स्मरण करते करते परलोक 
गामी दो गया ।। , . ,- है 

,मुनि,दान के प्रभाव से सहमक का जीव राजगृह नार 
में गोभद् सेठ की भद्रा लामक ख्रो के उदर में अवतरित हुआ 4. 
मद्गा ने खा में पका हुआ शाल्ि-क्षेत्र देखा, उसने वह बात 
प्रने पति से कही, तब पति ने कह्दा कि तुम्हे पुत्र प्राति होगी' 
गर्भ,जब चार मास का हो गया, तब भद्रा को दान धरने भर 
सुक्ृत करने का दोहला हुआ । भद्र बुद्धि गो, मद् ने वह दोहला 
बड़े ही उत्साह के साथ पूरे किया। ल्थिति, काल पूर हो। 
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जाने पर भद्रा ने दिशाओ के मुख को उब्जल करने वाले एक 
सवोद्ठ सुन्दर पुत्र को जन्म दिया। ,नामकरण के दिन माता 
पिता ने हृषित हो खप्ताइुसार उसका नाम “शालिमद्र” 
रक्खा । पाँच धात्नियों की गोद से पल्रता हुआ शालिमद्र- 
अनुक्रा से बढ़ा हुआ। सात घ्ष का होने पर उसकी शिक्षा 
प्रास्भ की गई। कुछ समय में बह सब कला-पारद्भत हो गया । 
वालकपन व्यतीत होने पर क्रमशः, यौवन का आ्राहुभावः 
हुआ | तब वहाँ के नगर श्रेष्टि ने अपनी वत्तोस कन्याओ का 
विवाह उसके साथ करने का प्रस्ताव गौभद्र सेठ के पाप्त भेजा | 
जिसे उसने सह स्वीकार किया । तदनन्तर सर्व लक्षण संयुक्तः 
बत्तीस कन्याएँ बड़े ही उत्सव समारोह के साथ शाल्निभद्र 
को व्यादी गईं। अब शालिभद्र विमान के समान रसणीक 
विलास मन्दिर मे अपनी बतीसों पत्नियों के साथ रमण करने 
लगा । आनन्द में वह इतना मन हो गया कि उसे सूथ्योद्य और 
सूय्योस्त का भान भी न रहता था । उसके माता पिता उसके 
भोग की सब सामग्रियों की पूर्ति कर देते थे | कुछ समय पश्चात्‌- 
गौमद्र सेठ ने श्री वीर प्रभु के पास से दीक्षा भहण करली 
ओर विधि पूथेफ अनशनादिक करके वह सगे गया। वहाँ से 

अवधि ज्ञान के द्वारा अपने पुत्र को देख उसके पुण्य के वश 
हो कर वह पुत्र वात्सल्य में तत्पर हुआ | कल्पदृत्ष की तरह वह 
उसकी पत्नियों सहित उसको अति दिन दिव्य वल्त और दूसरी 
सामग्री देने लगा । इधर पुरुष के योग्य जो काम, होते उन सव 
को भट्ठा पूणे करती थो, शालिभद्र तो पूरे दान के प्रभाव से 
कैत्रल भोगो को भोगता था| 

रद 
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एक समय एक व्यापारी “रत्न कम्बल लेझर श्रेणिक 
"राजा के पास बेचने आया। .पर उनका !मूल्य बहुत दवोने से 
अगिक ने उन्हें न खरीदा | तब वह फिरता फिरता शालिमद्र के' 
चर गया । वहाँ भद्राने उसको मुंह मांगा, मूल्य देकर सब 
“कम्बल खरीद लिये। इधर 'रानी चेलना ने श्रेणिक से. कहा 
'के मेरे लिए एक रत्न कम्बल मंगवादों। तथ श्रेणिक ने' 
उस व्यापारी को बुलवाया। व्यापारी ने आ कर कहा-- 
““राजन्‌ ! रत्न कम्बल तो सब भद्गा सेठानी ने खरीद जिये है ।” 
यह सुन भेणिक राजा ने एक चतुर मतुध्य को दवित मूल्य देकर 
रत्न फरवल लेने के लिए भठ़ा के पास भेजा |, उसने भद्दरा से 
आकर कम्बल भाँगा; पर भद्ा ने कहा कि मैंने उन्र कम्बल्नों के 
2ुकड़े कर शालिभद्र को स््रियों को पैर पोंछने के लिये दे दिये 
“है, थदि श्रेणिक राजा को उत जीणे कम्बन्ों की आवश्यकता 
हो तो ले जाओ । वह घात ज्यों फो त्यों आकर उस ध्यक्ति ने' 
राजा'श्रेणिक को फट्दी । यह सुन चेलवा ने कह्दा--देखो तुम्हारे 
में जोर उस बणिक्‌ में पीवत और सोने के समान भन्तर है। 
तब राजा ने कौतुक बता होकर शालिभद्र को घुलाने के जिये उसी 
'चुदप को भेजा । लेकिन उसके उत्तर में भद्रा ने राजा के पास 
आकर कह्ा-- मिरा पुत्र कभो घर के बाहर नहीं निकलता इसलिये 
'ध्पज्छा हो यदि आपही मेरे घर पघारने को कृपा फरें।” श्रेणिक 
ते कौतुक वश हो वैध्ा ही करना ख्रीक़ार किया। तथ अद्रा ने 
'अपने महल से लेकर राजमहल्ञ तक भाग को विचित्र पस्र भौर 
माशिश्यादि से सुशोभिव करवा दिया। उस सुंदर शोभा को 
चद्याश्रय-पूरफ देखता हुआ श्रेणिक शालिंग्द्र के धर आया॥ 
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उस मकान में खगणे के सम्भ पर इन्द्रनील मणि के तोरण भूल 
रहे थे, द्वार को भूमि पर मोतियों के साथिये बनाये हुए ये, 
सआान खान पर दिव्य वस्चों के चन्दवे तने हुए,ये। इन 
सबो को झत्यन्त विस्मय पूर्वक देखते देखते राजा ने मकान 
में प्रवेश किया, और धौथे मंज़िल पर चढ़ कर सुशोमित- 
(सिंहासन को अलंझत किया । तत्य्रात भद्रा मे साववों मंजिल 
पर जाकर शालिभद्र से कहा--“बत्स, श्रेणिक यहाँ पर आये 
हुए हैं । इसलिये तू उनको देखने के लिये चल.।" शालिभद्र ने 
फह्दा-मांता ! इस विषय में तुम सब्र जानती हो इसलिये जो 
कुछ मूल्य देना हो वह हुम्ही दे दो । मेरे वहाँ चलने की क्या 
आवश्यकता है? भद्रा ने कहा-“वत्स श्रेशिक कोई खरीदने की 
सामग्री नही हैं। वे तो सब लोगो के और तेरे भी मालिक हैं।” 
यह सुन कर शालिभद्र ने खेद पूषेक सोचा--“मेरे इस सांसा- 
रिक ऐस्वय्ये को घिक्कार है जिसमें मेरा भो कोई दूसरा स्वामी 
है। इसलिए अब तो मैं इस सब भोग को सभ के फण के 
समान छोड़ कर श्री वोरप्रसु की शरण छूंगा।” इस प्रकार सोच 
कर वह बड़ा व्यथित हुआ, पर भाता के आग्रह से वह 'अपनी 
ख््रियो सहित श्रेशिक के पास आया और विनय पूर्वक उनसे 
अणाम किया । राजा भ्रेरिक ने उसे आलिज्ञन कर अपने पुत्र 
की तरह गोद मे बिठलाया । कुछ समय पश्चात्‌ मद्गा ने कह्दा-- 
“देव | अब इसे छोड़ दीजिए ! यह मलुप्य द्ोते हुए भी मनुष्य 
की गंध से बाधा पाता है।इसक पिता देवता हुए हैं। वे इसे और 
इसकी ख्ियो को प्रतिदिन दिव्य वेष, वल्ध तथा अद्नराग बगैरह 
देते हैं ।” यह सुन राजा ने उसे उसी समय विदा कर दिया । 
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पत्चातू भद्रा ने राजा से निवेदन किया कि “आज तो यहीं 
भोजन करे की कृपा कोजिए ।” भद्रा के आम्रह से राजा ने 
उसकी बात खीकार फी। उसी समय भद्गा ने सब प्रकार के पक- 
वान तैयार करवाये। तदनन्तर राज। ने स्राव के थोग्य तैलचूरादि 
द्ृज्यो के साथ शुद्धनल से स्लान किया। स्लान करते समय उसकी 
उंगली से से एक अंगूठी गृह वापिका के जल में गिर गई। राजा 
इधर उधर उसे हृढ़ेने लगा। यह देख भद्गा ने दांसी को आज्ञा दी 
कि इस चापिका का जल्ल दूसरी भर से निकाल डाल । दाष्ी के 
ऐसा करते ही उस वापिका का जल्ल खाली हो गया, ओर उस 
वापिका में अनेक दिव्य आभरणो के बीच में वह ज्योति हीन अंगूठी 
दृष्टि गोचर होने लगी | उन आभरणों को देख भांश्रयोन्वित हो 
राजा ने पूछा “यह सब क्या है ९” दासी ने कहा--“प्रति दिन 
शालिभद्र के और उनकी स्त्रियों के निमोल्य आभूषण निकाल 
निकाल कर इसमें डाल दिये जाते हैं। ये सब वे ही हैं।” यह सुन 
कर राजा ने भन ही मत कह्टा “इस शालिभद्र के पुरय कर्मों को 
धन्य है, और उसके साथ साथ मुझे भी धन्य है, जिसके राज्य 
में ऐस धनाव्य लोग वास करते हैं। ” तत्पश्वात्‌ श्रेणिक राजा 
सपरिवार भोजन बगैरद करके राजमहल में गये। 

उसी दिन से शलिभद्र संसार से मुक्त होने का विचार करता 
रहा। एक दिन उसके एक भिन्न ने आकर कहा---“ चारों ज्ञान के 
धारी और सुराछुरों से सेवित धरंघोष नामक भुनि ध्यान में 
पधारे हैं ।” यह सुन शालिभद्र हृपोन्दित हो उनकी वन्दना करने 
के लिये गया | उनकी देशना समाप्त हो जाने पर उसने पूछा-- 
“पवन कौनसा कर्म फरने से राजा अपना खामी ते हो।” 
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सुन ने कहा--“जो दोज्षा पहण करते हैं वे सारे जगत के खामी 
हैं।” शालिभद्र ने कद्दा--“यदि ऐसा है तो में भी अपनी 
भाता की आज्ञा ले कर दीक्षा छूंगा ।” ऐसा कह वह घर गया । 
ओर माता को नमस्कार कर कहा--हे माता |! आज श्री धर्म- 
थोष मुनि के भुख से मैने संसार के सब ढुखों से छुड्ठा देने वाले 
धर्म को परिभाषा सुनी है। उसके कारण मुझे संसार से विरक्ति 
हो गई है। इसलिए तुम भुके आज्ञा दो जिससे में श्रत गेकर 
अपनी आत्मा का कल्याण करूं।” भद्ठा ने कह्या-वत्स ! तेरा 
यह कथन बिल्कुल उपयुक्त है। पर ब्रव को निभाहना लोहे के 
चने चबाने'से भी अधिक कष्टअद है। उसमें भी तेरे समान 
झुकोमल और दिव्य भोगों से लालित पुरुष के लिए तो यह 
बहुत ही कठिन है। इसलिए यदि तेरा यही विचार है तो धीरे 
थौरे थोड़े थोड़े भोगों का त्याग कर अपने अभ्यास को बढ़ाले । 
पश्चात्‌ तेरी इच्छा हो तो दीक्षा भह्ण कर लेना ।” शालिभटने 
माता के इस कथन को खीकार किया और उसी दिन से वह 
एक एक शब्या और एक एक स्त्री का त्याग करने लगा | 
कुछ समय पश्चात्‌ जब घीरप्रभु वेभारगिरि पर पधारे तव 
शालिभद्रने जाकर उनसे मुन्रि ब्रत म्हण किया । उम्र तपश्य्यों 
करते करते शालिभद्र मुनि मनुष्य आयु के व्यतीत हा जाने पर 
मानवीय देह को छोड़ कर सवा सिद्धि विमान में देवता हुए | 
ह ९९ श्र 54 १ 
राजा चण्डप्रयोत को उसकी अद्जाखती रानी से वासव 
दत्ता नामक एक सब लक्षण युक्त पुत्री यी। चण्डप्रयोत उस 
कन्या का बड़ा आदर करता था । उसने उसे सर्वे कलानिधान 
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कर दी थी। केवल वह सद्भीत कल्ला की शिक्षा अभी तक उसे 
' न दे सका'था। वह सड्डीत कला में 'पोरड़्त एक अध्यापक ' 
'की खोज में था। कुछ समय पश्चात्‌ उसे पता लगा कि 
कोशाम्बीपति राजा “उद्यत्त” संद्गीत कत्ता मे अत्यन्त निपुण 
हैं। यह' सुन उसने कई कौशलों से राजा छद्यत फो हरण कर 
मंगवा लिया और उसे कहा कि मेरे एक आँख वाली एक 
, युन्नी है। उसे तुम सद्नीत कला में निपण कर दो । यदि तुम 
! इस बात को खीकार करने मे. आनाकानी करोगे तो "मे तुम्हे 
फठित बन्धन में डाल दूंगा।” राजा उदयन ने सी उस समय 
'की परिश्चिति को देख प्रयोत का कथन स्वीकार किया । तब 
'अद्योत ने उस्ते कहा-प्रेरी फेन्या एकाज्षी है इसलिए तुम उसकी 
ओर कभी मंत देखना क्योकि तुम्हारे देखने से वह अत्यन्त 
ललित होगी ।” इस प्रकार उदयन को कह कर वह अन्तःपुर 
को गया। वहाँ जाकर उसने वासवद्ता से कद्दा-- तरे लिये 
गन्धवे-विद्या विशारद्‌ एक गुरु बुलवाया है वह तुमे सद्बीत- 
शास्त्र की शिक्षा देगा । पर वह कुष्टी है इसलिये तू कभी उसके 
सम्मुख न देखना ।” कन्या ने पिता की बात को स्वीकार किया। 
'तटग्रात्‌ बत्सराज उदयन ने उसको गन्धव विद्या को शिक्षा 
देना प्रारम्भ किया। प्रथोत्त राजा 'के किये हुए कोशल से 
कुछ दिनों तक दोनों ने एक दूसरे की ओर न देखा। पर एक दिन 
बासवद्ता के सन में उदयन को देखने को इच्छा हुईं। जिससे 
बह जान बूम कर हंत बुद्धि'सी हो गईं। तब उदयन ने उसको 
'डॉट कर कहा-- श्री एकान्ी | पढने मे ध्यान-त देकर तू 
क्यों गंधव विद्या का नाश करती दै।” इस तिरस्कार से 
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क्रोषित हो उसने वत्सराज से कहा--“तुम्त खुद कुष्टी हो, उसको" 
न देख कर मुमे व्यथ हो क्यों एकान्ती कहते हो १” यह सुर 
कर वत्सराज को बढ़ा आश्चय्ये हुआ उसने सोचा कि जैसा 
में कु्टो हूँ बैसोही यह एक्ाज्ञो होगी। ऐसा भादम होता है 
कि प्रयोत राजा ने यद सब जाल किसी विशेष उद्देश्य सिद्धि 
के लिये बनाया है। यह सोच उसने वासवद्ता को देखने की 
इच्छा से बीच का परदा हटा दिया । 

बादलों से मुक्त होकर शरद पूर्णिमा का चन्द्रमा जिसे 
प्रकार अपनी कला का विस्तार करता है, उसी प्रकार परदे में 
से मुक्त होफर चन्द्रकला की तरह वासबद्ता उदयन के देखने 
में आई | इधर वासवद्ता ने भी लोचन विस्तार कर साक्षात्‌ 
कामदेव के समान वत्घराज उदयन को देखा । दोनों की चार 
आखे हुई' । दोनों यौवन के मध्यान्ह मूले मे मूल रहे थे-दोनों 
ही सौन्य्य के तन्‍्दत कानन में विचरण कर रहे थे। दोनो दी 
एक दूसरे को देख कर प्रसन्न हुए । दो बांसो के सधप से जिस 
प्रकार अप्नि उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार चारों ऑँखों' 
के संघष से प्रमोत्पत्ति हुई। उसो समय वासवद्त्ता ने उदयन» 
राज को आत्म-समपंण कर दिया। 

एक दित अवसर देख कर उदयन राज अपने मंत्री को 
सहायता से-जो कि अपने राजा को छुड्ाने के निमित्त गुप्त रूप 
से वहां आया हुआ था-वासवद्त्ता को लेकर उजयिनी गे निरुल 
गया | चणडप्रय्योत ने उसकी पकड़ने के लिये लाख सिर पोटः 
पर कुछ फल न हुआ । अन्त में उसने भी उसे अपना जमात: 


स्वीकार किया । 
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' बासवद्त्ता के साथ बहुत सम्रय तक विल्ञांस कर एक दिन उद्‌- 
/चनने संसार से विरक्तहो वीर प्रभु के पास से दीक्षा मह॒ण कर ली। 
मे ३८ ५ ४ 
एक दिन “अभय कुमार” ने अपने पिता भेणिक राजा से 
“दीज्ञा लेने की श्राज्ञा सांगी। इससे श्रेणिक घड़े दुखी हुए 
क्योंकि वे अभय कुमार को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते- 
ये। पर बुद्धिमान अभय कुमार ने उनको कई प्रकार से सममा 
-चुमा कर शान्त किया और दीक्षा लेने की थ्राज्ञा ले ली | तदन्तर 
चीर प्रभु के पास जाकर उन्होंने दीज्षा ग्रहण कर ली । दोज्षा लेने 
के पूर्व उन्होने बोर प्रभु की बड़ी हो तत्त्वपूर्ण स्तुति को थी। 
'उसका सार हम नीचे देते हैं । - 
“हे स्वामी | यदि जीव को हम एकान्त-नित्य-सानें तो कत 
“लाश और अक्ृदागम का दोष आता है। इसी प्रकार यदि 
“जीव को एकान्त-अनित्य मा्में तो भी * पराक्त दोनों दोष आते 
हैँ यदि आत्मा को एकान्त-अनित्य माने तो सुख भोर हुछ 
'का भोग नही रह जाता । पुए्य और पाप एवं बर्ध तथा मोकत 
जीव को एकान्त नित्य-और एकान्त अनित्य मानते वाले दृशत 
में कभी सम्भव नहीं दो सकते। इससे दे भगवर्‌ | तुम्हारे 
“कथनाउुसार पत्तु का नित्यानित्य जहूप ही सब दृष्ियों से ठीक 
और दोष रहित है । गुड़ कफ को उत्पन्न करता दै और सोंठ 
"पित्त को पैदा करती है। पर यदि ये दोनो औषधियाँ मिश्रित 
हो तो कुछ दोष उलतन्न नहीं हो सकता। अंसत्‌ अ्रमाण को 
'पसिद्धि के लिये “दा विरुद्ध भाव एक लॉन पर नहीं हो 
सकते ” यह कहना मिथ्या है। क्योंकि चिंतकंषरी बस्तु में 
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* विरुद्ध बर्णों का योग एक जवान पर दिखलाई देता है। “विज्ञान 
का एक आकार विविध आकारों के संयोग से उत्पन्न हुआ-है” 
इस प्रकार मानने वाला बौद्ध -दशेन अनेकान्तद्शेन का खण्डन 
नहीं कर सकता । प्रथ्वी फो परमाणु स्वरूप से मित्य और 
स्थूल रूप से अनित्य मानने वाला तथा द्रव्यल, प्रथ्वील आदि 
शुणों को सामान्य और विशेष रूप से स्वीकार करने पाला 
वैशेषिक दर्शन भी उसका खण्डन नहीं कर सकता | इसी प्रकार 
अत्न, रज, तम, आदि विरुद्ध गुणों से आत्मा को शुंथी हुई 
भानने वाला सांख्य-द्शन भो इसका खण्डन नहीं कर सकता। 
इसके अतिरिक्त चावोक का खर्डन और मण्डन देखने की तो 
आवश्यकता द्वी नहीं है। क्योंकि उसकी बुद्धि तो परलोक, 
आत्मा और मोक्ष के सस्वन्ध मे मूढ़ दो गई है। इससे हे 
स्वामी । उत्पाद, व्यय ओर ध्रौव्य के अवुसार सिद्ध की हुई 
वस्तु में ही वस्तु रह सकता है, आप का यह कथन बिल्कुल 
मान्य है |” 
ध्ष फ कक कक 

अभय कुमार के दीक्षा लिए पश्चात श्रेणिकपुत्र कुणिक 
ने षढ्यन्त्र करके श्रेणिक को जेल मे डाल दिया और खर्य 
राजा बन बैठा | अत्यन्त कष्टों से त्रसित हो श्रेणिक ने एक दिन 
आत्म-दत्या करली । तद्नन्तर कुछ समय पश्चात कुणिक का 
वैशालीपति चेटक के साथ बड़ा द्वी भयडुर युद्ध हुआ | जिसमें 
कुछ दिनों तक तो चेटक की विजय होती रद्दी । पर अन्त मे 
कुशिक ने उनको पराजित कर बेशाली की दुर्गति करदी | तत्प- 
आात दिग्विजय करने की आशा से कुशिक सेना सदित निकला | 
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पर राले में एक खान पर मारा गया। कुणिकराज के पश्चात्‌ 
राज्य के प्रधान पुरुषों ने उप्के पुत्र "उद्ायो” को सिद्धासन पर 
बेठाया । उसने प्रजा का घड़े ही न्‍्यायपू्वक पालन किया, इसके 
द्वारा जैन धर्म की बहुत तरकी हुई । 
के ५.2 धः 00 

केवल ज्ञान की उत्पत्ति से लेकर निवोश प्राप्ति के पूर्ष तक 
भगवान्‌ महावीर के परिवार में चोदह हजार मुनि, छत्तीत 
हजार आजिकाएँ, तीन सौ चौदहपूर्व धारी मुनि, ऐेरह सो 
अवधिज्ञानी मुनि, सात सौ वैक्रियिक लब्धि के घारक, उतने 
ही केवली, उतने ही अहुत्तर विमान में जाने वाले, पाँच सो मनः 
प्येय ज्ञान के धारक, चौदद् सौ वादी, एक लाख उनसठ हजार 
शआ्रावक, और तीन लाख अठारह हजार श्राविकाएं हो गई। 

इन्द्रभूति गौतम और सुधमोचाय्य के सिवाय शेष नौ गणधर 
मोक्ष गये । तत्परंचात्‌ भगवान्‌ महावीर अपापा नगरी में पधारे। 

प्रभु का अन्तिम उपदेश 

अपापा नगतो से रचे हुए समवशरण के अन्तगंत सगवाद्‌ 
महावीर प्रतिष्ठित हुए। उस समय इन्द्र ने नभर्कार करके 
करना प्रारम्भ की । इन्द्र की स्तुति समाप्त होने पर अपापा के 
राजा ने अपनी स्तुति प्रारम्भ की, उसके पश्मात्‌ भगवाद्‌ ने अपना 
निन्नाद्धित अन्तिम उपदेश देना आरम्भ किया :-7 _ 

“इस संसार में धस, छथ, काम, भौर मोत्ञ ये 'चार पुरे. 
धाथ हैं । इनमे काम और झर्थ तो प्राणियों के नाम से ही अर्थ , 
रूप है, चारों पुरुषाँ मे वास्तविक अर्थ रखने वाला वो एक 
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अटल 
मोक्ष है और उसका मूल कारण धर्म है। वह थेर्स संयम" 
वगैरह दस प्रकार का है। यह धर्म संसार सागर से पार लगाने 
वाला है। अन्त दुख रूप संसार है, और अनन्त सुख रूप 
मोक्ष है। संसार के त्याग का और मोक्ष प्राप्ति का मुख्य 
देतु धम के सिवाय दूसरा कोई नहीं । लड्ड्ा भनुष्य भी जिस 
प्रकार बाहन के आश्रय से पार हो सकता है उसी प्रकोर घन-- 
कर्मी भी धर्म के आभ्रय से मोक्ष पा सकता है ।” ; 
इस प्रकार देशना देकर प्रभु खिर हुए, तत्पश्चात्‌ अपापा के 
राजा हस्तिपाल ने अपने आठ खप्नो का फल प्रमु से पूछा, जिसका 
अलग अलग उत्तर प्रभु ने दिया। उसके पश्चात्‌ गौतम खामी 
के पूछने पर उन्होने अवसर्पिणी काल के पॉचवें और छठे काल 
की स्थिति बतलाई। जिसका विस्तृत वर्णन करना यहां आवश्यक 
नही जान पढ़ता | 
उसी दिन की रात्रि को अपना भोक्ष जान भ्रसु ने विचार 
किया कि-- गौतम का सुझ पर बहुत ख्लेह है. ओर पदी उस 
की केवल्योत्त्पत्ति मे बाधा देता है। इस कारण उस खेह का 
उच्छेद करना आवश्यक है।” यह सोच उन्होंने गोतम से कहा- 
“गौतम | इस समोपवर्ती आम में देवशमों नामक एक आह्वण है, 
चह तुम से प्रतिबोध पावेगा, इसलिये तुम बदों जाओ ।” प्रभु 
की आज्ञा मस्तक पर धारण कर गौतम वहाँ गये और उन्होने 
उस ब्राह्मण को उपदेश देकर राह पर लगाया। इधर कातिक 
मास की अमावस्या को पिछली रात्रि के समय खाति नक्षत्र के 
चन्द्रमा में श्री वीर प्रभु ने पचपन अध्ययन पुण्य फल विपाक 
सम्बन्धी ओर उतने ही पाप फल विपाक सम्बन्धी कह्दे । उप्तके 





“भगवान्‌ सहावार २८४ 
ल्चल्णय्शय्ल्णण 


"पश्चात्‌ छत्तीस अध्ययन अप्रश्न व्याकरण अथोत्‌ मिना किसी के 
यूछे ही कहे, जिस समय वे अन्तिम “प्रधान” नामक अध्ययन 
कहने लगे, उस समय इन्द्र आसनकृस्प से उनका मोक्त समय 
-लान से परिवार सहित वहाँ आया । उसने प्रभु को नमक्तार 
कर गद॒दू कश्ठ से निवेदन किया:-- हक 
“ताथ | आपके गभे, जन्म, दीक्षा और केवल्य मे हतोततर 
नक्षत्र था। इस समय उसमें “भस्मक' गृह सक्रान्त होने वात 
है। आपके जन्म नक्षत्र मे संक्रण हुआ यह पह,दो हजार 
ध्ष तक आपके भावों अनुयायियों को बाधा पहुँचायगा | इस" 
लिए जब तक यह भरह आपके जन्म-नत्तन्न मे संक्रान्त हो तब 
तक आप ठहरिये । यदि आपके सम्मुख ही यह संक्रान्व हे 
गया तो आपके प्रभाव से वह निष्फल्न हो जायगा ।” 
प्रमु ने कहा--/है शह्रेन्द्र | आयुष्य को बढ़ाने में कोई 
, दकिर इस प्रंकार घोलेता है? आगामी पंचमकाल की भ्वृत्ति से 
ही तीथ को बाधा होने बाली है। उसो भवितव्यता के अहुसार 
इस अह का उदय हुआ है।? |, 
इस प्रकार इन्द्र को समझा कर प्रभु ने स्थूल मनोयोग श्र 
वचनयोग को रोका, फिए सूक्ष्म काययोग में खिर होकर शेड 
ने स्थूल काययोग को भी रोका, पद्मात्‌ वाणी और मनके सूहम 
योग को भी उन्होंने रोके । इस प्रकार प्रभु ने शषठध्यान की 
तीसरी सिति को प्राप्त की । तदनन्तर सक्षम काययोग को भी 
रोक कर समुच्छिन्न क्रिया नामक शुद्भधभ्यान की चौथी स्थिति ' 
'को धारण को | घाद में पाँच हस्वाचरों का उच्चारण फए अर 
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ध्यान को चौथी सिति में एरएड के बीज के समात कर्म बन्ध 
रहिते हो ऋजुगति के साथ उध्वेगमन कर प्रभु मोत्त को गये। 
उस समय उन नारकियों को भी--जिनड़ो कि एक निमेष का 
सुख भी दुलेभ है--एक क्षण के लिये सुख प्राप्त हुआ | प्रभु के 
निवाण को जाव उस समय के सब राजाओं ने द्रव्य-दीपकों की 
रोशनी की। प्रभु के निवोस पर देवताओं ने भी नि्ोणोत्सव 
सनाया, तभो से लोक में दीपावलि पका आरम्भ हुआ | मिस 
समय प्रभु का निवोण हुआ उस समय चतुर्थ काल में तीन मास 
ओर साढ़े सात दिन शेष थे । 

इधर देवशमा ब्राह्मण को प्रतिबोध दे गौतम खामी वापस 
लौटे, मारे ही में प्रभु के निवोण का संवाद सुन वे बड़े दुसी 
हुए | इसी समय प्रभु के प्रति रहा हुआ उनकी ममता का भाव 
टूट गया, उसके टूटते ही इन्हे केवल्य की प्राप्ति हो गई। पश्चात्‌ 
वारह वर्ष तक भ्रमण कर अनेक भव्यज्ञमों को राह पर लगा 
कर वे सोज्ष को गये । उनके पश्चात्‌ पाँचवें गणधर सुधमाचाय्ये 
कितने ही समय तक भ्रमण करते रहे, पश्चात्‌ अन्तिम केवली 
श्रीजम्बूखामी को संब का भार दे थे भी निबोण को प्राप्त हुए। 


४ लेखक की अन्य एस्तके 


आदश देश भक्त ( राष्ट्रीय उपन्यास ) १) । 


गांधी दर्शन ( मनोवैशनिक जीवनी ) १) 
भक्तियोग ( भरध्यात्मक ) १॥॥) 

“ सिद्धार्थ कुमार ( सचित्र नावक ) १) /' 
सम्राट अशोक ( » ” ) १॥) 
नैतिक जीवन ( नीति विषयक ) १) 
भारत के हिन्दू खम्नाट ( ऐेप्हासिक ) १॥) 


नाट्य कला दर्शन ( यत्रस्य ) 
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साहित्य-उद्यान कार्यालय, ५ गांधी हिन्दी मंवि 


लाखन कोटड़ी, ] श्रजमेर, (पँस) ज | 
| ( हो० रा० ) 
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शशनिक खण्ड ५ 
; ४ 
!_ पहला अध्याय | 
शा आर आह 
जेन-धर्मं ओर अहिंसा 
#कऊस्क २, 
हा उतर हम शठकों के सम्मुख भगवान्‌ महावीर के उस भद्त्त्‌ 
९७०० सिद्धान्त को रखता चाहते हैं जो जैन धर्म का प्राण 
"३ बह सिद्धान्त अहिंसा का है। जैन धर्म के 
तमाम आचार विचार अहिंसा की नींव पर रचे गये हैं | यों तो 
भारतवर्ष के माह्मण, वौद्धादि सभी असिद्ध धर्म अहिंसा को 
“सब श्रेष्ठ धर्म” मानते हैं । इन धर्मों के प्रायः सभी महापुरुषों 
ने अहिंसा के महत्व तथा उस के उपादेयत्र को बतनाया है। 
पर इस तल की जितनी विस्तृत, जितनी सूक्ष्म, भोर जितनी 
गहन भीमांसा जैन-धर्म में को गई है उतनी शायद दूसरे किसी 
भी घर में न की गई होगी । जैन-धर्म के प्रवर्तकों ने अह्दिसा- 
तत्व को उसकी चरम सीमा पर पहुँचा दिया है। वे केवल अद्दिसा 
की इसनी विस्तृत मीमांघा करके हो चुप नहीं द्वो गये हैं 
प्रत्युत्‌ उसको आचरण में लाकर, उसे व्यवद्ारिक रूप देकर 
भी उन्होंने बतला दिया है। दूसरे घर्मों में; भहिंसा का दत्त 
१९ 
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केवल फायिक रूप (शारीरिक) बन करहदी समाप्त हो गया है, पर 
जैन-धर्म का अहिंसातल उससे बहुत आगे वाचिक और भानसिक 
होकर आत्मिक रूप तक चला गया है। दूसरे धर्मों की अहिंसा 
की मयोदा मनुष्य जाति तक ही अथवा बहुत आगे गई हैतो 
पशु और पत्तियों के जगत्‌ में जाकर समाप्त हो गई है, पर 
जैन अहिंसा की कोई मय्योदा ही नहीं है। उसकी मयोदा में 
तमाम चराचर जीवों का समावेश हो जाने पर भी वह अपरि- 
मित ही रहती है। यह अहिंसा विश्व की तरह अमयोदित और 
आकाश की तरह अनन्त है । 

लेकिन जैन-ध्म के इस महान सत्र के यथाथ रहस्य को 
समझने का प्रयास बहुत ही कम लोगों ने किया है। जैतियों 
की इस श्रहिता के विषय में जनता फे अन्तर्गत बहुत अज्ञान 
और भ्रम फौला हुआ है। बहुत से बड़े बढ़े प्रतिष्ठित विद्वान 
इसको अव्यवहाय्य॑, श्रनाचरणोय, आत्मधातकी, एवं काय 
रता की जननी समझ कर इसको राष्ट्रवाशक बतलाते है । 
उन्त लोगों के दिल और दिमाग़ मे यह बात जोरों से ठसी हुई 
है कि जैनियो फी इस अद्दिंसा ने देश को कायर, और निर्षीय 
बना दिया है और इसका प्रधान कारण यह है कि' आधुनिक 
' जैन समाज्ञ में अहिंसा का जो अर्थ किया जाता है वह वात्तव 
में ही ऐसा है। मैन-धर्म की असली अहिंसा फे तल,ने आधुनिक 
जैन समाज में अवश्य कायरता का रूप धारण फर लिया है। 
इसी आधुनिक अहिंसा के रूप को देख कर यदि विद्वान 
लोग भी उसको कायरता-प्रधान घममं मानने लग जाये तो 
आम्रय नहीं | 
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परन्तु जैन अहिंसा का वास्तविक रूप यह नही है जो 
आधुनिक जैन समाज में प्रचलित है। यह तो उच्तका बहुत 
ही विक्ृत रूप है। समाज में जश्न दैवी सम्पदू का हास और 
आसुरी सम्पदू का आधिक्य होने लगना है तो प्रायः सभी 
उत्दष्ट तलों के ऐसे दी विक्षत रूप हो जाते हैं | आमुरी सम्पद्‌ 
का आधिक्य भारतीय समाज में हो जाने के कारण ही क्‍या 
अहिंसा और क्या अन्य तत्न समो के विकृत रूप हो गये हैं । ये 
रूप इतने भयझ्ूर हो गये हैं कि उन्हे स्पश करने तक का साहस 
भी नही होता । 
जैन अहिंसा के इस विक्त रूप को छोड़ कर यदि हम 
उसके शुद्ध और असली रूप फो देखें तो ऊपर के सब आंतज्षेपो 
का निराकरण हो जाता है। इस स्थान पर हम उन चन्द 
आक्षेपो के निराकरण करने की चेष्टा करते हैं जो आधुनिक 
विद्वानों के द्वारा जैन अहिंसा पर लगाये जाते हैं । इस निराकरण 
से हम सममते है कि आज्षेपो की निवृत्ति के साथ साथ जैन 
अदिसा का संत्तिप्त खरूप भी समझ मे आ जायगा। # 
जैन अहिसा पर सब से पहला आज्षेप यह किया जाता है 
कि जैनपर्म के प्रवतेको ने अहिंसा को मय्योंदा को इतनी सूक्ष्म 
कोटि पर पहुँचा दी दै कि जहों पर जाकर वह करीब फरीब 
अव्यवहाय्य हो गई है । जैन अहिसा का जो फोई पूर्ण रूपेण 
पालन करना चाहे, उसको जीवन की तमास क्रियाओं को बन्द 
के 3 मननकननन- नमन भ५ नमन ऊ कमर सन न कननन-मननन++मभ- 3५ पान मकमट” 
, # यह लेख मुनि जिनविनय जो द्वार लिखित 0जेनपर्म नु भदिसा ता 
नामक लेख के झाधार पर लिखा गया है । 
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कर देना पढ़ेगा और निश्वेष्ट होकर देह को त्यागना पढ़ेगा। 
सतत्व यह है कि जीवन व्यवह्वार को प्रारम्भ रखता और जैन 
अहिसा का पात्व करना ये दोनों बातें परत्पर एक दूसरे के 
विरद्ध हैं । अतः मनुष्य-प्क्षृति के लिए यह कदापि सस्भव नहीं | 

इसमे सन्देह नहीं कि जैन अद्दिसा की मयोदा बहुत दी 
बिलृत है. और उसका पालन करना सर्वसाधरण के लिए 
बहुत ही कठिन है और इसी कारण जैनप्स के अंतर्गत पूर्ण 
अहिसा के अधिकारी केवल मुनि ही माने गये हैं; साधारण 
गृहस्थ नही। पर इसके लिए यह कहना कि यह सर्वधा भव्य" 
बहाय्य है. अथवा आत्म-घातक है, बिल्कुल अममूलक है। 
इस बात को प्रायः सब लोग मानते तथा जानते हैं कि अद्िसा- 
तल के प्रवर्तंको ने अपने जोवन से इस तत्व का पूरे अमर 
किया था। अपने जीवन में पूरी तरह पालन करते «हुए भो वे 
कितने ही वर्षों तक जीवित रहे थे । उनके उपदेश से भ्रेरित हो 
कर लाखो आदमो उनके अलुयायी हुए थे जो कि आज तक उम्के 
उपदेश का पालन करते चल्ले आ रहे हैं। पर फिर भी हम देखते 
हैं कि किसी को इस तल का पालन करने के निभित्त आत्मपात 
करने की आवश्यकता नहीं हुईं। इस पर यह वात दो,खब- 
सिद्ध हो जाती है कि जैन भहिसा अव्यवद्नाय्य नहीं है। शतना 
अवश्य है कि जो लोग अपने जीवन का सदृव्यव करने को 
तैयार नहीं हैं, जो अपने खार्यों का भोग देने में दिचकते है 
उन लोगो के लिये यह तत्न अवश्य अव्यवह्ाय्य है। क्योंकि 
अहिंसा का तल भात्मा के ६द्धार से बहुत सम्बन्ध रखता है। 
श्रत्मा को संसार और कर्मवन्धन से खतनत्र फरने भौर दुस 
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के मागड़ों से मुक्त करने लिए तमाम भायावी सुखों की सामग्री 
को त्याग देने की आवश्यकता होती है। इसलिए जो लोग मुमुक्त 
हैं, अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिये इच्छुक हैं, उनको 
तो जैत अहिंसा कभी आत्मताशक या अव्यवहाय्य मालूम नहीं 
हो सकतो | घाथलोहुप और षिलासी आदमियों को तो बात 
ही दूसरी है । 

जैन अहिंसा पर दूसरा सब से बढ़ा आक्षेप यह किया जाता 
है कि इस अहिंसा के प्रचार ने 'भारतवषे को कायर और गुलाम 
बना दिया है। इस आत्तेप के करनेवालों का कथन है कि अहिसा- 
जन्य पापों से उरकर भारतीय लोगों ने मांस खाना छोड़ दिया 
एवं यह निश्चयहै कि मांस-भक्षण के बिना शरीर में बल और सन 
में शौय्य +ही रह सकता । शौय्य और वल की कमी हो जाने 
के कारण यहाँ की प्रजा के हृदय से युद्ध की भावना विल्कुल 
नष्र हो गई जिससे विदेशी लोगों ने लगातार इस देश पर 
आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लिया । इस प्रकार 
अहिंसा के प्रचार से भारतवर्ष गुलाम हो गया और यहाँ की 
प्रजा पराक्रम-रद्वित हो गई। 

अहिंसा पर किया गया यह आक्षेप बिल्कुल प्रमाण-रहित 
और युक्ति-शूल्य है । इस फत्पना की जड़ में बहुत बढ़ा अज्ञान 
भरा हुआ है। सब से पहले हम ऐतिहासिक-दृष्टि से इस प्रश्न 
पर विचार करेंगे। भारत का प्राचीन इतिहास डछ्ले की चोट इस 
बात को बतला रहा है कि जब तक इस देश पर अहिंसा-प्रधान 
जातियों का राज्य रद्द तब तक यहाँ की प्रजा में शान्ति, शौय्य 
सुख और सन्तोष ययेष्टरुप से व्याप्त थे। सम्नादू घन्द्रगुप्त और 
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अशोक अद्दिसा-धर्म के सब से बढ़े उपासक और प्रचारक $। 
पर उनके काल में भारत कभी पराधीन नही हुआ । उस सम्तय 
. यहाँ की प्रजा में जो वीय्य, [शान्ति और साहस था, वह आज 
कल की दुनिया में कहीं नसीब नहीं हो सकता। दक्तिण भारत 
के पल्‍लव और चाहुक्य वंश के प्रतापी राजा अहिंसा-धर्म के 
अनुयायी थे, पर इनके राज्य-काल में किसी भो विदेशी ने 
आकर भारत को सताने का साहस नहीं किया । इतिहास खुले 
खुले शब्दों में कह रहा है. कि भारतवर्ष के लिये अहिसा-प्रधान 
युग ही खरणोयुग रहा है। जब तक यहां पर बौद्ध और जैन- 
धर्म का जोर रहा, जबतक ये धर्म राष्ट्रीयधर्म की तरह भारत 
में अचलित रहे तब तक भारतवर्ष में- खतंत्रता, शान्ति और 
सम्पत्ति यथेष्ट-रूप में विद्यमान थी। , अहिसाधर्म के श्रेष्ठ 
“उपासक उपरोक्त जृपतियों ने झह्दिसाध्म का पालन करते हुए 
भी अनेक युद्ध किये और अनेक शब्ुओं,को पराजित किया 
था। जिन लोगों को गुजरात और राजपूताने के इतिहास का 
कुछ भी ज्ञान है, थे इस बात को भल्री प्रकार जानते हैं. कि 
इन देशों को खतंत्र,समुन्नत और सुखी रखने के निर्मित्त जैनियों 
ने कितने बड़े बढ़े पराक्रम-युक्त काय्ये किये थे। गुजरात के 
सारे इतिहास में वही भाग सव से अधिक चमक रहा है जिसमें 
जैन राजाओं के शासन का वर्णन है। उस समय गुजरात का 
ऐश्वय्य चरम सौमा पर पहुँच चुका था। वहाँ के सिहासन का 
तेज दिगदिगन्त में व्याप्त था, गुजरात के इतिहास में दस्ढ- 
नायक विमल शाह, मंत्री मुजाल, मंत्री शान्तु, भद्यामात्य उदयन 
भौर वाहड़, वस्तुपाल और तेजपाल, आस 'भोर जगह इत्यादि 
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्क्शाप 
जैन राम्याधिकारियों को जो खान प्राप्त है, वह शायद दसरों 
को न होगा। केवल शुजरातही में नहीं प्रत्युत भारत के इतिहास 
में भी बहुत से अहिंसक राजाओं की वीरता के दृष्टान्त देखने 
को मिलते हैं । 
जिस धर्म के अनुयायी इतने पराक्रमशील और शुर वीर 
थे ओर जिन्होंने अपने पराक्रम से देश को तथा अपने राज्य 
को इतना समृद्ध और सत्तशील बनाया था उस घम के प्रचार 
से देश और प्रज्ञा की अधोगति किस प्रकार हो सकती है। 
कायरता या गुलामी का मूल कारण अह्विसा कभी नहीं हो 
सकती। जिन देशो में हिंसा खूब जोर शोर से प्रचलित है, 
जिस देश के निवासी अहिंसा का नाम तक नहीं जानते, केवल 
मांस हो जिनका प्रधान अह्दर है और जिनकी वृत्तियां हिंसक 
पशुओं से भी अधिक क्र हैं, क्या वे देश हमेशा आज़ाद रहते 
हैं? रोमल साम्राज्य ने किस दिन अदा का नाम्त सुना था 
उसने कब मांस-भक्षण क्ञ त्याग किया था ? फिर वह कोन सा 
कारण था जिससे उसका नाम दुनिया के परदे से विल्कुल मिट 
गया ९ तुके प्रजा ने कब अपनी हिंसक और क्रर बृत्तियों को 
छोड़ा था, फिर क्या कारण है कि आज वह इतनो मरणोन्मुख 
दशा में अपने दिल विता रही है ? खयं भारतवर्ष का ही उदा- 
हरण लीजिए । मुगल सम्राटो ने किस दिन अहिंसा की आरा- 
घना की थी, उन्होंने कत्र पशुन्वध को छोड़ा था; फिर क्‍या 
है कि उनका अत्तित्व नष्ट हो गया इन उद्ादरणों र स्पष्ट 
जाहिर होता है कि देश की राजनैतिक उन्नति और अवनते सें 


हिंसा अथवा अहिंसा कोई कारणभूत नहीं है । 
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देश क्यों गुल्लाम होते हैं, जातियां क्‍यों नष्ट हो जाती हैं, 
साम्राष्य क्यों विखर जाते हैं, इन घटनाओं के मूल कास्ण 
हिंसा और अहिंसा में ढँढ़ने से नहीं मिल सकते । इनके कारण 
तो मनोविज्ञान और साम्राभ्य के भीतरी रहस्यों में ढूँढ़ने से 
प्िल्न सकते है। हम तो यहाँ तक कद सकते हैं कि मनोविज्ञान 
के उन तत्वों को--जिनके ऊपर देश ओर जाति की आजादी 
मुनहपर है--अहिसा के भाव बहुत सद्दायता प्रदान करते हैं । 
मनसत्न के वेत्ता और समाजशासत्र के परिहत इस 
बात को भली प्रकार जानते हैं कि जब तक मनुष्य के जीवन 
' में नैतिकता का विकास होता रहता है, जब तक समाज में 
दैवी सम्पद्‌ का आधिक्य रहता है, तब तक उप्त जाति का 
तथा समाज का कोई भी बाह्य अनिष्ट नही दो सकता । गरीबों 
और गुलामी उसके पास नहीं फटक सकती। जितनी भी जातियां 
अथवा देश गुलाम होते हैं. वे सब नेतिक कमजोरी के कारण 
अथवा यों कहिए कि आपुरी सम्पद के आधिक्य के कारण 
होते हैं। दैवी सम्पद और नैतिक जीवन का मूल कारण सतो- 
गुण का विकास होने से उत्पन्न होता दै। सलशाली प्रजा 
का जीवन ही श्रेष्ठ और नैतिकता से युक्त दो सकता है। 
झहिसा इसी सतोगुण फी जननी है। जब तक मलुष्य के अंत- 
गंत यह तल जाग्रत रहता है, तव ठक उसके अन्तर्गत 
सतोगुण का आधिक्य रहता है, और जब तक सतोगुण 
का प्राधान्य रहता है तव तक उसका कोई अन्ष्टि नही 
हो सकता |, हिंसा की भर भावनाओं से ही मनुष्य 
की तामसिक बृति का ध्दय होता है, जो कि व्यष्टि और 
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 समष्टि दोनों की घातक है। अतः सिद्ध हुआ कि “अहिंसा 
ही वह भूल तत्न है, जहां से शान्ति, शक्ति, खाधीनता, क्षमा, 
पवित्रता, और सहिष्णुता की धाराएँ शतधा और सहस्रधा होकर 
बहती रहती हैं । जब तक मतुष्य के हृदय मे अहिंसा का उत्ल 
प्रकाश रहता है, तब तक उसके हृदय में बैर विरोध की भाव- 
नाएं प्रविष्ट नही हो सकती और जब तक बेर विरोध की भाव- 
नाओ का समावेश नहीं हो जाता तव तक संगठन-शक्ति में किसी 
प्रकार की विश्वंखला उत्पन्न नहीं हो सकती । एवं प्रायः निश्चय 
ही है संगठन-शक्ति से युक्त जातियां बाहरी आपत्तियों से रक्षित 


रहती हैं । 
भरहिंसा का अर्-- 

५हिसा शब्द हननारथक “हिसी” धातु पर से बना है। 
इससे हिंसा का अथ “किसी प्राणी को मारना या सताना” 
होता है। भारतीय ऋषियों ने हिंसा शब्द की स्पष्ट व्याख्या 
इस प्रकार की है-- 

“प्राण वियोगअयोजन व्यापार अथवा प्राणी दुख 
साधन व्यापारों हिंसा ।” अथोत्‌ प्राणी फो प्राण से रहित करने 
के निमित्त, अथा प्राणी को किसी प्रकार का दुःख देने के 
निमित्त जो प्रयज्ञ फ़िया जाता है उसे हिंसा कहते हैं ! इसके 
विपरीत किसी भी जीच को दुःख या कष्ट नही पहुँचाना इसी 
को “अहिंसा” कहते हैं। पातललि ऊत योग के भाष्यकार 
अहिसा का लक्षण लिखते हुए कहते हैं-- 

“सवंधा सवेदा स्वभूतानामनार्थ द्रोह अहिंसा” अयोत्‌ 


सब प्रकार से, सब समयों में, सब प्राणियों के साथ मैत्री भाव 
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से व्यवहार करना--उनसे प्रेस भाव रखना इसी को श्रहिसा 
कहते हैं । इधर ने गीता में कहा है-- 
कर्मणा भनसा वाया सर्व सूतेपु सदा । 
भछ्ठेश जनन॑ प्रोक्ता अहिंसा परमपितिः ॥ 
अथोत्‌ , मन, चचन, तथा कम से सवेदा किसी भो प्राणी 
को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचाना इसो को भहदर्पियों 
ने अदिसा कहा है। 
इस प्रकार की अद्दिसा के पाज्न की क्या आवश्यकता है 
इस विषय को सिद्ध करते हुए श्रीहेमचन्द्राचाय्य कहते है :-- 
आत्मवत्‌ सब भूतेपु सुख' हुखे प्रिया प्रिये । 
चिन्त यप्तात्मनोअनिर्श हिंसा भन्‍्यस्र नाचरेत्‌ ॥ 
जिस प्रकार अपने को सुख प्रिय भ्रोर दुख अप्रिय लगता 
है, उसी प्रकार दूसरे प्राणियों को भी माल्म होता है। इस 
कारण हमारा कतंव्य है कि हमारी आत्मा की ही तरह दूसरों 
की आत्मा को समझ कर उतके प्रति कोई अनिष्टमूलक 
आचरण न करें। 
इसी विषय को लेकर खय॑ भगवान्‌ महावीर कहते हैं-- 
«मुब्बे पाणा पिया उया, सुहसाया, हुई पह्िकूझा भप्पिय, वहां । 
पिय ज्लोविणों, जीवि उकामा, ( तम्हा ) णातिवाएज फिंच् ॥” 
सथ प्राणियों को आयु प्रिय है, सब सुख के अमिलापी हैं, 
दुख सब के प्रतिकूल है, वध सबको अभय है, सत्र जीने की 
इच्छा रखते हैं, इससे किसी को मांरना अथवा कष्ट न पहुँचाना 
चौहिये | 
इस खान पर एफ प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। वह यह कि 
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इस प्रकार की अहिंसा का पालव मनुष्य किस प्रकार कर 
सकता है। क्योंकि शाल्ानुसार फोई भी खान ऐसा नहीं है 

! पर जीव न हों । 

जले जीवा. स्थले ज्ीवाः जीवा पर्वत मस्तक । 
ज्वाल्मालछा कुछे जीवाः स्व जीव मयं जगत्‌ ॥ 

जल में, खल में, पव॑त के शिखर पर, अग्वि में आदि सारे 
जगत्‌ में जीव भरे हुए है । मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार में, खाने 
में, पीने मे, चलने में, बैठने में, व्यापार में, विह्र में आदि तमाम 
व्यवहारों में जोव-हिसा होती है | किसी प्रकार आदमी हिंसा 
से बच ही नहीं सकता । हों, यदि वह अपनी तमाम जीवन- 
क्रियाओ को बन्द्‌ कर दे तो अलबत्तद बच सकता है पर ऐसा 
करना मनुष्य के लिये असम्भव है | 

यह बात बिल्कुल ठीक है, हमारे जेनाचाय्यों ने भी भनुष्य- 
प्रकृति की इस कमजोरी को सोचा था । खूब थन्ययन के पश्चात्‌ 
उन्होने इस अहिंसा को बिल्कुल मलुष्य-प्कृृति के अनुकूल 
रूप दें दिया है। उन्होंने इस अहिंसा को कई भेदों में विभक्त 
कर दिया है। उस भेदो को ध्यान-पूवंक मनत करने से यह सब 
विषय स्पष्ट रूप से समझ में आ जायगा। 

अहिंसा के भेद्‌ 

जैन्नाचाय्यों मे (अहिंसा को कई भेदों में विभक्त कर दिया 
है। पहिलेतो उन्होंने दिसा के चार भेद बतलाये हैं। 
१--संकल्पी हिंसा, २--आरम्भी हिंसा, ३--व्यवहारी हिंसा 
ओर ४--विरोधी हिसा 
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हक (--किसी मी प्राणी को संकल्प करके मारता, उसे 
सपी हिसा कहते हैं-मैसे कोई चिजेंटी जा रही है, बिना ही 
कारण केवल हिंसक सावता से जान वूक कर उसे सार डालना 
उसे संकस्पी हिंसा कहते हैं । 
रन कार्य में, स्लान में, भोजन बदाने मे, मा देने 
में जल पीने आदि में जो अप्रत्यक्ष नीष ढिसा हो जाती है; छ्से 
आरम्मी हिसा कहते हैं। 

३--व्यापार में, व्यवहार में, चलने में, फिरने में जो हिसा 
क्ेती है उसे व्यवह्वरी हिंसा कहते हैं। 

४--विग्ञेधो से अपनी आत्म-रक्षा करने के निमित्त अथवा 
किसी आततायी से अपने शाब्य, देश अथवा कुढ़स्व की 
रत्ा करने के निमित् जो हिंसा करनी पढ़ती है उसे विरोधी 
हिंसा कहते हैं। , 

इसके पद्माव्‌ स्यूल अहिंसा चर पृक्ष्म अह्दिसा दल 
अहिंसा और भाव अह्िसा, देश भददिसा और सर्व श्रदटिसा 


इत्यादि और भी कई मेद किये गये है। ।$ 
, “>किसी भी चतत वलन वाले भाणी फो भतिश्ञापूक 


* गाज को स्थूल भहिंसा कहते हैं। यह संकर्पी अहिंसा का 


ही दूसरा रुप है। 
२--सब प्रकार के भाणियों को किसी भी भ्रकार फा कष्ट 


त पहुँचाने को सूक्ष्म भदिसा कहते हैं| 
१--किसी भी प्रकार कै जीव की अपने शरीर से क5 न 


पहुँ चाना उसकी द्रव्य भदिसा कहते हैं । 
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२--किसी भी प्रकार के जीव को भावोंसे कष्ट न पहुँचाने 

को भाव अहिसा कहते हैं | ह 
. २--क्िसी भी प्रकार की आंशिक अहिसा की प्रतिज्ञा को 

देश अहिंसा कहते हैं । 

२--सार्वदेशिक अहिसा को प्रतिज्ञा को स्व-अहिसा 
कहते हैं । 

उपरोक्त भेदो में गृहर्थ द्वारा आचरणीय और मुनि के दया 
आचरणीय अहिंसा में भेद हैं-डनका खुलासा करने से जैन- 
आहिसा तल का और भी स्पष्टीकरण हो जायगा । 

गहस्थ का स्थृल-अहिंसा घसे 

यथपि आत्मा के अमरत्न की प्राप्ति के लिये और संसार के 
सर्व बन्धनों से मुक्ति पाने के जिण अहिंसा का पूर्ण रूप से 
पालन करना आवश्यक है* तथापि संसार निवासी तमाम मनुष्यों 
मे इतनी योग्यता और इतनी शक्ति एक दस कंदापि नहीं हो 
सकती । इस कारण न्यूनाधिक योग्यतावाले मनुष्यो के लिये 
तलज्ञो ने उपरोक्त अहदिसा के भेद कर उनके मार्ग को आसान 
करदियादै। . 

अहिसा के इन भेदो को तरह उनके अधिकारियों के भी 
जुदे जुदे भेद किये हैं। जो लोग पूर्ण रीति से अद्दिसा का पालन 
नही कर सकते वे गृहख-भ्रावक-उपासक-अणुब्रती-देशत्रती इत्यादि 
सामो से सम्बोधित किये गये हैं । 

उपरोक्त चार प्रकार की हिंसाओं में गृह केवल संकल्पी 
दिसा का त्यागी होता है अथवा यों कहिये कि भाव हिंसा 
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और स्यूल हिंसा का त्यागी हो सकता है। शेष हिसाएँ गुट 
'के लिये क्म्य होती हैं । गृह कार में होने बाली आरम्मी हिंसे, 
व्यापार में होने वाली व्यवहारिक हिंसा तथा भत्म-त्ता फे 
'निमित्त होने वाली विरोधी हिंसा भें यदि उसकी मनोभावनाएं 
शुद् और पवित्र हैं दो वह दोष का भागी नहीं हो सकते। 
बरिक कभी कभी तो इस प्रकार की हिसा जैन-हृष्टि से भी 
कर्तव्य का रूप धारण कर लेती है। मान दीजिए एक राजा है, 
'ह न्यायपूवक अपनी प्रजा का पालन कर रहा है। भजा राज। 
- से खुश है और राजा प्रजा से खुश है । ऐसी शात्नत में यदि करो 
'अत्याचारी' आततायी आकर उसके शान्तिमय राज्य पर 
शक्रमण करता है अथवा उसकी शान्ति में बाधा डालता है तो 
उस राजा का कतेव्य होगा कि देश की शान्ति रक्षा के तिमिए 
वह पूरी शक्ति के साथ-उत्त आंततायी का सामना करे, इस 
' समय वह युद्ध में होने-वाली हिंसा की परवाह ने करे। झा 
अवश्य है किं वह अपने भावों मे हिंसक - मरृति को प्रविष्ट 
न हीने दे ।. उस युद्ध के समय भी वह कीचढ़ के कमल की 
तरह अपने को नित्ित्त रकख्े->उस भयंकर मार कद मे भी 
बह शाततायी के कल्याण ही की चिन्ता करे। यदि बुद्ध भौर 
सालिक मनोभावों के रखते हुए वह हिंसाकारड भो का 
है वो हिंसा के पाप का भागी'नहीं गिचा जा घकता। विपतेत 
इसके यदि ऐसे भयंकर समय में वह अ्दिंसा का नाम लेकर हाथ 
हाथ धर फर 'कायर की हक का 
+ै 'एंवं मनुष्यल से च्युत । प्रकार 

तो कपड़े घर में एक इतीव, साथवी, 
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ब्चटूडआर्ओ 

रुपवती पत्नी है । यदि कोई दुष्ट विकाराया सत्ता के बशीभूत 
होकर दुष्ट भावना से उस स्री पर अत्याचार करने कौ कोशिश 
करता है तो उस यृहर्थ का परम कत्तेव्य होगा कि वह अपनो 
पूर्ण शक्ति के साथ उस दुष्ट से अपनी स्री की रक्षा करे, यदि 
रेसे कठिन समय में उसके धर्म की रक्षा करने के निमित्त उसे 
इस 'ततायी की हत्या भी कर ठेना पड़ें तो उसके ब्रत में कोई 
भी वाघा नहीं पड़ सकती ! पर शत्ते यह है कि हत्या करते समय 
भी उसकी वृत्तियां शुद्ध और पवित्र हो। यदि ऐसे समय में 
अद्िसा के वशीभूत होकर वह उस आततायी का प्रतिकार 
ऊरने में दिच-किचाता है तो उसका भयंक्रर नैतिक ' अधःपात 
हो जाता है जो कि हिंसा दा जनक है। क्योकि इसप्ते आत्मा 
ऊझी उच्च धृत्ति का धांत हो जाता है। श्रहिंसा के उपासक के 
लिए अपनी खाथंबृत्ति के मिमित्त की जाने वाली स्थूल या 
संकरपी हिंसा का पूर्ण त्याग करता अत्यन्त आवश्यक है जो 
लोग अपनी छुद्र वासनाश्रों की ठप्ति के निमित्त दूसरे जीवों को 
ऊेश पहुँचाते है--उन्का हनन करते है--वे कदापि अहिसा 
धमम का पालन नहीं कर सकते । अहिसक गृहस्ों के लिए वही 
हिंसा कत्तेव्य का रूप धारण कर सकती है जो देश जाति अथवा 
आत्म-रक्षा के निमित्त शुद्ध भावनाओं को रखते हुए मज़बूरन 
जी गई हो । इतने विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अहिंसा 
तन्रत पालन करते हुए भी मनुष्य युद्ध कर सकता है, आत्म-रक्षा 
के निम्मित्त हिंसक पशुओं का बध कर सकता है, यदि ऐसे समय 
में वह अहिसा धर्म की आड़ लेता है. तो अपने करत्तेव्य से च्युत 
होता है। इसी बात को और भी रपष्ट करने के निमित्त हम 





भगवाब महावीर 
““अजुतेशाना ३५४ 


यहां पर इसी विषय का एक ऐतिहासिक उदाहरण पाठकों के 
सम्मुख पेश करते हैं। 

गुजरात के अन्तिम सोलंकी राजा दूसरे भीमदेव के समय 
में एकबार उनकी राजधानी अनहिलपुर” पर मुसलमानों का 
आक्रमण हुआ। राजा उस समय राजधानी में उपशित ते था 
केवल रानी वहां भोजूद थी। मुसलमानों के आक्रमण से राज्य 
की किस प्रकार रक्षा की जाय इसके लिये राज्य के तमाम 
अधिकारियों को बढ़ी चिन्ता हुइं। उस समय दृश्हनायक 
अथवा सेलाध्यक्ष के पद पर “आम” नामक एक भीमाली 
तरणिक था। वह उस समय उस पद पर नवीन ही आया था। 
यह व्यक्ति पका धरमोचरणी था। इस कारण इसकी रण चतु- 
रता पर किसी की पक्का विश्वास न था, एक तो राजा उस समय 
वहां उपसित न था, दूसरे कोई ऐसा पराक्रमी पुरुष न था जो 
राज्य की रक्षा का विश्वास हिला सके और तीसरे राज्य मे 
युद्ध के लिये पूरी सेना भी न थी। इससे रानी को और 
दूसरे अधिकारियों को अत्यन्त चिन्ता हो गई। अन्त मे 
बहुत विचार करने के पश्चात्‌ रानी ने “झआाभू” को अपने 
पास बुलाकर शहर पर ञआते वाले भयंकर संकट कौ-- 
सूचना दी और उसकी निद्ृति के लिये उससे सलाइ पूछी। 
दुश्ड चायक ने अत्यन्त भम्न शब्दों में उत्तर दिया दि यदि 
सहारानी साहिबा मुझ पर विश्वास करके युद्ध स्वन्धी पूर्ण 
सत्ता मुझे सौंप देगी तो मुझे विश्वास है कि में अपने देश की 
दुश्मनों के द्वाथों से पूरी वरह रक्ा कर छंगा। भ्ाभू के इस 
त्साह दायक कथन से आनत्दित हो रानो'ने उसी समेय बुद्ध 
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सम्बन्धी सम्पूर्ण सत्ता उसके हाथ में सोंप कर युद्ध को घोषणा 
कर दी, सेनाध्यक्ष “आमू” ने उसी दम सैनिक सब्नटन कर 
लड़ाई के मैदान में पड़ाव डाल दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल 
युद्ध प्रारम्म होनेवाला था । पहले दिन सेनाध्यक्ष को अपनी 
सेना को व्यवस्था करते करते संध्या हो गई। यह त्रतधारी 
प्रावक था । दोनो वक्त प्रतिक्रमण करने का इस नियम था। 
संध्या होते ही प्रतिक्रमण का समय समीप जान इसन कही 
एकान्त में जाकर प्रतिक्राण करने का निश्चय किया। परन्तु 
उसी समय उसे मातम हुआ कि यदि वह युद्ध्थल को छोड़ 
कर बाहर जायगा तो सेना में विश्ृंखला होने की संभावना 
है। यह मालम होते'ही उसने अन्यत्र जाने का विचार छोड़ 
दिया और हाथी के होदे पर हो बेठे २ प्रतिक्मण प्रारन्भ 
कर दिया । जिस समय वह प्रतिक्रमण में आये हुए “जे में 
जीवा विराहियां-एंगिदिया बेंगिदिया” इत्यादि शब्दों का उच्चा- 
रण कर रहा था। उसी समय किसी सैनिक ने इन शब्दों 
को सुत्र लिया। इस सैनिक ने एक दूसरे सरदार के 
पास जाकर कहा:--देखिये साहब ! हमारे सेनापति साहब इस 
युद्ध के मैदान में जहों पर की “मार सार” को पुकार और श्र 
को खन खनाहट के सिवाय कुछ भी सुनाई नही पड़ता है-“एग्रि 
दिया बेगिदिया” कर रहे है। नरम नरम हलवे के खानेवाले 
ये श्रावक साहब क्‍या बहादुरी बतलावेंग ? शनेः शनेै. यह 
चात रानो के कानो तक पहुँच गई, जिससे वह ण्ड़ो चिन्तित 
हो गई, पर इस समय ओर कोई दूसरा उपाय न था इस 
कारण भविष्य पर सब भार छोड़ कर वह चुप हो गई । दूसरे 
चर 
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दिन प्रातःकाल युद्ध आरस्म हुआ; योग्य झवसर ढूंढ कर सेता- 
पति ने इतने पराक्रम और शौय्य॑ के साथ शत्रु पर हर 
किया कि जिससे कुछ ही 'घड़ियों मे श्रु सेवा का भयहुर 
संहार हो गया और मुसलमानों के सेमापति मे हथियारों को 
नीचे रख युद्ध वनद करने को आथंदा को । आमू की विजय 
हुईं। अनहिलपुर की सारी प्रजा में उसका जय जयकार 
होने लगा। रानी ने बढ़े सस्मान के साथ उसका खाग्त 
किया । पश्चात्‌ एक बढ़ा दरबार करके राजा और प्रजा की 
ओर से उसे उचित सम्मान अदास किया गया । इस प्रसकष 
पर रानी ने हँस कर कहा, “दर नायक | जिस समय युद्ध में 
व्यूह रचना करते समय तुम “एंग्रि दिया” का पाठ करने हृग 
गये ये उस समथ तो अपने सैनिकों को तुम्ह्यरी झोर से 
बड़ी ही निराशा हो गई थी। पर आज तुम्हारी बीखाको 
देख कर तो सभी तोग आश्व्योन्वित हो रहे है ।” यह सुन कर 
दृरबनायक ने नम्र शब्दों में उत्तर दिया-- महारानी ! मेरा अहिसा- 
वृत मेरी आत्मा के साथ सम्बन्ध रखता है। 'एंग्रिदिया बेगि- 
, दिया' मे बध ने करने का जो तियम मैंने ले रखा है वह मेरे 
व्यक्ति गत खार्थ की भपेत्ञा से है। देश की रक्षा के तिये 
अथवा राज्य की आज्ञा के लिये यदि मुमे वध अथवा हिंसा 
'करने की आवश्यकता पढ़े वो वैसा करना में अपना परम 
कर्तव्य सममता हूँ। भेरा यह शरीर राष्ट्र की सम्पत्ति है इस 
कारंण राष्ट्र की आज्ञा और आवश्यकता के अहुसार इसका. 
उपयोग होना आवश्यक है। शरीर आत्मा भर मन , 
मेरी लिन की सम्पत्ति है; इन दोनों को हिंसा भार, 
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से अलग रखना यही मेरे अहिसा ब्रत का लक्षण है । 

इस ऐतिहासिक उद्गहरण से यह भल्री प्रकार समम में 
आ जायगा कि जैन गृहस्थ के पालने योग्य अहिसाख्रत का 
यथाथ खरूप क्या है । 

मुनियों की सृक्षा अहिसा 

जो मनुष्य अहिंसा ब्रत का पूर्ण अथोत्‌ सूक्ष्म रीति से 
पालन करता है उसको जैन-शास्रों मे मुनि, भिक्षु, भ्रमण अथवा 
संन्यासी शब्दों से सम्बोधित किया गया है। ऐसे लोग संसार 
के सब कामो से दूर और अलिप्त रहते है । उनका कतंव्य केवल 
आत्मकल्याण करना तथा मुमुक्ष जनो को आंत्मकल्याण का 
मार्ग बताना रहता है। उन्तकी आत्मा विषयविकार तथा कषाय 
भाव से बिल्कुल परे रहती है । उनकी दृष्टि मे जगत्‌ के तमाम 
प्राणी आत्मवत्‌ दृष्टिगोचर होते हैं। अपने ओर पराये का ढेष 
भाव उनके हृदय मे से नष्ट हो जाता है। उनके मन वचन और 
काय तीनो एक रूप हो जाते है। छुख, दुख, हर्ष और शोक 
इन सबो में उनकी भावनाएं सम रहती है । जो पुरुष इस प्रकार 
की अवखा क्रो प्राप्त कर लेते है, वे मह्मात्रती कहलाते हैं। थे 
पूर्ण अह्िसा को पालन करने मे समथ होते हैं । ऐसे महात्रती 
के लिए खार्थ हिसा और पराथ-हिसा दोनो वजनीय हैं । 
सूक्ष्म तथा स्थूल दोनो प्रकार की हिंसाओ से मुक्त रहते हैं । 

यहाँ एक प्रश्न यह हो सकता है, कि इस प्रकार के महदा- 

भी खाने, पीने, उठने, बैठने में तो जीव-हिंसा का होना 

झनिवाय्य है । फिर वे दिसाजन्य पाप से कैसे वच सकते हैं ९ 
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यद्यपि यह बात सत्य है कि इस “प्रकार के महात्नतियों से 
भो उक्त क्रियाएं करते में सूक्ष्म जोव हिसा होती रहती है! पर 
उत्तकी उच्च मनोदशा के कारण उनको दंसाजन्य पाप का 
तमिक सी रपश नही होने प्रात और इस कारण उनकी भात्मा 
इस प्रकार के पाप बन्धन से मुक्त ही रहती है। जब तक 
आत्मा इस स्थूल शरीर के संसर्ग में रहती है, व तक इस 
शरीर से इस प्रकार क्षो हिंसा का होते रहना अविवाय्य है। 
परन्तु इस हिंसा में आत्मा का किसी भी प्रकार का संकरप व 
विकस्प न होने से वह उससे अतिप्त ही रहती है । गहयइृत्तियों 
के शरीर से होने वाली यह हिंसा . दृव्य श्र्थात्‌ खह़प हिसा 
कहताती है। भावहिंसा अथवा परमाथ हिंसा नही. मर्ोड़ि 
उस ईसा का भावों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता | हिंसा- 
जन्य पाप से वही भात्मा बद्ध होती है जो कि दिसक भाव से 
हिसा करती है । हिंसा का लक्षण बतलाते हुए जैनियो के तलाये 
सूत्र नामक अन्ध में लिखा है कि-- 
“प्रम्तत्योगा प्राणव्य परोप्ण हिंसा” 
» अथाव प्रमत्त भाव से जो ग्राणियों के प्राणों का वात 
किया जाता है, उसी को हिसा कहते है। जो आाणोी विषय 
अथवा कपाय के पशीभृत होकर किसी आणी को कष्ट पहुँ- 
जाता है 'वही दिंसाजन्य पाप का भागी होता है। इस हिसां 
की | व्यात्ति केवश शरीर जन्य कष्ट तक ही नहीं पर मन 
और वचन, जत्य कष्ट तक है। जो विषय तथा कवाय के 
चशीभूत होकर दूसरों के प्रति, अति: .चिन्तर या अनिष 
भाएण करता है वह भी भाव हिंसा का दोडी साता जाता ' 
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है। इसके विपरीत विषय और कपाय से विरक्त मनुष्य के 
द्वारा किसी प्रकार को हिंसा भी हो जाय तो उसकी बह 
हिसा परमा्थेहिसा नहीं कहलाती। मान लीजिये कि एक 
बालक है उसके अन्तर्गत किसी प्रकार की खराब प्रवृत्ति है। 
उस प्रवृत्ति से रष्ट होकर उसका पिता अथवा गुरु फेवल 
मात्र उसकी कल्याण कामना से प्रेरित होकर कठोर वचनों 
से उसका ताडन करते है, अथवा उसे शारीरिक दण्ड भी देते 
है, तो इसके लिए कोई भी उस गुरु अथवा पिता को दरइवीय 
अथवा निन्दनीय नहीं मान सकता, क्योकि वह दरुड देते समय 
पिता तथा गुरु की वृत्तियों में किसी अकार की सलिद्ता के भाव 
नथे, उनके हृदय में उस समय भी उज्वल अहिंसक और कल्याण 
कारक भाव कार्य कर रहे थे। इसके विपरीत यदि कोई मनुष्य 
हेषभाव के वश में होकर किसी दूसरे व्यक्ति को मारता है 
अथवा गालियां देता है तो समाज मे निन्‍्दृतीय ओर राज्य से 
दण्डनीय होता है। क्योकि उस व्यवहार में उसकी भावनाएँ 
कलुषित रहती हैं--उसका आशय दुष्ट रहता है। यद्यपि उप- 
रोक्त दोनो प्रकार के व्यवहारों का वाह्य खरूप एक ही प्रकार 
का है तथापि भावताओ के भेद से उनका अन्तरूप ग्ग्कुल 
एक दूसरे से विपरीत है । इसी प्रकार का भेद्‌ द्रव्य और भाव 
हिसा के खरूप मे होता है । 

चाखव में यदि देखा जाय तो इसा और अहिसा का रट्त््य 
, सनुष्य की मनोभावना पर अवलम्बित है। किसी भो कर्ण के 
शुभाशुभ वन्ध का आधार कत्तो के सनोभाव पर अवलब्वित है | 
जिस भाव से प्रेरित होकर मनुष्य जो कमे करता है उसी के 
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अनुसार उसे उसका फल मिलता है। कर्म की शुभाठुभता 
उसके खरूप पर नहीं, प्रद्युत्त कत्तों की मनों भावनाओ पर निर्भर 
है| जिस करमे के करने में कत्तों का विचार शुभ है वह शुभ 
कम कहलाता है और जिसके करने में उसके विचार भद्युभ 
हैं वह कम्मे अश्ुमकर्म कहलाता है। एक ढाक्टर किसी 
प्रकार की असर क्रिया फरमे के ' निभित्त बीमार को होरोफार्म 
सुंधाकर वेहोश करता है, और एक चोर अथवा खूती उसका 
धन अथवा प्राण हरने के निमित्त बेहोश करता है। तिया की 
दृष्टि से दोनों कर्म विल्कु्ञ एक हैं। पर फल की हेष्टि मे यदि 
देखा जाय तो डाक्टर छो उस कार्य के बढ़ले में सम्मान मित्वा 
है और जोर तथा खुनी को सजा तथा फांसी मिलती है। 
कर्म के खरूप में कुछ भी अन्तर म होते हुए भो फल के खहप 
में इतना अन्तर क्यों पढ़ता है. इसका एक मात्र कारण यही है 
कि कर्म करने वाले के भाव में पिल्कु्ल विपरीतता दवोने से उसके 
फह् में मी विपरीतता दृष्टि गोचर होतो है। हमीं फल के परिः 
शाम पर से कत्तो के मनोभावों का, निष्कप निराला जाता है। 
इसी मनोभाव के प्रभाण से कम की शुमा्ठभवा का निश्य 
किया जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि धर्म, अर्म॑म, 
पुण्य, पाप का सूे भूत केवल #प्षत” है. भागवत भर्म के 
धवारद पंचरत” नामक मन में एक खल पर कहा है कि:>- 
। «मातसं प्राणितामेव संवेकनेक्र काएम। 
मनोएहुप॑ वाक्य थे वारयेन "प्रन्‍कुट सत। (ध 
अथीत्‌-प्रणियों के तमाम कर्मों का मूल एक मान सन 4 
है। मन के अतुरूप ही मठुत की वचन भादि प्रव्तियो 
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होती हैं और इन्ही प्रवृत्तियों के द्वारा मन का रूप प्रकट 
होता है । 
इस प्रकार तमाम कर्मों के अन्तगंत मन' की ही प्रधानता 
रहती है । इस कारण आत्मिक विकास में सब से प्रथम मन 
को शुद्ध और संयत बनने को आवश्यकता है। जिसका मन 
इस प्रकार शुद्ध और संयत बन गया है, यद्यपि वह जब तक 
देह धारण करता है तब तक कर्मों से अलग नहीं रह सकता, 
तथापि उनसे तिलिप्त अवश्य रहता है| गोता में कहा है कि-- 
४वाहि देहन्तुता श्यं स्पकतुं कृमण्य शेषतः 
योग युक्तों भूताव्मा विनितात्मा वितेन्द्रियः 
सर्व भूतात्म भूतात्मा कुर्व॑ज्षपि न छिप्यते। 
गीता के इस कथनालुसार जो योगयुक्त विश्वुद्धात्मा, 
जितेन्द्रिय और सब जीबों मे आत्म-बुद्धि रखने वाला पुरुष है 
वह कर्म करता हुआ भी उससे निरलिप्त रहता है । 
उपरोक्त सिद्धान्त से यह बात स्पष्ट होजाती है कि जो 
स्व ब्रती और पूर्ण त्यागी मलुष्य है, उससे यदि सूक्ष्म कायिक 
हिसा होती भी है तो वह उसके फल का भोक्ता नही हो सकता। 
क्योकि उसते होनेवाली (उस हिंसा मे उसके भाव रंच-मात्र 
भी अशुद्ध नही होने पाते और हिंसक भावो से रहित होनेवाली 
हिंसा हिसा नरी कहलाती | “आवश्यक मद्दासाध्य नामक जैन 
भ्रन्थ से कहा है कि-- 
“अठुम परिणाम हेठ जीवा दाहो चितों मय हिंसा 
जस्स उन सो निमित्त संतो विन तस्स सा हिंसा ।” 
अथोत्‌ किसी जीव को कष्ट पहुँचाने में जो अशुभ परिणाम 
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' निभित्त भूत होते हैं, उन्ही को हिंसा कहते हैं। "और वाहन दि 
, से दिसा मालुम होने पर भी जिसके अन्तरपीरेणाम बुद्ध झते 
' हैं वह हिंसा नहीं कहलाती | 

पमंरत्ष भंजूपा में कह है कि--.' 

मेन हु भगि ओ बंधों लीवस्स बहेवि समिह गुत्ताण 
| तत्थे प्राण ने पत्माण काय था बारों। , 

अथोत्‌ समिति गुप्त युक्त मह्ावृत्तियों ऐे किसी जीव का 
, पध हो,जाने पर भी उन्हे उसका वन्ध नहीं होता, क्योकि व 
में सानसिक भाव ही कारण भूत होते हैं । कवि 
व्यापार नही । ,.., | 

* इससे विपरीत जिसका मन शुद्ध अथवा संयत नहीं है, गे 
' ' विषय तथा कपाय से लिप्त है वह बाह्य खहूप में अद्िसक 
' दिखाई देने पर भी हिंसक ही है' ) उसके लिए म्पष्ट कहा 
। , गया है कि :--- 

, “अहर्ण तो विहिंसों हुदुतण ओमसलों भहिस रोब्ब/ 
' जिसका,मन दुष्ट भावों से भरा हुआ है. पह यदि कापिक 
, रुप से किसी को न भी मारता है, तो भी हिसक ही है। 

' यही जैन-धर्म की अहिंसा का संत्तिप्त खरूप है । 

जैन-अहिंसा ओर मलुष्य-प्रक्षाति 
' , अब इस शान पर हम जैन-अहिंसा पर भनोवेज्ञानिके दषट 
से भी कुछ विचार करना आवश्यक सममते हैं। क्योंकि कोई 
भी सिद्धान्त या दत्त तब तक मनुष्य समाज में समष्ठिगत नहीं 
हो सकता जब तक कि उसका मनखल अथवा मनोविज्ञान से 
घनिष्ट सम्बन्ध न हो जाय | 
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आदश और व्यवहार मे कभी २ बढ़ा अन्तर हो जाया 
करता है । यह अवश्य है कि आदर हमेशा पवित्र और आत्मा 
को उन्नति के मांगे में लेजाने वाला होता है पर यह आवश्यक 
नहीं कि वह हमेशा भनुष्य-प्रकति के अनुकूल हो। हम यह 
जानते हैं कि अहिसा और क्षमा दोनों वस्तुएं बहुत ही उच्नल 
एवं मनुष्यजाति को उन्नति के पथ मे लेजाने वाली हैं। यदि 
इन दोनों का आदश रूप संसार में अचलित हो जाय तो संसार 
से आज ही युद्ध, रक्ततात ओर जीवन-कलह के दृश्य मिट 
जांय और शान्ति की सुन्दर तरिज्विणी बहने लगे। पर यदि 
कोई इस नआंशा से कि ये तत्न संसार में समष्टिगत हो जाय॑ प्रयत्न 
करता प्रारम्भ करे तो यह कभी सम्मव नहीं कि वह सफल हो 
जाय । इसका मूल कारण यह है कि समाज की समष्टिगत 
प्रकृति इन तत्वों को एकान्त रूप से खीकार नहीं कर 
सकती । 

प्रकृति ने मनुष्य खभाव को रचना ही झुछ ऐसे ढल्ञ से की 
है कि जिससे वह शुद्ध आदश को मदर करने में असमथ रहता 
है । मनुष्य प्रकृति की बनावट ही पाप और पुए्य, गुण और 
दोप एवं प्रकाश और अन्धंकार के मिश्रण से की गई है। चाहे 
आप इसे प्रकृति कहें, चादे विक्ृति पर एक तल ऐसा मनुष्य 
खशभाव में मिश्रित है कि जिससे उसके अन्तर्गत उत्साह के साथ 
प्रमाद का, जमा के साथ क्रोध का, बन्धुल्न के साथ अहड्लार 
का और अह्विसा के साथ हिंसक-प्रवृति का समावेश अनिवाये 
रुपसे पाया जाता है। कोई भी मनसल्न का वेचा मलुष्य-हृद्य 
की इस प्रकृति या विक्ृति की उपेज्ञा नही कर सकता। यंह 


अंगवानू 
भगवान्‌ महादीर क्‍ हे 
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कर 2९ 42४ जब अपनी सीमा पे 
है तब कोई महापुरुष कप गण हर उप 
णे होकर उसको पुनः सीमावद्ध कर 

देते हैं। पर यह तो कभी सम्भव नहीं कि मलुष्य-प्रकृति की 
इस हुअबृतति को बिस्कुल ही नष्ट कर दिया ज्ञाय। भज तक 
संसार के किसी भी अतीत इतिहास में इस प्रकार का दशय 
देखने को हीं मिलता । जिस प्रकार शुद्ध भॉक्सियर बा ते 

चायुमणडल का कार्य्य नही चल सकता उसी प्रकार फरेवल भा द्श 
से भी समाज का व्यवहार वरावर नहीं चत्च सकता) विश 
व्यवहार की उचित मात्रा के मिलाए वह समष्टिगत शपयोगी 
नहीं हो सकता । अतएव सिद्ध हुआ कि अहिंसा, एमा। हैयों 
शरादि के भाव उसी सीमा तक मनुष्य समाज के लिए उपयोगी 
और अमलयाफ़ा हो सकते हैं जब तक मनोविज्ञान से उतरे 

दृढ़ सम्बन्ध बना रहता दै । 

आधुनिक संसार के अन्तगंत दो परुपए विरुद्ध मांग एक 
साथ प्रचलित हो रहे हैं । एक भाग तो भरता, धरमा। देवा 
आदि को केवल मलुष्य के काल्पतिक भातर बतजाता $ 7 ्ण्म 
उनका मखौल्न उड़ाता हुआ, हिंसा, युद्ध, वन्धु-पिड़ोह शादि हा 
समर्थन कर “जिसकी लाठी उसकी संस” बाली फ्वी व 
झनुगामी हो रहा है। उसका झादश हुतौकिक संग री एड 


ही में समाप्त दोता है । औौर दूसरा पत्र ऐैमा है शो माय जाति 
को बिल्कुल शुद्ध आदर्श फा सन्‍्देशा दंगा पं ै। यह 
महुष्य जाहि को उस ऊंचे आदश पर लै जाइर लिंग एम 
बाहता है जिस शान पर जाकर महुत महु् मी रह शाला 
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"देवता हो जाता है। पहले पथ के पथिक यूरोप के आधुनिक 
राजनीतिज्ञ हैं और दूसरे के टालस्टाय, रतस्किक और महात्मा 
गाँधी के समान मानवातीत ( 977श7एए्ा४॥ ) श्रेणी के 
सहापुरुष ।- 
इत आधुनिक महापुरुषों ने अहिंसा आदि का बहुत ही 
उच्चल स्वरूप मानवजाति के सम्मुख रक्खा है। यह उच्वलरूप 
इतना सेन्द्र है कि यदि मलुष्यजाति में इसका सम्रष्टि रूप से 
प्रचार हो जाय तो यह निश्चय है कि संसार स्व हो जाय और 
मनुष्य देवता । पर हमारी नाकिस राय में यह जंचता है कि 
मनुष्यल का इतना उज्बल सौन्दय देखने के लिए भनुष्यजाति 
तैयार नहीं। सम्भव है इस खान पर हमारा कई विद्वानों से 
सतानैक्य हो जाय पर हम तो नम्रता-पूथेक यही कहेंगे कि कुछ 
सानवातीत महापुरुषों को छोड़ - कर सारी मानवजाति के लिए 
यह रूप व्यवह्गरिक नही हो सकता । मनुष्य को प्रद्नति में जो 
विक्ृति छिपी हुई है बह इसे सफल नही होने दे सकती और 
इसीलिए मनोविज्ञान की दृष्टि से इसे हम कुछ अव्यवहारिक 
भी कहें तो अनुचित न होगा। 
पर सरावाब्‌ महावीर की अहिसा सें यह दोष या अति 
कही भी दृष्टिगोचर नेही होता । इससे यह न सममना चाहिए 
कि महावीर ने अहिसा का ऐसा उज्लल रूप निर्मित ही नहीं 
किया, उन्होने इससे भी बहुत &चे और महत्‌ रूप की रचना 
को है। पर वह रूप केवल उन्हों थोड़े से महाद्‌ पुरुषों के लिए 
खा है जो उसके विल्कुल योग्य हैं, जो संसार और गाहंस्थ्य से 
अपनों सम्बन्ध छोड़ चुके हैं। और जो साधारण मलुष्य-पक्ृति 
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से चहुत ऊपर उठ गये हैं। महावीर भर्ती प्रकार इस बात को 
जानते थे कि साधारण भहुष्यजाति इस उल्लल रुप को ग्रहण 
करने में असमर्थ है, वह इस श्रादर्श को अमत्न में ता नहीं 
सकती और इसीलिए उन्होने साधारण गृहल्लो के लिए उसका 
उतना ही अंश रपला जिम्तका वे खमावतयः ही पालन करतसहें 
और वहां से कमशः अपनी उन्नति करते हुए शरपने मंजिल 
मसूद पर पहुँच जाय॑ | * 

। किस सीमा तक मनुष्य अपनो हिंसक-प्रवृत्ति पर अधिकार रख 
सकता है और उस सीमा से भ्रधिक कन्ट्रोल अनधिकार अवस्था 
मे रखने से किस प्रकार उसका नैतिक अ्रध:पात हो जाता है एवं 
किस सोसा पर जाकर उसकी यह हिंसक-पवृत्ति कूर रूप धारण कर 
लेती है और उसपर कैसे संयम किया जा सकता है भादि सद 
बातो का समाधान जैन-अहिसा का सूक्ष्म अध्ययन करने से हो 
सकता है | यह विषय ऐसा! गहन है कि संक्षिप्त में इसको बतः 
लाभ असम्भव है । हमारा मतलब केवल इतना हो है कि महा- 
पीर की जैन-अद्दिंसा मनोविज्ञान की कसौटी पर भी बिल्कुल 
ख़री उतरती है । जो जिज्ञासु तुलनात्मक ढद्न से इसका वित्त 
अध्ययन करना चाहे उन्हे आधुनिक महात्माओ की अहिसा और 
जैन-अद्दिसा का पृद्ठम-दृष्टि से अवश्य अध्ययन करना चाहिए। 
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७ दूसरा अध्याय. (7 
है. 2: करीटर चर 


स्थाह्मद-दशन 





ध्भकु 
श्र 


2 


जामेजी के प्रसिद्ध विहार डाक्टर “थामस” का कथन 

है। कि “न्याय-शास््र मे जैन-न्याय का स्थान बहुत 
ऊँचा है इसके कितने ही तक पाग्चात्य तक-शात्र के 
नियमों से बिल्कुल मिलते हुए है। स्वाह्माद का सिद्धान्त वश 
ही गम्भीर है। यह वस्तु की भिन्न भिन्न स्थितियों पर अच्छा 
प्रकाश डालता है | 

इटालियन विद्वान्‌ डा० टेसोटोरी का कथन है कि जैन 
दर्शन के सुख्य तल्न विज्ञान-शाख्र के आधार पर खत है। मेरा 
यह पूर्ण विश्वास है कि ज्यों ज्यों पदाथ विज्ञान की उन्नति होती 
जायगी, त्यों त्यो जैन-धर्म के सिद्धान्त वैज्ञानिक प्रमाणित द्वोते 
जायेंगे 

जैम-तल-ज्षान की प्रधान नीव स्याह्ाद-दरंन पर ख़ित हैं । 
डाक्टर हमेन जेकोवी का कथन है कि इसो स्याह्ाद के दी 
प्रताप से महावीर ने अपने भतिद्वन्दियां फो पराख ढरने में 
अपूर्व सफलता भाप्त को थी। सख्यय के “अगेयदबाद” के 


बिलकुल भतिकूल इसकी रचता की गई थी । 
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जो कुछ हो यह तो निश्चय है कि स्थाह्मद-दरशत संसार के 
तत्नज्ञान में अपना एक खास खान रखता है। स्याद्माद का अथ 
है-वस्तु का भिन्न मिन्न दृष्टिपिन्दुओ से विचार करना, देखना 
या कहना । स्पाद्गाद का. एक ही शब्द से हम अर्थ करना चाहे 
तो उसे “अपेक्ावाद” कह सकते हैं। एक ही बहु में अमुक 
अमुक अपेज्ञा से मिन्न भिन्न धर्मों को. खीझर करने हो का 
नाम स्थाद्दद है। जैसे एक ही पुरुष मिन्न मिन्न शोगो की 
ः झपेज्ञा से पिता, पुत्र, चाचा, भतीजा, पति, भा भानेज 
अदि माता जाता है। उसी प्रकार एक हो वल्तु में मिन् मिे 
अपेत्षा से मिन्न भिन्न धर्म साने जाते हैं! एक ही घट में नित्य" 
ले भौर अतित्यत्न आदि विरुद्ध रूप मे दिखाई देनेवाते पर 
को अपेत्ता-दृष्टि से खीकार करने ही का, वाम ' लवाहद 
दशेन” है। ह | 
वस्तु का खरुप हो कुछ ऐसे ढक का है कि वह एक ही 
समयमे एक ही शब्द के द्वारा पूर्णतया नही कहा जा सकता । 
एक ही पुरुष अपने पुत्र की अपेत्ता से पिता, अपने भतीजे की 
आपेत्ञा से चचा, और अपने चचा को अपेज्ञा से भवीजा होता 
है। इस प्रकार परस्पर दिखाई देनेवाली बातेंभीमिन्नर 
अपेत्षाओं से एक ही महुष्य में खित रहती हैं। यही द्वालत 
प्रायः सभी वस्तुश्री. की है | भिन्न प्रिन्न भ्रपेत्ाओों से सभी 
बस्तुओं में सत्‌। भला, बिल, और नित्य भादि गुण पाये 


जाते हैं। * पे है 
भाव होजिए एक धढ़ा है; हम देखते हैं कि मिस मिट्टी से 
घड़ा बनता है उसी से भौर भी कई प्रकार के बेन बनते हैं । 





न्च्क्कछ्मता 


पर यदि उस घड़े को फोड़ कर हम उसी मिट्टी का बनाया हुआ 
काई दूसरा पदाथ किसी को दिखलाबें तो वह कद्ापि उसको 
घड़ा नहीं कहेंगा। उसी मिट्टी और द्रव्य के होते हुए भी उसको 
घड़ा न कहने का कारण यह है कि उसका आकार उस घड़े 
का सा नहीं है | इससे सिद्ध होता है कि घड़ा मिट्टी का एक 
आकार बिशेष है। मगर यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि 
आधार विशेष मिट्टी से सवंधा भिन्न नही हो सकता, आकार 
परिवर्तित की हुई मिट्टी ही जब घड़ा, सिकोरा, मटका आदि 
नामों से सम्बोधित होती है, तो एसी स्थिति मे ये आकार मिट्टी से 
स्ंथा भिन्न नही कहे जा सकते। इससे साफ जाहिर है कि घड़े 
! आकार और मिट्टी ये दोनों घड़े के खरूप हैं । अब देखना 
यह है कि इन दोनो रूपो मे विनाशी रूप फोन सा है और ध्रव 
कौन सा यह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है कि घड़े का आकार 
खरूप विनाशी है| क्योकि घड़ा फूट जाता है--उसका रूप नष्ट 
हो जाता है| पर घड़े का जो दूसरा खरूप मिट्टी हैं. वह अवि- 
नाशी है क्योकि उसका नाश होता ही नहीं, उसके कई पदार्थ 
वनते और विगढ़ते रहते है । 
इतने विवेचन से हम इस बात को स्पष्ट समझ सकते हैं 
' कि घड़े का एक सरूप विनाशी है और दूसरा भ्रव। इसी बात 
को यदि हम यो कहें कि विनाशी रूप से घढ़ा अनित्य है, और 
ध्रव रूप से नित्य है तो कोई अनुचित न होगा, इसी तरह एक 
दी वस्तु में नित्यता और अनित्यता सिद्ध करनेवाले सिद्धान्त ही 


को स्पाद्वाद कहते हैं। 
स्याह्मद की सीमा केवल तित्य और अनित्य इन्ही दी वातों 
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में समाप्त नहीं हो जादी, सत्‌ और असव्‌ शरादि दूसरे विरुद्ध 
रुप में दिखलाई देनेबाली बातें भी इस तत्त-ज्ञान के अन्दर 
सम्मिलित हो जाती हैं। घढ़ा भ्रांखो से स्पष्ट दिखलाई देता 
.” है। इससे हर कोई सहज हो कह सकता है कि “वह सत्‌ है ।” 
सगर न्याय कहता है कि अमुक दृष्टि से ब्रह “असत्‌” भी है । 
यह' बात बढ़ी गम्भीरता के साथ मनन करने योग्य है कि 
प्रत्येक पदार्थ किन बातों के कारण “सत््‌” कहलाता है। रूप, 
रस, गन्ध-आकारादि अपने ही शुणों भर भपने ही धर्मों से 
पत्येक पवार “सत्‌” होता है। दूसरे के गुणों से कोई पदार्थ 
/“सत्‌” नहीं कहला सकता। एक स्कूल का मास्टर अपने विद्यार्थी 
की दृष्टि से “मास्टर” कहला सकता है |, एक पिता अपने पुत्र 
की दृष्टि से पिता कहा सकता है । पर वही भास्टर और पही 
पिता दूसरे की दृष्टि से मास्टर या पिता नहीं कहला सकता । 
जैसे खपुन्न की' श्रपेत्ञा से जो पिता होता है, वही 
पर पुत्र की अपेज्ञा से पिता नहीं होता है उसी तरह अपने 
गुणो से, अपने धर्मों से, अपने खरूप से जो पदार्थ सत है, 
वही दूसरे पदाथ के धर्मों से, गुणों से और खरूप से “संत” 
नहीं हो सकता है #'जो क्सु “सत्‌” नही है, घ्से ५असतू” 
कहने में फोई दोष उत्पन्न नहीं दो सकता | 

, * इसी विषय को अनेम्नान्त जयपताक्ा में भो दरिमद्रतूरि श्स अद्रार 
कहते हैं -- ' 

, “यतलनः ख-द्रव्यपेत्रकालभावरपेण सद बतेते, प्रदम्धत्तेनन्‍्नलम/पम्पेण 
चासत्‌ । तंतथ्य सचासच भवति | भन्यथा तदमाव-अप्द्वात्‌ (पगरदिर पथ बस्तुनोई 
मापप्रसद्राद ) शल्यादि । भनेकान्त जयपताका पृष्ठ ३० । 


३२१ वात महावीर 
भगवान्‌ महावीर 


इस प्रकार भिन्न भिन्न अपेत्षाओं से वस्तु को “सत्‌” और 
“असत्‌” कहने में विचारेशील विद्वानों की कोई बाधा उपस्थित 
नहीं हो सकती | एक कुम्हार है, वह यदि कहे कि' “मैं सुनार 
नहीं हूँ” तो इस बांत'में वह छुछ भी अनुचित नहीं कह रहा है ।' 
मनुष्य की दृष्टि से यद्यपि वह “सत्‌” है तथापि सुनार की दृष्टि 
से बह “असत्‌” है। इस प्रकार अनुसन्धान करने से एक ही व्यक्ति 
में “सत्‌” और “असत्‌” का स्पोह्माद बराबर सिद्ध हो जातों 
है। किसी वस्तु को “असत्‌” कहने से थहं मतलब नही है कि 
हम उसके “सत्‌” धम के विरुद्ध कुछ बोल रहे हैं। प्रत्युत हम 
तो दूसरी अपेक्षा से उसकां वर्णन कर रहे हैं। इसी बात को 
7॥8087४५ 0 708० में प्टो इस प्रकार लिखते हैं-- 


जशा तज्ञर 8ए8४४ ० ॥0 0शाएई ए९ 87९82, 4 5797056 
ग्र00 08 ४०ँरश7॥78 ०79705९6 ० 0९928 0प६ 00|9 06676॥६, 


जगत के सब पदार्थ उत्पत्ति, सिति और विनाश इन तीन 
धर्मों से युक्त हैं। उदाहरण के लिये एक लोहे फी तलवार ले 
लीजिए । उसको गला कर उसकी “कटारी” बना जी । इससे 
यह तो स्पष्ट हो गया कि तलवार का विनाश होकर कठारी की 
उत्पत्ति हो गई। लेकिन इससे यह नही कहा जा सकता कि 
तलवार बिल्कुल द्वी नष्ट हो 'गई अथवा कदारी बिल्कुल नई 
बन गई । क्योंकि तज़वार और कटारी का जो मूल तत्व है वह 
तो अपनी उसी स्थिति में मौजूद है। विनाश श्रौर उत्पत्ति तो 
केवल आकार की हुई। इस उदाहरण से--तलवार को तोड़ करे 
कठारी बनाने में-तलवार के आकार का नाश, कठारी के आकार 
की उत्पत्ति और लोहे की स्थिति ये तीनों बातें भली भांति सिद्ध 

२१ 
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हो जाती हैं । वरतु में वत्पत्ति, खिति भौर विनाश ये तीन 

समावतया हो रहते हैं। कोई भी वस्तु जब कहो बातो है 
तो इससे यह न समता चाहिये कि उसके भूत तल दी नष्ट हो 
ग॒ये। उत्पत्ति और विनाश तो उसके स्थू रूप का द्वोता है « 
सूक्म परमाणु तो हमेशा स्थित रहते हैं, वे सूक्ष्म परमाणु दूसरो, 
बरतु के साथ मिलकर नवीन रुपों का प्राहुमोव करते रहते है। 
सुप्ये की किरणों से पानी सूख जाता है पर इससे यह,समझ 
लेना भूखंता है कि पानी का अमाव हो गया है। पानी चाहे 
किसी रुप में क्यों न हो, बराबर स्थित है। यह हो संकता है, , 
उसका वह, सूक्ष्म रूप हमें दिखाई ने दे पर,यह तो कमी 
' सम्भव तहीं कि उसका, अभाव हो जाय । यह सिद्धान्त भटत है 
. कि तो, कोई मूल वस्तु नष्ट ही द्ोती है भौर न नवीन ही 
उतन्न होती है। इन मूल तल्तों में जो अनेक प्रकार के परिवर्तन 
होते रहते हैं बह पिनाश, भौर .उत्पाद हैं। इससे सारे पदायथ 
उत्पत्ति, स्थिति और विनाश इन तीन शुर्णों वाले सिद्ध होते हैं । 

,, आधुनिक पदार्-विज्ञान का भी यदी मत, है वह कहता है 
कि,“मूल प्रकृति भुव त्थिर है भौर उससे उतन्न होने वाले 
पदाथ उसके रूपात्तर-परिणामान्तर मात्र हैं।” इस प्रकार उत्पत्ति, 
व्यिति भर विनाश के 'जैन-सिद्धान्त का विज्ञान भी पूर्ण सम- 
थेत्र करता है,। ; 

,, इन ठीतों गुणों में से जो मूल वस्तु सदा स्थित खतों है 
उसे जैन-शाल्र दृह्य कहते हैं, एवं जिसकी उत्पत्ति और नाश 
होता है. उसको. पयोय कहते हैं,। . द्रव्य की अपेत्ता से प्रत्येक 

, पद्मार्थ नित्य हैं. और पर्याय से भनित्य हैं। इस, प्रकार धरव्येक 


३२३ भगवान्‌ महावीर 


पदाथ को न एकान्त-नित्य और न एकान्त-अनित्य बल्कि नित्या 
नित्य रूप से मानना ही “स्याद्वाद” है। 

इसके सिवाय एक चस्तु के प्रति “सत्‌” और “असत्‌” कॉ 
सम्बन्ध भी ध्यान में रखना चाहिए। हम ऊपर लिख आये हैं 
कि एक वस्तु अपने द्रव्य, ज्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से 
“पत्‌” है और दूसरी वस्तु के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से 
वहों असत्‌ है। जैसे बषों ऋतु में इन्दौर के अन्तर्गत मिट्टी का 
चना हुआ लाल घड़ा है। वह द्वव्य से मिट्टी का है, भृत्तिका 
रूप है, जल रूप नहीं । क्षेत्र से इन्दौर का है, दूसरे ज्षेत्रों का 
नहीं। काल से वषों ऋतु का है, दूसरे समय का नही । और 
भाव से लालबण वाला.दहै, दूसरे वर्ण का नहीं। संक्तिप्त मे 
प्रत्येक वस्तु अपने खरूप ही से “अस्ति” कहो जा सकती है । 
दूसरे के ख़रूप से वह “नास्ति” ही कहलायगी | 

किसी भो वस्तु को हम यदि केवल “सत्‌” हो कह दें, या 
केवल “असत्‌” कहें तो इससे उप्तका पूरो ज्ञान नही हो सकता। 
इस बात को स्पष्ट करते हुए €रिभद्र सूरि कहते हैं :--- 

“सद्‌ सद्गूपत्य वस्तुनों व्यव्वापितत्वात्‌। संवेदन स्यापिच 
चस्तुत्वात्‌ । तथा युक्ति सिद्धध्व । तथाहि संबेद्न पुरो5व्यवस्थित 
घटादो तदमभावेत्‌ रा भावाभ्यवसायरूप मेवरों पजायते । 
नचसदसद्रपेवस्तुति सन्मान्र प्रात भी सखये तलत्‌ स्तत्‌ प्रतिभा 
स्पेष, सम्पूणोथों प्रतिभा सनात्‌। नरसिंह-सिंह संवेदनवत्‌। 
नचेत उसय प्रतिभासिन संवेयते तदन्‍्य विविक्तता विशिष्ट स्पैव 
संवित्ते। तदुन्य विविक्तता च भावः । 

अनेकान्त जयपदांका पृष्ठ ६३ 
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“न्खेकना ३१४ 
:' मतलब यह कि “ संदसद्रप का केवल सदातक 
ही जा रह है। लोहे नए से गषान 
नहीं कर सकता । जिस प्रकार कंबल सिंह के शान ही. से तरधिं 
की ज्ञान पूरा नही होता उसी प्रकार एक कयर्त से वस्तु का पा: 
भास नहीं हो सकता। क्योंकि संवित्ति तदन्य विविक्तता से 
विशिष्ट है | तदन्य विवित्तता भ्योत्‌ अभाव” । 
''बरतुमात्र में सामान्य और विशेष ये 'दो धर्म पाये जाते 
हैं. सामान्य परम उसके “संत” गुण का पुचक है। भोर विशेष 


इसी बात को जहान के निम्न पवार से कहते है-.. 
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जा भगवान्‌ महावीर 
फरझुलर 


उसके “झसत्‌” गुण का सूचक है। सौ पढ़े हैं, सामान्य 
दृष्टि से वे सब घड़े हैं; इसलिये “सत्‌” हैं। मगर लोग घनमें 
से भिन्न भिन्न घड़ों फो पहचान कर जब उठा लेते हैं तब यह 
मातम होता है कि प्रत्येक घड़े में कुछ न झुछ विशेषता है 
या भिन्नता है। यह भिन्नता ही उनका विशेष गुण है! जब 
कोई मनुष्य अकस्मात्‌ दूसरे घड़े को उठा लेता है और यह 
कह कर कि “यह मेरा नहीं है” वापस रख देता है। उस समय 
उस धड़े का नास्तित् प्रमाणित होता है। “मेरा” के आगे जो 
#पहीं”शब्द है वद्दी नासतित का सूचक है। यह घड़ा है इस 
सामान्य धर्म से घड़े का अखिल साबित होता है। मगर 
“यह घढड़ा मेरा नहीं है? इस विशेष धर्म से उसका नासिल भी 
साबित होता है। अतः सामान्य और विशेष धर्म के श्रहुः 
सार प्रत्येक वस्तु को “सत्‌” और “असत्‌” सममना ही 
स्थाह्मद के है । 


शुंकराचाय्ये का आक्षेप 


जगहुरु शहूराचाय्य ने स्थाह्माद को विशेष प्रथकरण किये 
बिना ही इस तलज्ञान का खण्डन कर डाला है। खण्डन करते 
समय उन्होंने पूर्व पक्ष का पूर्ण विवेचन भी नही किया है । 
सप्तमद्ढो का--“स्यादस्ति” वर्णन करते 'समय उन्होंने “खरू- 


» यह विषय बहुत दो गहन है । इसको विशेष जान॒कारी के लिये कुन्द- 
इन्दाचाय्वे का प्रवचन सार, समय सार ज्ञादि भर दरिमद्व सूरि को श्रनेकान्त 
जय पताका आदि पढना चाहिये । 


भंगवान महावीर १२६ 


पेण” और “पररूपेश” इने दो अत्यन्त महत्न पूर्ण शब्दों की 
बिल्कुल उपेज्ा कर दी है। उन्होंने इन शब्दों पर तेश मात्र भी 
लक्ष्य नहीं किया है। और इसी भयड्ुर भूल की जढ़ पर उसके 
खश्उन की इसारत खड़ी हुई है। वे. कहते है:->...' 

ने हये करिमन धर्मिणि 'युगपत्मदलाईे , 

विरुद्ध धर्म समावेश! स भवति शीतोशवत ॥ 

४ ( शाहर भाष्य २-२-२९, ) 

अथोत्‌--“जिस प्रकार एक ही वस्तु में शीत भौर उष्ण 
एक साथ नही हो सकते उसी प्रकार एक वस्तु में एक साथ सद्‌ 
सदात्मक धरम का समावेश होता असस्भव है। 
* यदि शहूराचाय्य “खरपेण” और “पर रुपेण” इन दो 
शब्दों को ध्यान में रखते और सत्‌ एवं असत्‌ शब्द को पूर 
पत्त के अथ में सममते का प्रयत्न करते तो उनको मालूम होता 
कि सत्‌ और श्रंसत्‌ ये दोनों घमं शीत झोर 5श्ण फी तरह 
विरोधी नहीं।है प्रयुत भपेज्षाकत हैं। इसका खुलासा एक 
अंग्रेज़ी कोटेशन के साथ हम पहले कर चुके हैं 
इस तलज्ञान पर उनका दूसरा आछेप यह है कि जिसका 

खहप अनिधोरित है, वह ज्ञाव संशय की तरह म्माण भूत 
नहीं हो सकता । (अनिषोरित रुप ज्वानं सशय शझानवत्‌ प्रमाण 
-मेतर न स्थात,) यह आपेप भर. इसी तरह के किये हुए दूर 
लोगो के भाकेप “अनेडनान्तवा” को संशयवाद गिनने को 
की भयझूर भूल के परिणाम खहूप उस हुए हैं। जो जोग 
हा को चंरााह रस हे भा भा ने है। अत 
रात के अन्तर्गत किसी रत्सी को देख कर यह कहना कि “यह 
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रस्सी है य। सपे” अवश्य संशयवाद है। क्योंकि इसमें निश्चय 
कुछ भी मातम नहीं होता, पर स्याद्ाद मे इस प्रकार का संशय 
कही भी नहीं पाया जाता। स्थाह्माद तो कहता है कि एक ही वस्तु 
को भिन्न भिन्न अपेक्षा से देखना चाहिये | लोहे का फड़ा लोहे की 
अपेज्ञा से “नित्य” है यह निश्चित और ध्रुव है। इसी प्रकार वह 
“कड़े” की अपेक्षा से अनित्य है यह भो निश्चित है और कड़े 
की दृष्टि से बह सत्‌ एवं तलवारों की दृष्टि से वह “असत्‌” है यह 
भी निश्चित है, इसमें सन्देह का कोई कारण नहीं। फिर यह संशय 
वाद कैसा ! प्रोफेसर आनन्द शद्भर भुव लिखते हैं कि-- 

“श्याद्मद का सिद्धान्त अनेक सिद्धान्तों को देख कर उनका 
समन्वय करने के लिये प्रकट किया गया है। स्याद्गाद दसारे 
सम्मुख एकीभाव की दृष्टि उपसिित करता है। शहडराचाय्य 
ने स्थाद्गाद पर जो आज्षेप किया है उसका मूल तल के साथ 
कोई सम्बन्ध नही है । यह निश्चय है कि विविध दृष्टि-विन्दुओं 
द्वारा निरीक्षण किये बिता किसी वत्तु का सम्पूणे खरूप समझ 
में नहीं भरा सकता । इसलिये स्याह्मद उपयोगी और साथंक 
है। महावीर के सिद्धान्तों में बताये गये स्याद्गाद को कोई संश- 
यवाद वतलाते हैं. संगर में यह बात नहीं मानता। स्वाह्ाद 
संशयवाद नहीं है । वह हमको एक आगे बतलाता है, वहे 
हमें सिखलाता है कि विश्व का अवलोकन किस प्रकार करना 
चाहिए ।” 5५. 

शकूराचाय्ये और जैन सत के बीच मे जो विरोध है, 
चह वस्तु खंभाव के खयाल से सम्बन्ध रखता है। शहडराचांप्य 
जगत्‌ को एक मात्र ऋद्यगर्य मानतेहैं। जब कि जैनमत अने- 
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तल का प्तिपादन करता है। यदि शडराचाय्य इस दृष्टि 
है 'से,झरहन कुरनेका प्रा फ़्ते तो, सतके 'हिये ठीक मी 
/ पी | पर उनका किया ,हुआ यह खण्दन तो विस्कुत् भरम- 
'मूलकुहै।... ' था 
', स्थान शह्का भूथे /कदाचित्‌” “शायद” भादि संशय 
(मूलक शब्दों में, न 'करना धाहियें। इसका. वास्तविक अर है 
' भपुक् खपेत्षा ते ।'' इस प्रकार वास्तविक, भ्रंथे करने,से इसे 
(कई संरायवाद नहीं, कह सकता । क्‍ 
', विशाल दृष्टि से दर्शलशास्रों का भरव॒लोकन करने पर हमे 
आग. है. कि प्रत्यक्ष या परोत्त किसी भी तरह पे परत 
,पतिकार' ने. इस सिद्धान्त को ख्ीकार किया है। सल, रण भौर 
तभ इन विरुद्ध गुण वाली तीन प्रकृतियों को मान॒नेवाला सांस्य- 
दर्शन, प्रथ्वीक्ों परमाणु रूपसे नित्य और स्थूल रुप पे 
अप़ित्य मानने ,बाला नैयायिक तथा द्रव्यतव, प्रथ्बील, आदि 
'धर्मो को सामान्य और विशेष रुप से स्वीकार करने वाला और 
वैश्नपिक दर्शन, ; धनेक़ वर्णयुक्त रतु के .बनेक-बर्णाकार वाले 
एक;चित्र ज्ञात को जिसमें अनेक विरुद्ध वर्ण प्रतिभासितत होते 
हैं, मानने वाला बौद्ध-दशन, प्रमाता, प्रमिति भर प्रमेय झाकार 
बाज एक ड्रान को जो-उन तीन पढदाथों का प्रतिमास रूप है, 
मंजूर करने वाला मीमांसक-दृशन . भोर अन्य प्रकार से दृधरे 
दरशन भी स्ाह्वाद को श्रथंतः खीकार करते हैं| 
, ' एड प्राबोन ज़ेखक लिखते हैं-“/जाति और व्यक्ति इन 
दो, रूपों से वस्तु को बताने बाते भट्ट स्पाह्ाद की देता नहीं 
जप सकते | भात्मा को व्यवहार से बढ़ भौर परमार्थ से श्रत्रद्ध 
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भाने वाले अहयवादी स्थाह्माद का पिरस्कार नहीं कर सकते। 
मिन्न भिन्न नयों की अपेज्ा से भिन्न भिन्न अथों का प्रति पादन 
फरने वाले वेद भो सर्वतन्त्र सिद्ध ध्याद्माद को धिक्कार नहीं 


दे सकते |” 
सप्त भट्टी 


वस्तुल् के खरूप का सस्पूर्ण विचार प्रदर्शित करने के लिए 
जैनाचाय्यों ने सात प्रकार के वाक्यों की योजना की है-बह इस 
प्रकार है-- 





१ स्थादस्ि कथंचित है 

२ स्थान्नास्ति ” ह्ञहीं है 

३. स्थादस्तिनासित ” है और नहीं है। 

४ स्वादवक्तव्यम्‌ कर्थंचित अवाच्य है 

५ स्थादस्ति अवक्तत्यमूच.” है और अवाच्य है। 

६ स्पान्नास्ति अवक्तव्यमूच ” नहीं और अवाच्य है। 

७ स्थादरि भासि अवक्तव्यंच” है नहीं और अवाच्य है | 


१--अथम शब्द प्रयोग--' यह निश्चित है कि घट “सह” 
है मगर “अम्ुक अपेक्षा से” इस वाक्य से अमुक दृष्टि से घट 
"में मुख्यतया अखिल धस का विधान होता है। (स्थादसिति) ' 

२--दूसरा शब्द प्रयोग-यह निश्चिव है कि घट “असत्‌” 
है, मगर अमुक अपेत्ता से । इस वाक्य द्वारा घट में अमुक 
अपेक्षा से भुख्यतया नाखिल धर्म का विधान होता है। 
( स्पान्नास्ति ) 

३--तीसरा शब्द प्रयोग-किसी ने पूछा कि घट क्या 
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अन्त और तित्य दोनों धर्म वाला है !” उसके उत्तर में कहनों 
कि--- हाँ, घट अध्रुक अपेत्षा से अवश्यमेव नित्य और अनित्य 
है।” यह दोसरा वचन-प्रकार है।' इस वाक्य से शुख्य तया 
अनित्य धर्म का विधान और उसका निषेध, क्रमशः -किया 
नाता है। ( स्थादल्तिनात्ति ) 

४--चहुथे शब्द प्रयोग--घट किसी अपेत्ञा से अवक्तव्य 
"है ।” घट अनित्य शरौर नित्य दोनों तरह से ऋमरशः बताया जा 
सकता है। जैसा कि तीसरे शब्द भ्रयोग में कहां गया है । मगर' 
यदि क्रम बिना, युगपतू ( एक ही साथ ) घट को अतित्य भर 
नित्य बताना हो तो, उसक्ले लिए जैन शाखकारों ने--भ्रतितयँ 
'तित्श! या दूसरा फोई शब्द उपयोगी ने समम-दसे 
'अवक्तव्य' शब्द्‌ का व्यवद्दार किया है। यह भी ठीक है। 
घट जैसे अवित्य रूप से अनुभव में भाता है। उसी तरह निल्ल 
रूप से भी अठुभव में आता है। इससे घट जैसे केवल अनित्य 
रूप में नहीं 5हरता वैसे ही केवल 'नित्य रूप में भी घटित तहीं 
होता है। बेल्कि वह नित्यानित्य रूप विल्ञण जाति वाला ठहं- 
रता है। ऐसी द्वालत में घट को यदि ययाय रुप में नित्य और 
अनित्य दोनों तरह से क्रमशः नहीं, किन्तु एक ही साथ बताना 
हो वो' शासकार कहते हैं ' कि इस तरह बताने के लिये कोई 
शब्द नेहीं है। भ्रतः घट अवक्तव्य है | ' 

चार वचन प्रकार बताये गयें। उनमें मूल तो परोरम्भ के 
दो ही हैं। पिछले दो वंचन अकार आरम्भ के संयोग से हज 
हुए हैं। “कर्बनित्‌-अधुक अपेज्ता से घट अतित ही है।' 
' “कथंचितू-अमुक अपेत्ा से घट नित्य हद है” | ये प्रास्भ के 
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दो वाक्य जो अर्थ बताते हैं, वही अंथ तीसरा वचन-अ्रकारं 
क्रमश: बताता है] और उसी अथ को चौथा वाक्य थुगपतू 
एक साथ बताता है। इस चौथे वाक्य पर विचार करने से यह 
समम में आ सकता है कि घट किसी अपेज्षा से अवक्तव्य भी 
है। अथांतू किसी अ्रपेष्ा से घट में “वक्तव्य” घर्म भी है। 
परन्तु घट को कभी एकान्त अ्रवक्तव्य नहीं मानना चाहिये। 
यदि ऐसा मानेंगे तो घट जो अभुक अपेत्ता से अनित्य और 
अमुक अपेक्षा से नित्यरूप से अनुभव में आता है। उसमें बाधा 
आ जायगी। अदझण्व ऊपर के चारों वचन प्रयोगों को “स्यात्‌” 
शब्द से! युक्त, अथोतू कर्थंचितू-अभुक अपेक्षा से, समझता 
चाहिये | 
“ इन चार वचन प्रकारों से अन्य तीस वचल प्रयोग भी 
उत्तन्न किये जा सकते हैं । 

पांचवाँ वचन प्रकार--“अम्ुक अपेज्षा से घट वित्य, 
होते के साथ ही अवक्तव्य भी है । 

छुठा वचन प्रकार--“अप्तुक अपेत्ञां से घट अनित्य होने के 
साथ ही अवक्तव्य भी है।” 

सातवाँ वचन प्रकार--“अमुक अपेक्षा से घट नित्यानित्य 
होने के साथ ही अवक्तव्य भी है (” 

सामान्यतया, घटका ठीन तरह से-नित्य, अनित्य और 
अवक्तन्य रूप से विचार किया जा चुका है। इन तीन वचन 
प्रकारों को उक्त चार वंचन-प्रकारों के साथ मिला देने से सात 
वचन प्रकार होते हैं। इन सात बचत भ्रकारों को जैन शाख्रों में 
“सप्तमंगी” कहते हैं। 'सप्त' यातो सात, और संग! यानी वचन 
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प्रकार ।.अथोत्‌ सांत वचन अकार के समूह को सप्त भगी कहते 
हैं। इन सातों वचन प्रयोगों को भिन्न २ अपेक्षा से भिन्न भिन्न 
इृष्टिसे संम्रमनों चाहिये। किसी भी बचने अकार को एकान्त 
टंष्टि से नही मानना चाहिये। यह बात तो सरलता से समझ 
सें आ सकती है कि यदि एक बचने प्रकार को 'एकान्त दृष्टि से 
मानेंगे तो दूसरे वचन प्रकार असत्य हो जाय॑ंगे। 
यह सप्त भंगी, ( सात' बचन प्रयोग) दो भागो में विभक्त 
'की जाती है.। एक को कहते हैं. “सकता देश” और दूसरे को 
“तिकला देश । “अमुक अपेत्ता से यह घट अध्त्य ह्ठ है [! 
इस वाक्य से अनित्य घम्म के साथ रहते हुए घट के दूसरे धर्मो 
फो बोधन कराने का फाय्य सकता देश' करता है। सकल! 
यानी तम्राम, धर्मों का आदेश याली कहने वाला । यह प्रमाण 
वाक्य भी कहा जाता है। क्योंकि प्रमाण वस्तु के तमाम धर्मो 
को स्पष्ट करने वाला सावा जाता है। “अम्ुुक अपेक्षा से घट 
आानित्य ही है।” इस वाक्य से घट के.केवल ,अनित्य धर्म को 
चताने का कारये 'विकल्ा देश' .का है। 'विकल्न' यानो अपूर्ण । 
अथोत्‌ अमुक वस्तु धर्म को 'आदेश' यानी कहने वाला 'विकलों 
देश” है। विकला देश नयः वाक्य भाना गया है। “नय' अस्ताण 
का अंश है । प्रमाण सम्पूरं वस्तु को अहण “करता है, और नय 
उसके अंश को 

इस बात को हर एक सममता है कि 'शब्द या वाक्य का 
कार्य अर्थवोध कराने का होता है। वस्तु के सम्पूर्ण ज्ञान को 
प्नाण' कहते हैं। और उस'ज्ञान-कों प्रकाशित करने वाल 
वाक्य, प्रमाण वाक्य कहलाता है। वस्तु के किसी एक अंश के 


जान को तय” कहते हैं. और उस एक अंश के ज्ञान को प्रका- 
शित फेरने वाला 'नय वाक्य कहलाता है।- इन प्रमाण वाक्यों 
ओर नय वाक्यों को सात विभागों में बांटने ही का नाम 
सप्त भंगी है # । 


पड 
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« यह विषय झतचन्द गएन भोर विरतृन है। “मत मंगी हरॉगिएी आधे रे 
|] 
तक ग्न्‍्य मे धस विषय का पति पाएन झिपा गया है. मिम्पनि पदक भर » 
न्य ययादलों में इस बिपद का रहुत ग्मीए्ता मे विचर दिए एण है ' 


4 तीसरा. अध्याय है 
शीद्-"९००८कुजा०- १-+- 
तय 


##“5"ट्क्षर ' 
थे एर हक में भिक, मच किलुओं ऐ ध्ण 
होने वाले भिन्न भिन्न यंथाये अमिशनाय को. "बंप 
कहते है।.. एक ही मलुष्य भिन्न सिन्न अपेत्ताओं से 
काका, मामा, भतीजा, मानेज, भाई, पुत्र, पिता, ससुर और 
है" समझा हर #ज््या ऐ सिवा और इुछ 
नहीं है। हम यह बता कि वस्तु में एक ही धर्म नहीं 
है। अनेक धर्म वाली वस्तु में अंग्रुक धम से सम्बन्ध रखने 
वाला जो अभिम्नाय बंघता है। उसको जैन शाल्रों ने लय 
मिंतेने अभिभ्नाय हैं, वे सब “नय' कहलाते हैं। 
एक ही घट ।मूलबर्तु द्रत्य-मिद्टी की अपेक्षा से अविनाशी 
है, नित्य है। परन्तु घट के आकार-रूप परिणाम की दृष्टि 
से विनाशी है। इस तरद्द भिन्न भिन्न दृष्टि विन्दु से घट को 
नित्य और विनाशी मानने वाली दोनों मान्यताएं नय' है। 
इस धात फो सब मानते हैं कि आत्मा नित्य है और यह 
बात है भी ठोक क्योंकि इसका नाश नहीं होता है। मगर 
इस बात का सब को अठुभव हो सकता है कि उसका परिवर्तन 


जे भगवान्‌ महावीर 
>ज्न्हाकला 


विचित्र तरह से होता है। कारण आत्मा किसी समय पद्ु 
अवखा में होती है, फिसी समय भनुष्य स्थिति प्राप्त करती है 
कमी देवगति की भोक्ता बनती है और कभी नरकादि हुगे- 
तियों में जाकर गिरती है। यह कितना परिवर्तन है? एक ही 
आत्म की यह कैसी विलक्षण अवस्था है! यह क्या बताती 
है ९ आत्मा फी परिवर्तन शीलता ! एक शरीर के परिवर्तन से 
भी यह समम में आ सकता है कि आत्मा परिवतन की धटमाल 
में फिरती रहती है, ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता 
है कि आत्मा सरवथा एकान्त नित्य है। अतएव यह माना 
जा सकता है कि आत्मा न एकान्त नित्य है, न एकान्त अनित्य 
है वल्कि नित्यानित्य है। इस दशा में आत्मा जिस दृष्टि से 
नित्य है वह, और जिस दृष्टि से अनित्य है, वह दोनों ही दृष्टियां 
“तय” कहलाती हैं । 

*“ यहूं बात सुस्पष्ट और निस्सन्देह है कि आत्मा शरीर से 
जुदी है। तो भी यह ध्यान में रखना चाहिये कि आत्मा शरोर 
में ऐसे ही व्याप्त हो रदी है, जैसे कि मक्खन में धृत । इसी से 
शरीर के किसी भी भाग में जब चोट पहुँचती है, तब दरंकाल 
ही आत्मा को वेदना दोने लगती है। शरीर और श्रात्मा के 
ऐसे प्रगाद सम्बन्ध को लेकर जैन शात्॒कार कहते हैं कि यद्यपि 
आत्मा शरीर से वस्टुतः मिन्न है तथापि स्वधा नहीं। यदि 
सर्वथा भिन्न मानेंगे तो आत्मा,को [शरीर पर आधात लगने से 
कुछ कष्ट नहीं होगा, जैत्रे कि एक आदमी को आधात पहुँचाने 
से दूसरे आदमी को कष्ट नहीं होता है । परन्तु आबाल इद्ध का 
यह अनुभव है कि शरीर पर आपात होने से आत्मा को उसकी 
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नेदवा होती है। इसलिये किसो अंश में आत्मा भौर शरीर को 
अभिन्न भी मानना होगा । अ्रथोत्‌ शरीर ,और आत्मा प्रिन्न 
होने के साथ ही कदाचित अभिन्न भी है। इस सित्ि में जिन् 
दृष्टि से आत्मा और शरीर भिन्न है बह, और जिस दृष्टि से 
आत्मा और शरोर अभिन्न हैं वह, दोनों दृष्टियाँ 'नय' 
कहलाती हैं|" ,' 

जो अमिप्राय ज्ञात से-मोत्त होना बतलाता है,वह शाननय 
है और जो भ्रभिप्राय क्रिया से भोत्तसिद्धि बतलाता है, वह 
क्रिया तय है ये दोनों ही अभिप्राय 'नय! है । 

जो देष्टि, वस्तु की तात्तिक ख्िति को अथोव बहु के 
मूलखरूप 'को स्पशे करने बाजी है' वह 'मिंश्य ' नय॑' है'भौर 
जो दृष्टि वर्तु की बाह्य अवबला ढी ओर लक्ष्य सींचती है, 
वह व्यवहार नय' है। निश्चय नय बताता है कि आत्मा (संसारी 
_ जोष ) शुद्ध-बुदध/मिरंजन सशिदानन्दमय है और व्यवहार नय 
बताता है कि आत्मा, कमबद्ध अंवर्था में मोहबान-अविदावान्‌ 
है। इस तरह'के निश्वय और व्यवहार के अमेक उदाहरण है। 

अमिप्राय बनानिवाले' शब्द, वाक्य, शांख या' सिद्धान्त सब . 


प्तय का आन नयः अपनी मंयोदा में माननीय ; 
हेग जगा हो जहा अकेशा हे यदि वे एक दूसरे क्रो असत्य तये तत्पर होः 
| रत आल चमक व समा 
िद्वाल्त और क्रिया से मुक्ति बदानेवात्ना सिद्धान्त-थे दोनों 
सिंद्धात्त खपत का भरडन करेते हुए थदिं वे एक दूसरे का 


खंडन करने जग तो विखकार के पात्र है। इस तरह घट को 
अनित्य और नित्य बतानेवाले सिद्धान्त,.तथा भात्मा और शर्यर 
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खच्च्च्चदारए 
का भेद और अरेद्‌ [सिद्धान्त यदि एक दूसरे पर 
आहप-करने की उतार हों तो वें अम्नारन्य ठहरते हैं। 
यह समझ रखना चाहिये कि नय आंशिफ सत्य है, आंशिक 
सत्य सस्पूरों सत्य नहीं माना जा सकता है। आत्मा को 
अनित्य या घट को नित्य मानना सबाश में सत्य नही हो सकता 
है । जो सत्य जितने अंशो मे हो उसको उतने ही अंशो में 
मानना युक्ततहै।...' 
इसकी गिनती नही हो सकती है कि वस्तुतः नय कितने हैं । 
अप्रिग्राय, या वचन प्रयोग जब गणना से बाहर है तव नय 
जो उनसे जदा नही है कैसे गणना के अन्दर हो सकते है | 
यात्री नयो की भो गिनती नहींहो सकती है। ऐसा होने पर 
भी नयों के मुख्यतया दो भेद बताये गये हैं। द्रव्याथिक और 
पर्योयाथिक । मूल पदार्थ को दिव्य! कहते हैं; जेसे--धड़े की 
मिट्टी । मूल द्रव्य के परिणाम को_ पर्याय कहते _हैं। मिट्टी 
झंथवा अन्य फिसी द्रव्य_मे...जो. परिवतव होता _है वह सब 
पर्याय है| द्रव्यायिक का मतलब है, मूल पदार्थों पर लक्ष्य देने 
वालों अभिप्राय और 'पर्योयिक नय' का मतलब है, पयायों 
पर-लक्ष्य' करनेवाला अंमिप्राय । द्रंव्याथिक बय सब पदाथों 
को नित्य मानता है). जैसे-घढड़ा, .सूर्लद्रव्य, मतिका रूप. से 
नित्य है। परयोयाथिक नय सब पदार्थों को अनित्य मानता है। 
जैसे स्वर्ण की माला, जंजीर पड़े अंगूठो आदि पदायों में.परि 
बढ़ने होता रहता है। इस अनित्यत्न फ़ो परिवतेद होने जितना 
ही संमभना चाहिये, क्योंकि सबंधा नाश या स्वेया झपूरे 
उत्पाद किसों बेस्तु का कभी नहीं होता है। 
श्र 


भगवार महादीर ३३८ 
च्न्य्ट््ट्क़राा । 
| प्रकारन्तर से बय के साव भेद बताये गये हैं। नेगम, 
' संप्रह, व्यवद्दार ऋजुसूत्र, शब्द, सममिरुद् और एवम्मूत, 
| कैगम्र-- निगम का श्र्थ है संकरप-कल्पता । इस कट्पना से 
नो वस्तु व्यवहार द्ोती है. वंह नेगम नय कहलाता है। यह 
तय ' तीन प्रकार का होता है, भूत नैगम, भविष्य नैगम 
ओर वर्तमान मैगम । जो वस्तु हो चुकी है. उसको वर्तमान 
रुप में व्यवहार करना 'भूतनेगम' है। जैसे-/आज वही दिवाली 
का दिन है कि जिस दित ,मद्गावीरखामों सोच में गये थे ।” 
यह भूतकाल का पत्रेमान में उपचार है, महावीर के निवोण का 
दिन आज ( झाज दिवाली का दिन ) मान लिया जाता है। 
, इस तरह मूतकाल के प(तेमान में उपचार के अनेक ऋ्वाहरण 
हैं। होमेवाली वस्तु को हुई कहना 'भविष्य नैगम' है। जैसे 
चावल पूरे पके ने हो, पर जाने सें थोड़ी ही देर रही हो, तो 
उस समय कह्दा जाता है कि चावल पक गये हैं ।” ऐसा वाक्य 
व्यवद्ार प्रचलित है. अ्रथवा भ्रह्त्तदेव को मुक्त होने के पहले 
ही पह्ा जाता है कि मुक्त हो गये यह नेगम नय है। इधन, 
पानी आदि चावल पकाने का सामान इकट्ठा करते हुए मनुष्य 
को कोई पूछे कि क्या करते हो ! वह उत्तर दे कि “मैं चावल 
पक्ाता हूँ ।” यह उत्तर वर्तमान नैगम नय' है क्योकि चावल 
पकाने की क्रिया यद्यपि वर्तमान में प्रारम्भ नहीं हुई है तो भी 
बह वर्तमान रुप में बताई गई है। 
संप्रह--सामान्यतया वस्तुओं का समुध्षय करके कथन 
। करना संप्रह नय है। 'जैसे--/सारे शरीरों की भात्मा एक 
है ।” इस फथन से वस्तुतः सब शरीर में एक भात्मा सिद्ध नहीं 
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डवोवी है प्रत्येक शरीर में आत्मा मिन्न मिन्न ही है; तथापि सद 
भात्माओं में रही हुई समान जाति की अपेज्ञा से कद्दा जाता है 
क्ि--“सब शरीरों में आत्मा एक है ।” 

_व्यवहार--यह नय वस्तुओ में रही हुईं समानता की उपेक्षा ' 
करके, विशेषता की ओर लक्ष खीचता है इस तथ की प्रदृति' 
लोक व्यवहार को तरफ है | पाँच वर्स वाले सेंवरे को 'काला 
संवर' बताना इस नय की पद्धति है। 'रखा आता है! कूंढा 
मरता है, इन सब उपचारों का इस नय में समावेश हो 
जाता है | 

ऋज़ु सूत्र-बस्तु में होते हुए नवीन नवोन रूपान्तरों की 
ओर यह लक्ष्य आकर्षित करता है। खरे का मुकुद, कुण्डल 
श्रादि जो पद्योयें हैं, उन पर्योयों को यह नय देखता है। पर्यायो 
के अलावा खायी द्वव्य की ओर यह नय दृगपात नहीं करता है । 
इसीलिये पयोयें विनश्वर होने से सदा खाय्री द्रव्य इस नप्र की 
दृष्टि में कोई चीज नहीं है । 

शब्द--इस नय का काम है अनेक पर्याय शब्दों का एक 
आर्थ मानना । यह नय बताता है कि, फपड़ा, वद्ध, वसन 
आदि शब्दों का अथ एक ही है। 

समभिरूदू--इस तय की पद्धति है कि पयोव शब्दों के भेद 
से अर्थ का भेद्‌ मानना | यह नय कहता है कि कुभ, कलश. घर 
आदि शब्द भिन्न अथ वाले हैं, क्योकि छुंस, कलश, घट आदि 
शब्द यदि मिन्न अथ वाले न हों तो घट, पठ, भ्रश्व श्रादि शब्द 
भी भिन्न अर्थ वांले न होने चाहिये। इसलिए शब्द के भेद से 
उाथ का भेद है। 
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एवंमूत-इस नय को दृष्टि से शब्द, अपने अर्थ का 
वाचक ( कहने वाला) उस समय होता है--जिस समय 
वह अर्थ--पदार्थ उस शब्द की व्युस्पत्ति में से क्रिया 
का जो भाव निकलता हो, उस क्रिया में प्रवर्तो हुआ हो । जैसे 
'रो” शब्द की व्यु्त्ति है--“गच्छतीति गोः” अथोत्‌ जो गमन 
करता है--उसे गो केंदते हैं, मगर वह गो! शब्द-इस नय के 
अमिप्राय से-प्रत्येक गक का वाचक नहीं हो सकता है। किन्तु 
केवल गमन क्रिया मे प्रवृत-चलती हुई गाय का दी वाचक ही 
सकता है। इस नय का कथन है कि शब्द की व्युस्रति के अलु- 
सार ही यदि उसका अर्थ होता है तो उस अर्थ को वह शब्द 
कह सकता है । 

यह बाव भत्ती प्रकार से समा कर कही जा चुकी है; कि 
यह सातो नय एक प्रकार के दृष्टि बिन्दु हैं। अपनी अपनी 
मयोदा मे स्थित रह कर, अन्य दृष्टि विन्दुझो का खंडत न 
करने ही में यो की साधुता दै। मध्यसर पुरुष सब नयो को 
भिन्न भिन्न ृष्टि से मान देकर तल्लचेत्र की विशाल समा का 
छावलोकन करते हैं। इसीलिये थे रागहेष की वाधा न होने से, 
आला की निर्मल दशा को प्राप्त कर सकते हैं। 


5०... 


चोथा अध्याय (४ 
डप्प- 73८9 


मात्र का खरूप & 


जैन तल्न-ज्ञान मे “मोक्त” का बहुत ही विशद और गहन 
विवेचन किया गया है । इस विषय के विवेचन को भ्रावश्यक 
समम हम एक जैन विद्वान्‌ के इसी विषय पर लिखे हुए लेख के 
आधार से यहां इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने की चेष्टा 
करते हैं । 
मोक्ष शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की 'मुच्य” धातु से है। 
इसका अर्थ सब प्रकार के बन्धनों से छुटकारा पाना है। इस 
शब्द से ही यह भाल्म होता है कि जगत्‌ की तमाम वस्तुएं एक 
दूसरे के बन्धन में हैं और उस बन्धन से खतंत्र हो जाने ही को 
मोक्ष कहते हैं । मोक्ष पर विचार करने से पूत्र ये प्रश्न सहज 
ही उत्पन्ञ हो सकते है कि कोन बन्धन में है ? किसके वन्धनत 
में है ! वह बन्धन किस प्रकार होता है, कब से है, उससे छुट- 
कारा पाने की क्या आवश्यकता है? और वह छुटकारा किस 
प्रकार हो सकता है ! 

#अीयुत रघुवर दयाल लिखित और सरस्वती में प्काशित “मुक्ति का स्वस्प 
नामक लेल के आधारपर लिखित 





हि है ७ 
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इन सब शझ्भाओ का समाधान करने के पूव् हमें द्रव्य की 
गुण और पयोय पर विचार करना पढ़ेगा । जो वस्तु गुण और 
पर्याय से युक्त होती है उसे द्रव्य कहते हैं, द्रव्य अनादि, अ- 
त्रिम और अनन्त है। वे अनादि काल से चले भाते हैं; 
उनकी कभी उत्पत्ति हुई न कमी नाश होगा । हों, उनको 
पयोय में हमेशा परिवर्तन होता रूता है। कोई भो नवीन द्रव्य 
जिसका कि पहिले अस्तित्व न था, कभी अखिल में नहीं आ 
सकता । अतः द्रव्यादि से युक्त इस दृष्टि का को परमेश्वर को 
मानना महज भूल है। 

जैन-शास्रो मे द्रव्य दो प्रकार के बतल्ाए गये हैं (१) चेतन 
अथवा जीव और(२) जड्ट अथवा अजीब । अजीव,द्वव्य के पांच 
प्रकार हैं--पुद्ल्न (6०06: ) घर (१(६०॥४7 ० 4०४०7) 
अधम ( ८०४7 रण ७: ) काल (778) आकाश 
(996००) इनमे से ,पुन्नत मू्तिक और शेष असूरत्तिक हैं। 

जोब और पहल इन दोनों द्॒व्यों के अन्तगंत वैभाविको 
शक्ति” नामक एक विशेष गुण होता है। इस के कारण इन 
दोनों मे एक प्रकार का अशुद्ध परिणमत्र होता है इसी परिणमन 
को बन्धन कहते हैं । 

इतने विवेचन से हमारे पहले दो प्रश्नों का इल हो गया 
अथोत्‌ हम यह मालूम हो गया कि जीव बन्धन में है और वह 
बन्धन पुद्ल परमाणुओ का है। इसी बन्वन से छुटकारा पाने 
ही का नाम मोक्ष है । 

, झव इस बात का विचार करना है कि यह वन्धन किस 

प्रकार होता है और किन उपायो से उससे जीव खतंत्रे होता 
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है ? इन सब वातों को जैन तत्व-ज्ञान के अन्तर्गत सात भागों में 
विभर कर दी है जिनको सात तत्व कहते हैं। अथौत्‌ जोव, 
अजीव, दाभश्रव (पुद्ल के साथ जीव का सस्वन्ध होने का 
कारण) वन्ध, सेंवर (उन कारणों को रोकने का प्रयत्ञ) निर्जरा 
( उन बन्धनों को तोड़ने का उपाय ) भोक्ष / उन सब बन्बनों 
से आजाद द्वो जाना ) । इन्ही सात तत्वों के द्वारा जीव की 
शुद्ध और अशुद्ध दशाओं का बोध होता है । 

मोक्ष को मानने वाले लोग जोव की वर्तमान और भविष्य 
अचस्था को मानते है। वे जीव को ज्ञान खरूप एव प्रकृति से 
भिन्न भो मानते हैं । पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसके अना- 
दिल एवं अविनाशित्व को खीकार नही करते। उत्तके मतानु- 
सार गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यन्व ही जीव का श्रस्तित्व रहता है 
बाद में नष्ट हो जाता है । पर यदि वे सूक्ष्म दृष्टि से इस विषय 
पर विचार करेंगे तो अवश्य उन्हे अपने इस कथन में भ्रम 
माल्म होगा । भे सुखी हूँ, में दुखी हूँ, में राजा हैँ, में रहू हूँ, 
आदि बातो में “मै” शब्द का वाच्य इस शरीर से भिन्न अवश्य 
कई दूसरा पदाथ है और वह जीव है। सुख, दुखादि का 
अलुभव पुद्गल को नहीं होता उसका अनुभव करने वाला फोई 
दूसरा द्रव्य अवश्य होना चाहिए जो कि <सके साथ सन्बद्ध 
है। इसके अतिरिक्त श्वासोच्छास आदि क्रियाएं भी उसके 
अखिल को साबित करती हैं। केवल पुदूगल मे ख्ासोच्छास 
नही हो सकता। जहां श्वासोच्छास है वहां जीव का पखित्व 
होना चाहिए । आकाक्षा, इच्छा, स्वृति आदि बातों से भी जीव 
के अलित्व की पुष्टि होती है । ह 
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इन सब बातों पर विचार करने से मातम होता है कि 
जीव ख्ततंत्र पदार्थ है, वह अनादि, अक्नन्रिस और 'अविनाशी 
है। जो लोग इस प्रकार जीव फी सत्ता को मानते हैं वे इसके 
बन्धन को और मोक्ष फो भी मानते हैं। पर इन लोगों के 
मुक्ति विषयक विचारों में भी बड़ा मतभेद है। कई लोग वो 
मानते हैं कि जीव का असल पहले नही होता। परमात्मा उसको 
पैदा करता है, पर क्रिया करने में स्वतंत्र होने के कारण जन्म 
के पश्चात्‌ वह इच्छानुसार पुशय और पाप करता है। जो पाप 
चरता है वह नरक में पढ़ता है और जो पुएय करता है पह 
मरण के पश्चात्‌ पुनः परमात्मा से सम्बन्ध कर लेता है। कोई 
कहते हैं; कि सृत्यु के पश्चात्‌ तुरन्त ही यह सुख मिल जाता 
है, कोई कहते है कि नहीं आकवत के दिन तक उसे ठहस्‍्ता 
पठता है और फिर खुदा के इन्साफ करने पर बह जन्नाया 
सजा भोगदा है। एक पक्त का कथन है. कि चेतन के दो भेद 
हैं एक परमात्मा और दूसरा जीवात्मा। परमात्मा सर्वज्ञ, 
सर्वृव्यापी, सवशक्तिमान, अनादि, शुद्ध, जगतू का करों हत्तों, 
जीवात्मा से नितान्त भिन्न सबिदानन्द है ओर जीवात्मा अत्पन्ष, 
इच्छा, ऐेष, और प्रयत्ञ सहित है। यह जीव अपने कर्मो के 
अनुसार ईश्वर के दिये हुए फल भोगता है और वेदोक्त फर्म 
करने से मुक्ति प्राप्त करता है। ये विचार ठीक नही कहे जा 
सकते क्योंकि ऐसे इश्वर की सत्ता सिद्ध नद्दी हो सकती । 

कुछ लोग ऐसे जीव को एक खतंत्र द्रव्य नहीं मानते | 
उनका कथन है कि एक श्रह्य के सिवा और कुछ नहीं हे (एको- 
ब्रह् द्वितीयोनास्ति) ये सब माया और भ्रम हैं, भ्रम के दूर 


३४५ भगवान्‌ महावार 
“प्किपाला 


होने पर यह माना हुआ जीव अह्य हो जाता है और इसका 
साना हुआ सुख दुख दूर होने पर सचिदानन्द खरूप होने को 
मोक्त कहते हैं। पर जिस विचार में अनेक भत्यत्त॒ दिखाई 
देनेवाले जीवों की सत्ता नहीं मानी जाती बढ विचार अनुभव 
तथा न्याय से कितना दूर है यह बात खय॑ स्पष्ट है । 
जैन-तलब्ान में माने हुए छः द्रव्यो का संक्षिप्त विवेचन 

हम ऊपर कर आये हैं। हम यह वतला आये हैं छि जैन-धम्म 

में चेतन द्रव्य एक जीव ही माना गया है | जैन सिद्धान्त मे जीव 

अनादि और अनन्त हैं, उसका स्वरूप सचिदानन्द है। इन जीवों 
के दो प्रकार वतलाए गये हैं जिनकी सत्ता जन्म-मरणमय होती 

है, जिनकी चेतना अनस्तज्ञान और अनन्त दृशनमय नहीं होती 

ओर जिनका आनन्द अनन्त सुख नहीं होता वे “संसारीजीव” 

ऊहलाते हैं और वे जीव जो अमर, अनन्त ज्ञान और अनन्त 

दृशनमच होते हैं मुक्त कहलाते हैं । 

संसारी जीव अशुद्ध अबखा में होते हैं । वे अत्यक्ष रूप से 

शरीर के बन्धन भे होते है| उनको विशेष कर इन्द्रिय ज्ञान ही 

होता है। अपने साथ शरीर का निमित्त, नेमित्तिक, सम्बन्ध 

होने के कारण वे अपने मे और शरीर में मिन्नता का अठुभव नही 

करते । इस कारण वे इच्छाओं के वशीमूत दोकर मनन्‍्द और 

तीत्र कपाययुक्त अनेक क्रियाएं करते रहते हैं। इस अकार 

अशुद्ध अथोत्‌ पुदूगल के वन्धन बंधा हुआ जीव पुदुगल के प्रभाव 

में आकर कार्य करता रहता है । उन पुदूगल परमाणुओं को जो 

जीव पर अपना भ्रमाव डालते हैं जैनशात्रों में “कम” कहते है । 

इनक्मों के बन्धन में पढ़कर जीव सृगठृष्णा को वरह संसार 
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के अन्दर चक्षः लगाता हुआ अनेक दुःखों को भोगता है। 
जब तक इनसे उसका छुटकारा नहीं होजाता तब तक उसे सच्चा, 
आकुलदा रहित सुख नसीब नहीं हो सकता, इसी कारण करे 
बन्धन से मुक्त होने की प्र्यक्क जीव को आवश्यकता 
होती है । 

जीवो की परिणंति तीव तरह को होती है--एक शुभ 
अथोव्‌ अच्छे काम, दूसरी अद्युम अधोत्‌ घुरे काम, और 
तीसरो शुद्ध अथात्‌ वेराग्य रूप । शुभ परिणति से पुरय-वन्धन 
होता है, जिससे संसारिक सुख की प्राप्ति होती है. भोर अहम 
परिणति से पाप-बन्धन होता है, जिससे संसार मे हु को 
सामग्री मिलती है और दुख भोगना होता है। शुद्ध या वैरग्य 
वाली परिणति से जीव के पुरय-पापझपी वन्‍्वन हलके होते होते 
दूर हो जाते हैं और जीव में शुद्ध परम सदिदानन्द झवखा का 
आविभोव होता है । 

इन शुभाशुभ परिणतियों या पुश्य-पापरूपी बन्धनों के 
कारण विशेष करके चार होते हैं, एक मिथ्याल अथोतू मिध्या 
श्रद्धा दूसरा अविरत भरथात्‌ हिंसा और इन्द्रिय तथा मन के 
विपयो में अवृत्ति, तौसरा वीत्र और तीम्रतर, मन्द भौर मन्दृतर 
भेदवालें चार-क्रोंध, मान, माया, लोभ,-कपाय भौर नोकरपाय 
ओर चौथा, मन, वचन, काय नामक तीन योग जो कर्मों के 
आगमन के मुख्य कारण हैं। यहाँयह भी समम्त जेना होगा 
कि दोभ अथोत्त इच्छा पाप ( जिसका यहाँ वन्धन से मतलब 
है) का कारण है। लोभ के उदय से जीव भ्रद्मति से संयोग 
करता है. और पुद्रल पदार्थों के न मिलने से हुली होता है। 
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अगर वे मिल जाते हैं तो उसे सुख का भास होता है, और 
उतर पदार्थों पर अधिकार करके वह भान करता है, फिर उन्तको 
रखने या और इकट्ठे करने के लिए माया करता है। अगर कोई 
उनकी उससे ले लेया उनके संड्भरह करने में बाधा डाले या 
उसके सान की हाति करे तो वह क्रोध करता है; ये क्रियायें 
मानसिक भी होती हैं । 

इस तरह कर्मों का आगमन होता है। परन्तु कम जीव पर 
तभी प्रबल होते हैं जब जीव इच्छा के वश में, दीनता की दशा 
मे, अपने स्वाभाविक शुद्धोपयोग रूप तिज बल को छोड़ कर 
निवत होता है । 

एसे पूहल के अति सूक्ष्म परमाणु जीव के भावों और 
क्रियाओं के निमित्त से उसके बन्धन होते है । इन कमवर्गों मे 
बन्धन के चार विशेषय होते हैं, एक ग्रकृति-बन्धन ( ()एथ॥79 
0६ एृशाणां५ फशाश ) जिसके अनुसार कर्मवर्गों में मिन्न 
भिन्न प्रकार की शक्तियों होती है, दूसरे प्रदेश-वन्धन ( छिद्राशा 
०६ ((६४४४९ प्रावध८ः ) जिसके अनुसार आत्म-प्रदेशा से कस 
प्रदेशो का सम्बन्ध होता है, तीसरे, खिति-बन्धन (07807 
रण ६ १४०7० 74४७7 ) जिसके अनुसार कमवर्गों की सत्ता 
या उदयकाल का श्रमाण होता है, और चौथे अतुभागनन्धन 
( (4807067ए ए ्राशाजए ए दिब्वगांट ग्राटाल: ) 
जिसके अनुसार कमवर्यों में फलदायक शक्ति होती हैं । 

प्रकृति और प्रदेश-दन्धन योगों के अलुसार होते है भर 
खिति और अनुभाग-वन्धन कंपायो के अनुदार। जीव के भावों 
की हालत योगों और कपायों का जैसा फल हो वैसी होती है । 


'भंगवान भहांवीर १४८ 
* एकल 


कर्म आठ प्रकार के होते हैं--( १ ) ज्ञानावरणीय जो जीए 
के ज्ञाग को ढकते हैं, (२) दर्शनावरणीय जो जीव के देखने 
की शक्ति को ढकते हैं, ( ३) भोहनीय जो आत्मा को धरम 
रूप करते हैं, (४ ) अन्तराय जो वाब्छ्वित कार्य में विश्न पुँ- 
चाते है, (५) आयु जो किसी नियत समय तक एक गहि मे 
खिति रखते हैं, ( ६) नाम जो शरीरादिक बनाते हैं, (७) 
"गोत्र जो छुल्ों की चुभाशुभ अवज्ाओं मे कारण होते है भौर 
( ८ ) बेदनीय जो छुख हुस रूप सामग्री के कारण होते हैं। 

ऐसे द्रव्य-कर्मों से भाव-कर्म होते हैं और भाव-कर्मों पे 
द्रव्य-कर्म बैँंधते हैं। इस प्रकार अनादि |सन्तान क्रम से पूर्व पढ् 
कर्मों के फल से विकृत परिणामों को प्राप्त होकर जोव अपने ही 
अपराध से आप नवीन कर्मों का बन्धन प्रस्तुत करता है । हां 
नवीन कर्मों के उदय से पुनः इसके विकृत परिणाम होते हैं और 
उससे पुन्रः पुनः नवीन नवीन कर्मों का वन्धन प्रस्तुत करता हुआ 
वह अनादि काल से इस ससार में पर्यटन करता है । 

जीव सन्तान-क्रम से वीज-बृक्षवत्‌ भनादि काल से भरशुद्ध 
है। ऐसा नही है कि वह पहले छुद्ध था भोर पीछे भर्वद्ध हो 
गया, क्योकि यदि वह पहले शुद्ध द्वोता तो विना कारण बीच मे 
अगुद्ध कैसे हो जाता और यह विना कारण ही बीच में भुद्ध 
हो गया है तो इससे पहले अद्युद्ध क्यों नहीं दो गया ? विना 
कारण के कार्य नही हो सकता, यह नियम है। अतएव जीब 
अतादि से अशुद्ध है। इस पर शायद यह कहा जाय कि जो 
हमेशा भशुद्ध है. उसे इमेशा धगुद्ध रहना चाहिए भोर तब थे 
-भोत्त की बादें कैसी ? हस सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि 


३४९ भगवार्‌ महावीर' 


घात का बीज-वृत-सस्बन्ध अनादि काल से चला भा रहा है। 
परन्तु जब धान पर से छ्वित़का उतर जाता है तब चावल अनेक 
प्रयत्ञ करने पर भी नही उगता, उठी प्रकार जीव के भी अनादि 
सन्तानऋम से विक्ृत भावों से कर्म-बन्थन और कम के उदय 
से विक्षत भाव होते चत्ने आये हैं। परन्तु जब छिलका रूपी 
वैज्धत भाव जुदा हो जाते हैं. तव फिर चावल रुपी शुद्ध जीव 
को अबकुरोपत्ति रूपी कमे बन्धत नही होता । 

बन्धन का खहप और उससे छुटकारा होने की सम्भावना 
माद्म कर तेने के थाद यह भी जान लेना आवश्यक है 
कि छुटकारा किसी परमात्मा के क्म-फल देने था पैसरस्वर के 
दिलाने से होता है या जीव ही अपने पुरुषाय से बन्धतों से मुक्त 
हो जाता है | 

यदि परमात्मा की जरूरत कर्म-फ्ष देने के लिए है तो यह 
देखता चाहिए कि विषादिक भज्तण करनेवालों को मरणादिक 
फल बिना किसी फत्ननदाता के हो मित्र जाता है। अगर यह 
कहा जाय कि त्रिष खाने का फल भी ईश्वर ही देता है 
क्योंकि जीव कर्मों के करने मे तो खतन्त्र है. परन्तु उनके फल 
भोगते में परतन्त्र है तो यह भी ठीक नहीं। किसी धन्य ने 
ऐस। कम किया जिसका फल उसे उसका धनहरण होने से मिल 
सकता है। ईश्वर सं तो उसका घन चुराने के लिए आता 
नही, किन्तु किसी चोर के छत उसका धनहरुण कराता है। 
ऐसी अवजा में अथोत्‌ जव चोर ने एक पनाह्य का धन घुराया 
तब इस क्रिया से घनाह्य को पूरवकत कम का रत्न मिला भौर 
चोर ने नवीन कम किया । अब बताइए कि चोर ने घनाहय के 


>नयहेकमन ३३० 


'धनदरणरूप जो यह क्रिया की है उसे उसने स्वतन्त्रता से की है 
था इश्वर की प्रेरणा से। यदि उसने उसे खतन्हता से की है, 
ओर उसमें इैधवर की छुछ् भी प्रेरणा नहीं है, तो धनाह्य को 
जो कम का फल मिल्रा वह इश्वर-कृत नहीं हुआ और यहि 
ईश्वर की प्रेरणा से चोर ने धन चुराया है, तो चोर छर्म के 
करने मे स्वतन्त्र नहीं रहा और वह निद्दोंप है, पर उसी चोर को 
वही इंश्वर राजा के द्वारा चोरी का दण्ड दिलाता है। पहले तो 
उसने स्वयं उससे चोरी करवाई और फिर स्वयं ही उसको दरढ 
दिलाता है, इससे ईश्वर के न्याय में बढ़ा सारी बहा लगता है । 
संसार मे जितने अनथ होते हैं उन सबका विधाता ईश्वर ठह- 
रेगा, परन्तु उन सब कर्मों का फल्न बेचारे लिददोंष जीवों को 
भोगना पड़ेगा । कैसा अच्छा न्याय है। अपराधी ईश्वर भौर 
दुश्ड भोगें जीव | ह 

जो लोग किसी पैगम्बर को सुक्ति दिलानेबाला सानते 
हैं वे यह कहते हैं कि जोब इतना पापी है कि वह अपने आप 
पाप से निवृत्त नहीं हो सफता है । यदि ऐसा हो तो एक भ्रष्ट 
से श्रेष्ट पुरुष, जिसको ऐसे नज़ाद ढिल्ञानेवाले पैगम्बर के नाम 
विशान का पता नहीं है मुक्ति से भ्रथवा लरगेराज्य से निर्दोप 
वच्चित रह जायगा । यह कितला बड़ा जुल्म ह्ोगा। असल में 
इनके दाशेनिक यह नही सममे हुए हैं कि जीव भपने परिणामों 
के निमितत से पूर्व बेंपे कर्मों का भी उत्कपण, अपकर्षण, सदकमण 
उपदेश आदि के मिमित्त से घर्म-काये में पृत्ति करके हीन 


'करता हे | | ।। 


हे५१ भगवान्‌ भहादोर 


फझजर 
ऊपर * बताये हुए जिन कारणों से नवीन बन्धन होता है. 
उत्तका अभाव होने से नवीन बन्धन का होना हक जाता है 
और जो सच्वित कमे हैं वे अपनी स्थिति पूरी करके अपने आप 
समाप्त हो जाते हैं और उनको जीव तप आदि से भी छिपा 
देते हैं। जब नवीन कर्मों का आभ्रव नही होगा और पूर-बद्ध 
कर्मों की निजरा हो जायगी तब आत्मा से सब कर्मो के प्रथक्‌ 
होने के कारण आत्मा शुद्ध हो जायगी और उसकी इस शुद्ध 
अबसा को हो मोक्ष कहते हैं। मोक्ष में आत्मा से सब के 
प्ृथक्‌ हो गये, इसलिए कमेजनित विकार भी आत्मा से दूर हो 
गये। ० विकार ही नवीन बन्धन के कारण हैं, इसलिए 
मोक्त प्राप्त होने के बाद कम फिर मल से लिप्त नही दोते, 
अथोत्‌ मुक्त जीव मुक्ति से बापस नहीं आ सकते । जिस मुक्ति 
से वापस आग पढ़े वह सुक्ति केसी ! आवागमन तो चना ही 
रहा । जो लोग मुक्ति ले वापस आना मानते हैं वे तो मुक्ति 
शब्द का प्रयोग करके संस्कृत-साषा का भी खूब करते हैं। थे 
कहते हैं कि इश्वर जीव को वेदोक्त ज्ञान-सहित वेद्ोक्त कर्मों के 
करने का फल भोगने के निए मुक्ति देता है और कम मयोदा- 
रुद्दित होते हैं। उनका मुक्ति-हप फल भी मयादा-सहित होता 
है, अथोत्‌ जीव मुक्ति मे अपने कर्मों का फल भोग कर छुछ 
थोड़े से बचे हुए कर्मों के कारण जन्म-मरण करता हुआ संसार 
से फिर पर्यटन करता है। उन्हें यह सोचना चाहिए कि मुक्ति 
नो जीव के सर्वथा कमे-रहित होने को कहते हैं और कक्‍मों के 
फल्न तो संसार में आवागमन करके द्वी भोगे जाते हैं । 
जैन-धर्म में यह माना जाता है कि इस मध्यलोक ओर 





भगवान्‌ भहावीर शव 


“न्क्कुमा 
सिद्ध-शिक्त ( जहां मुक्त जीव रहते हैं ) के बीच में १६ खर्ग 
है। उन खर्णों में जीव अपने पुण्योद्य से दीपोयुवाजो पैन 
गति पाकर देव अथवा देवाड़ता बन कर सांसारिक सुख भोगते 
हें, और आयु पूरी होने पर वहां से अपने कममोहुततार भ्रमण 
करते हैं। शायद मुक्ति से लौट आना भाननेवाल्रो का सतत 
ऊपर के छगों से हो दो ओर उनको मोक्ष के सबे खहूप का 
पता ही न हो | 

जैत-धर्म में “सम्यग्दशनक्ञानचारित्रारि मोज्ञमाग:” कहा है 
अथांतू सम्यग्द्शन, सम्यग््षान, सम्यकचारित् की एकता ही मोर" 
भाग है। जितने जितने अंशो मे जीव की सच्ची अद्धा, सभा ज्ञान 


और सच्चा चरित्र होता है उतने ही उतने अंशो मे जीव मो 


की ओर मुकता है। सम्यग्दशन से मतलब ऊपर बताये हु 
सात वत्तों को सच्ची भावना करना है। अथोत्‌ जीव, परमाक्ष 
ओर जीब से परमात्मा होने के उपाय इत्यादि की सश्षी भाव 
करना, जीव और जीवादिक और जीव के भोक्ष होने के उपाय॑ 
के ज्ञान को सम्यसज्ञाव ओर उन उपायों में प्रवृत्तिरूप क्रिया 
को सम्यकवारित्र कहते हैं| धर्म दो प्रकार का होता है एव 
गृहओ्थी का दूसग साधुओं का । गृह व्यवहार-धर्म का पालर 
करते हुए निश्चय मोछ्षसागे को तैयारी करते हैं और साध 
इच्छाओं पर सर्वया विजय पाने के लिए ज्ञान, ध्यान और 
तप मे ढीन रहते हैं। धर्म-ध्यान और शुह्रष्यान हो मोज्ष के 


४ सुझ्य कारण होते हैं ओर वाकी सब जोव को ध्यान में निश्त 


बनाने के उपाय हैं। 
ज्ञानवश्ण-कर्म के अभाव से अतत्तज्ञान, दरशंगावरण-कर्म 


स्प्रे भगवा्‌ महतीर 


के अभाव से अनन्त दशेन, अन्तराय के अभाव से अस्त 
वीय, द्शंन-मोहनीय के अभाव से शुद्ध सम्यकूल, चारितर 
मोहनीय के अभाव से शुद्ध चारित्र और इत समस कर्मों के 
अभाष से अनन्त सुस्त होता है, मगर शेष के चार कर्मों के 
बाकी रहने से जीव ऐसी ही जीवन-मुक्त अवश्था मे संसार 
में रहता है और इसी अवज्ावाले सबंज् बीवराग दीर्थ्ठर भग- 
बान्‌ से सांसारिक जीवो को सद्दे धर्म मा उपदेश मिलता है; 
यहो स्वश्लोपदेशित सब्र का हितकारी जैन-धर्म है। 

ऊपर के चार अधातिया--अथोत्‌ वेदतीय, गोत्र, नामें 
और अआयु-क्मों की खिति पूरी होने पर जोब अपने ऊर्घ गम 
खमाव से जिस खान पर कर्मों से मुक्त होता है. धस शान से 
सीधा पवन के मकोरों से रहित अप्नि की तरह ऊध्येगमत 
करता है और जहाँ तक उपर बताये हुए गमन सहकारी पर्म 
दृब्य का सद्भाव है वहाँ तक वह गमन करता है। आगे घरसे- 
द्रव्य का अभाव होने से अलोफाकाश में उसका गमन तहीं 
होता। इस कारण समस मुक्ततीव लोक के शिक्षर पर बिरा- 
जमाने रहते हैं। यहाँ जिस शरीर से मुक्ति होती है उस शरीर 
से जीव का आकार किच्चित न्यून होता है । 

यदि यहाँ कोई यह शह्ढ करे कि जब जीव भोत्ष से लौट 
कर आते नही तथा नवीन जीव उसम्र होते नहीं भोर मुक्त होने 
का सिलसिला हमेशा जारी रहता है तो एक दिन संसार के सब 
जीव सोत्त को प्राप्त कर लेंगे और संसार शूल्य हो जायगा। 
परन्तु जीव-राशि अक्षय, अनन्त है, जिस रद आकाश द्न्य 
स्वन्यापी अनन्त है। किसी एक दिशा भें बिना सुद्े मिरन्‍्तर 

श्र 
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यदि कोई गमन करता चला जाय तो आकाश का अन्त कमी 
नहीं होता है, अन्यथा पह स्वेव्यापी नहीं हो सकता था । इसी 
प्रकार जीवराशि का अन्त नही होगा । 

इस तरह मोक्ष में अनन्त शुद्ध जीव अनन्त शान, अनन्त 
द्शन, अनन्त वीय॑ और अनन्त सुखबाले अनन्त परमात्मरूप 
अपनी अपनी सत्ता में सबिदानन्द सहूप होकर हमेशा परमा* 
मन्द में रहते हैं.। आत्म-कल्याग के चाहनेवाले जीव ऐसे परमो- 
त्कृष् बीतराग सर्वज्ञ परमात्मा को अपना आदश बनाकर उसकी 
पूजा-स्तुति करके शुधर-कर्म उपाजद करते हैं, शुद्धोपयोग में परत 
रहते हैं और कम से विशुद्ध प्रयत्न करते हुए ,एक दिन खर्य॑ , 
परमात्म-पद को.आप्त कर लेत हैं 

जैन-धर्म के मोत्त का यही सच्चा खरूप है। इसीब। 
सर्वज्ञों ने उपदेश किया है और यह न्याय से सिद्ध है। यह 
खात्मधर्म किसी एक समाज या जाति की पैन्रिक सप्पत्ति नहीं 
है, बल्कि सब जीवों का द्वितकारी है | 


रा 
८..० 


स्पा 
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जैन धरम में आत्मा का आध्याक्षिक विकास 





संसार के प्रायः सभी धर्मो ने मोक्ष को आत्मा के विकास 
की सर्वोच्च स्थिति माना है, लेकिन मो तक पहुंचने के पूरे 
उसका किस प्रकार क्रम विकास हाता है इस पर भिन्न भिन्न 
दर्शनकारों के मिन्न भिन्न मत हैं । नीचे हम तुलनात्मक दृष्टि 
से आत्मा के इस क्रम विकास पर कुछ विचार करता चाहते हैं । 
बेदिक दर्शन 
महर्षि पातवजलि ने योग दशेन मे मोज्ञ की साधना के लिए 
योग का वर्शन किया हैं। योग को दम आध्यात्मिक विकास 
क्रम की भूमिका कह सफते हैं | इस योग दे प्रारम्भ काल शी 
मूम्िका से लेकर क्रमशः पुष् द्वोते होते उसको दशातिव्य अवछा 
की भूमिका तक पहुँचने को सीढ़ियों को ध्राध्यात्मिक विकासत्म 
कह सकते है। योग के प्रारम्भ से पूर्व की भूमिकाएँ आत्मा 
के अविकास की भूमिकाएँ हैं। सून्रकार के इस विषय को और 
भी स्पष्ट करने के लिए भाष्यकार महर्षि व्यास ने उन शूमिक्राश्ों 
को पांच भागों में विभक्त कर दिया है । 
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५ त्तिप्तं, ब्‌ मूह, ३ वित्तिप्त, ४ एकाम', ५ निदड्ध! | 

इन पाँच भूमिकाओं में से पहली दो आत्मा के अविकास की 
सूचक है। तीसरी भूमिका विकास और अविकास का सम्मेत्न 
है उससे विकास की अपेज्ञा अविकास का ही अधिक बल रहता 
है। चौथी भूमिका में विकास का बल बढ़ता है और वह 
पाँचवी निरुद्ध भूमिका में पूर्णोन्‍्नति पर पहुँच जाता है। यदि 
भाध्यकार के इसी साव को दूसरे शब्दों मे कहना चाहें वो यों 
कह सकते हैं कि पहली तीन भूमिकाएँ आत्मा के अविकास 
काल को है, और शेष दो भूमिकाएँ विकास काल की! ईन 
पाँच भूमिकाओं के बाद की स्थिति को मोक्ष कहते है । 

योगवासिष्ठ में आत्मा की स्थिति के संक्षेप में दो भाग रूर दिये 
हैं ।१,अज्ञानमय और २.झ्ञानमय। अज्ञानरुप स्थिति को अविकात 
काल और ज्ञानमय स्थिति को विकास काल कह सकते हैं| आगे 
चल कर इन दोनों स्ितियो के और भी सात विभाग कर दिये गये 


? जो चित्त रजोगुण क। अधिकता से हमेशा अनेल विपयो। की ओर प्रेग्ति 
होने से भस्थिर रहता है, उसे जिप्त कहते हैं । 
२, भो त्रित्त तमोगुण के प्रावल्य से हमेशा निद्ठा मग्र रहता है उसे मूद 


कहते हैं , 

३, जो चित्त भत्यिरता का विशेषता रहते हुए ना कुद्द प्ररात्त विषयों में सिपिर 
रह समता है। बह “विदिप्त कहलाता है। 

४. शो चित्त भपने विषय में त्थिः वन कर रह सकता है, वह एकराय 
कहलाता दे । 

५, मित्त चित्त में तमाम इृष्धियों का निरोध हों गया हो, कैद प्रात्त उनके 


मस्कार रह यये हों, वह निरद्ध वादताता है । 
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हैं जिनको हम कमशः अज्ञानमय और ज्ञानमय भूमिकाओं के 
नाम से पहिचान सकते हैं। अज्ञान की सात भूमिकाएँ ये हैं-- 
१. वीज जायूता, २. जागृत, ३. महाजांगृर्ता, ४, जायृत'- 

स्वप्न ५, स्वप्न, $. सप्त जागृत ७, सुपुप्तक', इसी प्रकार ज्ञान- 


१. इस भूमिका में अहंत्व मनत्व बुद्धि को पूर्ण जागृति नो लडं होतो 
पर उम्तको जागृति के चिन्ह इष्टि गोचर हो जाते हैं। शसो कारण इसक' नाम बोज 
४७ यह भूमिका वनस्पति के समान छुद्र जौबों में भा मानो 

हें 

२. एम भूमिका में “अहंत्त मम बुद्धि अल्पांश में जागृत हो जात ईं, 
इसी कारण इसका नाम जागृत रखा गया हैं। यह भूमिका कोट पतंग और 
पशुओं में सो मानी जाती है । 

३. इस भूमिका में ''अहत्व मम” को बुद्धि भौर भोपुष्ट होती ९, गससे 
यह मदद जागृत कहल तो है । यह भूमिका मनुष्य भौर देवताप्रों में पाई जाता है । 

४. चौथी भूमिका में “लागत अवस्था” के श्रम का समावेश हो शता है । 
जैंते एक हो जगह दो चद्धमा दिखाई देगा झयादि इसमे इस भूनिता का नाम 
“जगत खपत रा गया है । 

४६ इस भूमिका में निद्रित अवस्था में भेये हुए रहप्त का सेनन्य धरस्था में 
लो अतुभव होता हे उसका समावेश रइता ऐं, श्लतिए ये! “खत्म” नाम मे 
पुकारी जाती है । 

६, शत भूमिज्ञा में कई गशें तक चालू रहने वाले स्वप्त का स्मायरेत्त रण्ता 
ऐ। यर समर रारौर पात होने पर भी चादू रएवा ऐ। झतते यह लद् एम 
कफरलाती ६ | 

७, यह भूनिका गाढ निद्रा को शेती ऐ। इसे “हद के सदर र्पिरि ऐं 
जाती ऐ। केबल मात्र कम बासना रुप में रहते हैं, श्मो से म झुपुनि झहराओ 
ऐहै। छनमें से ७ (क को भूमिकाएं रष्ट रूप से मनुर्षों के अतुश्द में झा १ 
(योप वरिष्ट उल्नत्ति प्रदशुथ ११७) 
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सय स्थिति के भी सात विभाग कर दिये गये हैं । 
१. शुभेच्छा, २. विचारणा ।' ३. तनुम्ानसा”, ४, सत्ा- 
पत्ति/, ५, असंसक्ति/, ६. पदार्थ भावुकी', ७, तुयंगा" 
ली सात भूमिका में अज्ञान का प्रावल्य रहने से वे 
अविकास काल की और अन्त की सात भूमिकाओं 


८, "में मूर्ख ही क्यों बचा रह; किसी शास्र या सज्ञन के द्वारा भामावलोसन 
कर अपना उद्धार क्यों ने करलूँ।” इस प्रकार को वेराग्यपूर्ण इच्छा को * झ॒नेच्या 
कहते हैं। है 

' &, उप्त शुभेच्छा के फल खर्प पराग्याभ्यास के कारण सदाचार में गे ग्रवरत 
होती है, उसे “विचारणा” कहते हैं। 

१०, शुभेच्छा भौर विचारणो के कारण हृन्द्ियों अथवा विबयों से मो उद्ा- 
सौनता हो चाती है । उसे “ततु मानता” कहते हैं। 

११, उपरोक्त तीन भूमिकाओं के भम्यास से चित्त में जो दृति होती है, 
श्रौर उस बृति के कारण जो श्रात्मा को स्थिति होती है उसे “सल्वापत्ति” 
कहते हैं । 

१३, उपरोक्त चार भूमिकाओं के भम्याप्त)से चित्त में क्रो एक प्रकार का 
आनन्द आ्त होता हे, उसे “अपतसक्ति”' भूमिका कहते हैं । 

१३, पाँच प्रकर की भूमिका के अभ्यास से बढती हुई भात्मा कौ एिविति से 
एक ऐसी दशा प्राप्त झोत है कि निससे वाह और अन्तरंग सब पदाथों की मना 
छूट जाती है ! केवल दूसरों के प्रयत्न से शरीर की गामारिक यात्रा चलती है । इसे 
*पदाय॑ भावुकी भूमिका कहते €। 

१४, छः सुमिक्राशरों के अभ्यास से अहंभाव का जान विदकुत शमनहों जाने 
से पक प्रकार की स्वभाव नि प्राप्त होती ऐ। उसे “तुर्दंगा” कहते हैँ। 'तुयगा 
की श्रवृष्या' जीवन युक्त में होती है । त॒येगा के पमाव की 'तस्था 'विदेद् बुक्त 
होती है; ( योग वशिष्ट उत्पत्ति मर. स. १६८ तथा निर्वाण से १२५) 
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का प्रावल्य रहने से वे विकास काल की गिन्ती जाती हैं--.- 
ज्ञान की सातवीं भमिका में विकास अपनी पूर्ण कला को 
पहुँच जाता है | इसके बाद की पस्लिति को मोक्ष कहते 


बोद्ध-दशेन । 


बौद्ध साहित्य के मौलिक भन्‍्थों को “पिटक” कहते हैं। . 
पिटक में कई स्थानों पर अध्यात्मिक विकास का व्यवस्थित और 
स्पष्ट वंणेन किया हे । उसके अन्द्र आत्मा की छः झितियें वत- 
लाई गई हैं। १, अंधपुथ्थुजन' २ कल्याण परथ्थुज्ञन ३, सोता- 
पतन्च' ४, सकदागामी' ५, ओपपत्तिक ६. अरहा ” 
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१. ' पुथ्युज्ञग? सामान्य मनुष्य को कहते हैं। श्मके “अब पुर्ुदुन” भोर 
“कत्याण पुष्ुजञग” नामक दो विभाग किये है । यंवा--- 

दुवे पृथ्पुज्ञना बुद्धेना दिच्व बन्धुना, 
अभी पुथ्युजञनो एवो कत्याये को पुथ्युज्ञनो । 

(९) शन दोनों में संयोगता (बंधन) तो दरा हो प्रसार की छोडी हे, शरार केबल 
इतना हो रहता है कि, जहाँ पहले को वद भाप्त रइतो है। वहा दूसरे को श्राप 
रहती है। ये दोनों मोदमार्ग से पराक्ष्मुत्न होते हैं । 

२, मोक्षमाग को भोर शर्नतर होनेवालों के चार भेद एं-मिन्दोंने ते तयो- 
जना का नारा कर रिया है। वे “सोतापत्न” कहलाते हैं। तोतापर भविक मे 
अधिक इस मनुष्य लोक में सात वार जन्‍म मय करते हैं, उमग्रे बाई धार 
निवाय को प्राप्त होते है । 

३, डिन्दोंने तौन मयोगना का तो नाश कर रिया हो चौ€ शेई। 'दिविर 
कर ठाला हो वे 'मकशगामी कहलाते है। “सद्दयागमी करन एड ४ बार 
मनुष्य 'ऐेक में आर ने टैं। उससे पहर्चात्‌ थे नियाए प्रण बर है £ । 
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इनमें से प्रथम स्थिति अध्यात्मिक अविकास की ख्िति है, 
दूसरी में यद्यपि कुछ कुछ विकास का रफुरण होता है, फिर भी 
आदिकास का ही अधिक प्रभाव रहवा है तीसरी से छठो लिति 
तक उत्तरोत्तः विकास का क्रम बढ़ता जाता है। और छठी ' 
खिति में जाकर बह विकास के उच्च शिखर पर पहुँच जाता है। 
उसके पश्चात्‌ निवोण-तत्त्त की प्राप्ति होतो है, यदि इस विचारा 
बलि को संक्षेप मे कह् जाय तो यो कह सकते हैं कि पहली दो 
खितियां भ्रविकास काल की हैं. और अन्त की चार विकास 
काल की । उसके पत्मात्‌ निवाण काल है| 

जैन दर्शन 


जैन साहित्य के प्राचीन प्रन्थो मे जो आगम के नाम से 
प्रचलित है। आध्यात्मिक विकास का क्रम बहुत ही छुव्यवस्थित 
रूप ते मिलता है । उनमें आत्मिक-खिति के चौदृह विभाग कर 
रक्खे हैं-जो “गुणखान” त्ाम से सम्बोधित किये जाते हैं । 

गुणलान--आत्मा की साम्य, तत्वचेतता, ,वीय, चरित्र, 
आदि शक्तियों को, (गुण” कहते हैं और उत्त शक्तियों की 
तारतम्य अवज्या दो खान कहते हैं। जिस प्रकार बादलों की 
आढ़ मे सूथ छिप जाता है, उसी प्रकार आत्मा के खाभाविक 
गुण भी कई प्रकार के आवरणों से छिप कर सांसारिक दशा 


४. निन्दोनि पाँच संयोजना का ना कर टला हो, वे भोषपातिक कल 
हैं। श्रोपपातिक अद्षतेक में से ही निर्माण आप्त कर लेते हैं। 

४, बिन्होंने दर्रों संयोगना का नाश कर डाला ऐ, वे रद! कहलाते है। 
वे इसी स्थिति में निर्वाण प्राप्त कए लेते हैं। 
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मे ्राशनत्त होते हैं। उन शआपरणो का प्रावल्य ज्यों ज्यों कम 
होता है वे बादल व्यो ज्यों फटते जाते हैं--त्यो त्यो आत्मा के 
स्वाभाविक गुर प्रकाशमान होते जाते हैं। आवरणों का चुय 
जितना दी अधिक होता है उतना ही अधिक आत्मा का विकास 
होता इन गुणों की असंख्य स्ितियाँ होजाती हैं, पर जैन आचार्य्यों 
ते स्थूलतम, उनकी घौदह स्ितियां बतलाई हैं। जिन्हे गुशस्थान 
कहते है। गुणलान की करपना प्रधानतः मोहनीय कम की 
बल्ता या निर्वल्ता के ऊपर खित है, मोहनीय कस की प्रधान 
शक्तियां दो हैं। १--दशेन मोहनीय २--चरिन्र मोहनीय। 
पहली शक्ति का काव्य आत्मा के सम्यक्त (वासविक) गुणों 
को आच्छन्न करने का है। इसके कारण आत्मा में सालिक 
रुचि और सत्य दर्शन नही होने पाता । दूसरी शक्ति का काय्ये 
आत्मा के चरित्र गुण को ढक देने का है। इसके कारण आत्मा 
तात्विक रुचि और सत्य दृशन होने पर भी उसके अनुसार 
अग्रसर होकर अपने वास्तविक स्वरूप फो नहीं जान पाती, 
इन दोनों शक्तियों मे दर्शन मोहनीय अधिक पत्नवान है। जहां 
तक यह शक्ति नियत नहीं होती, पह्ां तक चरित्र भोहलीय का 
बल नही घट सकता, दशन भोहनीय का बल्न घटते द्वी चरित्र 
भोहनीय क्रमशः 'निबल होता होता अन्त में नष्ट हो जाता है। 
थाठों कर्मों में [ज्ञानावरणोय, दशनावरणीय, मोहनीय, वेदनीय, 
आयु, नाम और गोत्र] मोहनीय सबसे प्रधान ओर बलशाली 
है। इसका कारण यह है कि जहां तक भोहनीय का प्रावल्य 
रहता है--वहां तक अन्य कर्मों का बल नहीं घट सकता और 
उसकी शक्ति के घटते दी अन्य कर्म भी क्रमागत-हास को प्राप्त 
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' होते हैं । यही कारण है कि गुणखानों को करपना मोहनीय कर्म 
के तारतम्यानुसार ही की गई है। 

पहला गुणआान अविकास काल है, दूसरे भौर तीसरे 
में विकास का कुछ स्फुरण दोोता है, पर प्रधानता अविकास 
की रहती है। चौथे गुणलान से विकास होते होते अन्त में 
चौदृहवें भरे जाकर आंत्मा पूर्ण कला पर पहुँच जाती है। उसके 
पश्मात॑ मोक्ष प्राप्त दोता है। संक्षिप्त में पहले तीन गुणआाव 
अविकास के हैं। ओर अन्तिम ग्यारह विकास काल के उसके 
पञ्मचात्‌ मोज्ञ का खान है । । 

यद्यपि यह विषय बहुत हो सूद्ष। है, तथापि याद इसको ' 
सममने की चेष्टा करते हैं तो यह बहुत द्वी अच्छा लगता है। 
यह आत्मिक-उत्कान्ति की विवेचना है मोज्ञ-मन्दिर में पहुँचने 
के लिए निसेनी है। पहले सोपान ते-जीने से-सब जीव घढ़ना 
प्रारम्भ करते है, कोई धीरे चलने से ,देर 'में, और कोई तेज 
चलने से जल्दी चौदहवें जीने पर पहुँचते ही मोच्-मन्दिर मे 
दाखिल हो जाते हैं। कई चढ़ते हुए ध्यान नहीं रखने से फिसल 
जाते है और प्रथम ,सोपान पर आ जाते हैं | ग्यारहवें सोपान 
पर चढ़े हुए जीव भी मोह की फटकार के कारण गिर कर' 
प्रथम जीने पर आ जाते हैं। इसलिए शास्त्रकार थार बार 
कहते हैं कि चलते हुए लेश-मात्र भी गफ़लत न करो । वारहवें 
जीने पर पहुँचने के| वाद गिरने का कोई भय नहीं रहता है । 
आठवें और नवें जीने भे भो यदि मोह-ह्य द्वीता प्रार्भ हो 
जाता है, तो गिरने 'का भय मिट जाता है । 

इन चौदह गुण-स्था्रों के निम्नाद्धित नोम हैं;--मिथ्यात्र, 
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सासादून, मिश्र, अविरतसस्यकृदृष्टि, देशविरति, अमत्त, अप्रम्त, 
अपूबवंकरण, अनिवृतति, सूह््मसंपराय, उपशान्त मोह, क्ीण मोह, 
सयोग केबली और अयोग केवल्ी | 

मिध्या दृष्टि मुणस्थान-इस बात को सब लोग समसते हैं 
कि प्रारम्भ में सत्र जीव अधोगति ही में होते हैं. इसलिए जो 
जीव प्रथम श्रेणी मे होते हैं वे मिथ्यादृष्टि मे होते है। मिथ्या 
दृष्टि का अर्थ है-बर्तुदल के यथाथ ज्ञान का अमांव | इसो 
प्रथम श्रेणी से जीव आगे बढ़ते हैं | यहाँ यह प्रश्न दो सकता दै कि 
इस दोष-युक्त प्रथम श्रेणी मे भी ऐसा कोन सा गुण है जिससे 
इसकी गिनदी भो गुण-भेणी में की गई है इसका समाधान 
यह है कि सूक्ष्मातिसूक्ष्म और नीची हद के जीवो में भी चेतना 
की छुछ मात्रा तो अवश्यमेत्र उच्जल रहती है। इसी उज्वलता 
के कारण मिथ्या-दृष्टि की गणना भी गुण-श्रेणी' मे की गई + | 

सासादन$--सम्बकदशन से ग्रिरती हुई दशा का यह नाम 
है। सम्यकदशन भ्राप्त होने के बाद क्रोधादि अति तीज कपायो का 
उदय होने से जीव के गिरने का समय आता है यह गुणलाव 
पतनावस्ा का है मगर इसके पहले जीव को सम्यग्दर्शन हो गया 
होता है, इसलिए यह भी निश्चित हो जाता है कि वह कितने 
समय तक संसार में भ्रमण करेगा । 

मिश्र गुणलाव की अवस्था में आत्मा के भाव पड़े ही 
विचित्र होते हैं इस गुशस्ानवात्रा सत्य मार्ग और असत्य 





# 'अ्रत्तादन' का भर्थ है अतितोम क्ोबादि कपाय । जो इन कंपायों ले बुक् 
होता है उत्ती को 'साप्तादन' कइते हैं । 
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४ अक्त छ ७७ | 

सगे दोनो पर श्रद्धा रखता है। जैसे जिस देश में नारियत्ञो 
फे फलो का भोजन होता है उस देश के लोग अन्न पर न 
अद्भा रखते हैं. और न अभ्रद्धा ही | इसी तरह इस गुणखान 
वाले की भी सत्य मार्ग पर न रुछि होती है और न अरुचि 
ही । खल और गुड़ दोनों फो समान सममनेवाली भोह- 
मिश्रित वृति इसमें रहतो है। इतना होने पर भी इस गुणसान 
मे आने के पहले जीव को सम्यकलर हो गया होता है। इसलिये 
सासादत शुणखान को तरह उसके भव-अ्रमण का भी काल 
"निश्चित हो जाता है । 

अविरतसम्यकृदृष्टि-विरत का अथ है ब्रत । त्रद बिना जो 
सम्यक्‍्त्र होता है उसको 'अविरत सम्यक्दृष्टि' कहते हैं। यदि 
सम्यक्ल का थोड़ा सा भी तप हो जाता है, तो जीव के भव- 
अमयण की अवधि निश्चित हो जाती है। इसी के प्रभाव से 
सासादव और मिश्र शुणखान वाले जीवो का भव-अ्रमण काल 
निश्चित हो जाता है। भात्मा के एक प्रकार के झुद्ध विकास को 
'सम्यकदुशेन या सम्यक्टृष्टि कहते है इस खिति में तत्व-विषयक 
था संशय भ्रम को खान नहीं मित्रता है। इस सस्यक्त्र से 
महुष्य मोक्ष प्राप्ति के योग्य होता है। इसके अतिरिक्त चाहे 
कितना ही कष्टानुछ्ठाव किया जाय, उससे मनुष्य को मुक्ति नहीं 
मिलती । भनुस्म॒ति में लिखा हैः-- 

५शस्यकदशन सम्पत्रः कमेणा नहिं बध्यते । 
कॉनेन विदगसद॒ संसार प्रति पद” ॥ 

भवार्थ--सम्यकद्॒शन वाला जीव कर्मों से नहीं वंधता है; 

और सम्यकइुशन विदा आणी संसार में सटकता फिरता है। 
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देशविरति--सम्यक्ल सहिव, गृह के जता को परिपालन 
करने का नाम देश विरति है। देश विरति',-शब्द का अर्थ है- 
सर्वथा नहीं-मंगर अमुक अंश में पाप कर्म से विरत होना | 

प्रमत्त गुशअआआन--उस मुनि महात्माओं का है कि जो पक 
प्रह्मत्नतो के धारक होने पर भी प्रमाद के बंधन से सवंधा मुक्त 
नहीं होते हैं । 

अप्रभत गुणत्थान--प्रमाद्‌ बंधन में मुक्त हुए महाहु- 
मियो का यह्‌ सातवां गुण॒स्थान है | 

अपूर्व | करश--मोहनोय कर्म को उपराम या क्षय करने 
का अपन (जो पहिले प्राप्त नही हुआ) अ्ध्यवत्ताब इस गुणरथान 
मे प्राप्त होता है । 

अनिदृत्ति गुणध्धान--इसमे पूव शुणत्थात की अपनी एस 
अधिक इज्वल आत्म परिणाम होता है कि लिमते मोद था 
उपशम या चय होने लगता 

सूक्ष्म सपराय--5क्त गुण सादा में जब धाहलाएड के मी 
चय या उपशम होते हए सदर लाभाश हां शत रा जाती $, हैंठ 
यह गुण खान प्राप्त दोता है । 


न 


सर नॉक्ाकका ७. ऋचा न 
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' उपशान्त भोइ-पूर्व गुण खातों में मोह का उपशाम 
'करते करते जब आत्मा पूर्रातया मोह को दबा देती है-- 
भोह का उपशम कर देती' है, तब उसको यह गुणखान 
प्राप्त होता है । 
त्तोणमोह--पू् गुण खानो में जिसने भोहलीय कर्म का तय 
करना भ्रंस किया होता है, बह जब पूर्णंतया मोह को क्ीण कर 
देता है, उसको यह गुणआन प्राप्त होता है । 
यहाँ उपशम और च्ञय के भेद को भी समझा देना आव- 
'श्वक है | भोह का सवंथा उपशम हो जाने पर भी रह पुनः 
प्रादुभूंत हुए बिना नहीं रृत्ता है। जैसे किसी णन्नी के 
बर्तन में मिट्टी के तीचे जम जाने पर उसका पामी छच्छ 
दिखाई देता ' है 'परन्तु उस पानी ' में किसी प्रकार की 
'हल्नन चलन होते ही मिट्टी ऊपर उठ आती है और वह पाती 
गदला हो जाता है। इसी तरई जब॑ मोह के रजफंण-मोह के 
'पुंज--आत्म प्रदेशों में सिर हो जांते हैं तव आत्म प्रदेश खच्छ 
'से दिखाई देते हैं, परन्तु वे उपशान्त भोह 'ै रज-कंण किसी 
कारण फो पाकर फिर से उदय मे आ'जाते हैं, और उनके 
उदय में आने से जिस तरह आत्मा गुणभ्रेणियों में चढ़ा होता 
'है, उसी तरह वापिस गिरता है। इससे स्पष्ट है कि मेवल शान 
मोह के सवधा ज्ञय होने ही से प्राप्त होता है, क्योति भीह का 
'ज्षय दो जमे पर पुनः बंद आदुंभूत नहीं होता है । 
' '* क्ेबल'ान के होते ही ४... 

"७, सयोग केवली' गुणंथान-प्रारम्भ होता है, इस गुंणशान 
के नाम में जो “धयोग” शब्द रखा गया है, उसका अर्थ 
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योगवाला' होता है। योग का श्र्थ है शरौरादि का व्यापार, 
केवल ज्ञान होने के बाद भी शरीरधारी के गमनागमन का व्या- 
पार, बोलते का व्यापार आदि व्यापार होते हैं-इसलिये वे शरीर 
घारी केवली 'सयोग” कहलाते हैं| 

उन केवली परमात्माओं के, श्रायुध्य के अन्त मे, प्रबल 
शुद्नभ्यान के प्रभाव से, जब सारे ज्यापार शक जाते है, तब 
उत्को जो अवबसखा प्राप्त होती है उसका नाम:-- 

श्रयोग फेवल्ी गुणान है | अयोगी का अर्थ है सबे व्या- 
पार रहित--सब क्रिया रहित । 

ऊपर यद्द विचार किया जा चुफा है, कि चात्मा गुण भेरियों 
में आगे बढ़ता हुआ, केवल ज्ञान प्राप्त कर, आयुष्य के अन्त मे 
अयोगी बन तत्काल ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। यह आध्या- 
'त्मिक विषय है--इसलिए यहाँ थोड़ी सी भाध्यात्मिक बातों का 
दिगशन कराना उचित होगा । 


अध्यात्त 


संसार की गति गहन है, जगत में सुख्ली जीवों की अपेक्षा 
चुडी जीवों का पत्र बहुत बढ़ा है। लोक आधिव्याधि भौर 
शोक संताप से परिपूर हैं। हजारों तरह के सुख साधनों की 
उपलिति में भी सांसारिक वासनाओं में दुख की सत्ता भिन्न 
नहीं होती | आरोग्य लक्ष्मी सुवनिता और सप्ुत्रादि के मिलने 
पर भी दुःख का संयोग कम नहीं होता ! इससे यह सम्रम में 
आ जाता है कि दुःख से सुख को भिन्न करना-फेवल सुस्त भोगी 
घनना बहुत ही दुःसाध्य है । 


“मंगवान्‌ सहावीर 
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घुस दु का सारा आधार मनोदृत्तियों पर है, 'महान्‌ पती 
नहुय भी लोभ के चक्कर में फंस कर ठुस उठाग्म है और महांद्‌ 
निधन भलुध्य भी सन्तोष वृत्ति के प्रभाव से सन-के एद्ेगों को 
रोक कर सुखी रद सकता है। महात्मा भददरि कहते हैं:-- 

"प्नति व परितृश्क्ोध्यवान्‌ को द्रिद्रः |! 

इस वाद्य से स्पष्ट हो जाता है. कि मनोबृत्तियों का विलल- " 
जषेण प्रवाह हो. सुख दुख के प्रवाह का भूल है । 

एक हो वस्तु एक को सुख कर होतो है, और दूसरे को 
दुख कर । जो चीज एक बार किसी को रुचि कर होती है-- 
वही दूसरी बार उसको अरुचिकर हो जाती है। इससे हम 
जान सकते हैं कि बाह्य पदार्थ सुख हुल के साधक नहीं र-- 
इनका आधार मनोदृत्तियों का विचिन्न प्रवाह ही है । 

राग, हैव और भोह ये मनोदृत्तियों के परिणाम है। 
इन्ही ठीनो पर सारा संसारचक्र फिर रहा है। इस त्रिदोष 
को दूर करने का उपाय अध्यात्म शास्र के सिवा अन्य ( वैदयक ) 
ग्रन्थों में नहीं है। मगर 'मै रोगी हैं” ऐसा अनुभव महुष्य को 
बड़ी कठिनता से होता है। जहाँ संसार की सुख दरगे मन से 
टकराती हों, विषयरूपी विजली की चमक हृदयाकाश में 
खेल रही हो, और दृष्णारूपी पानी की प्रबल धारा में गिर कर 
आत्मा वे भानहों रहा हो वहाँ अपना गुप्त रोग समझना अत्यन्त 
कष्ट साध्य है। अपनी आन्तरिक खिति फो नहीं समझने वाले 
जोव एक दम नीचे दर्ज पर हैं। मगर जो जीव इनसे हँने दर्जे 
के है--मो अपने को त्रिदोपाक्रान्त सममते है; जो अपने को 
तिदोपजन्य उम्रताप से पीड़ित सममते हैं भर जो उस रोग 
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“या 
के प्रतिकार की शोध में हें । उनके लिए आध्यात्मिक उप- 
देश की आवश्यकता है। 

अध्यात्म' शब्द अधि! और “आत्म” इन दो शब्दों के 
के मेल से बना है। इसका अथ है भात्मा के शुद्ध 
खरूप को लक्ष्य करके उसके अनुसार बदोब करना । संसार के 
मुख्य दो तल्न जड़ और चेतन-जिनमें से एक को जाने बिना 
दूसरा नही जाना जा सकता है-इस आध्यात्मिक विषय मे 
पूर्णतया अपना स्थान रखते हैं । 

“आत्मा कया चीज़ है ! आत्मा को सुख दुख का अनुभव 
कैसे होता है ! सुख दुख के अनुभव का कारण खय॑ आत्मा 
ही है या किसी अन्य के संस से आत्मा को सुख दुख का 
आनुभव होता है। आत्मा के साथ कर्म का सम्बन्ध कैसे 
होता है वह सम्बन्ध आदिभाव है या अनादि ( यदि 
अनादि है तो उसका उच्छेद केसे हो सकता है--कर्म के भेद 
प्रमेदों का क्या हिसाव है। कार्मिक बंध, उदय और सत्ता कैसे 
तियम बद्ध हैं ?” अध्यात्म भे इन सब बातों का भली प्रकार से 
विवेचन है । 

इसके सिवा अध्यात्म विषय सें मुख्यतया संसार की असा- 
रत का हूबहू चित्र खीचा गया है। अ्रध्यात्म शास्त्र का प्रधान 
उपदेश भिन्न भिन्न भावनाओं को स्पष्टटया सममा कर मोह 
अमता के ऊपर दबाव रखना है | 

हुराप्रह फा त्याग, वत् श्रवण की इच्छा, सन्‍्तो छा समागम 
साधुपुरुषों के प्रति प्रीति, दलों का श्रदण, मनत और अध्यः 
बसन, सिथ्यादृष्टि का चाश, सम्यकृहृष्टि का प्रकाश, को 
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मान, माया, और लोभ इन चार कपायों का संदार, इन्दियों 
का संयम, समता का परिहार, समता का श्राहुभौव, मनोहृतियों 
का 'निमरह;' चित्त की निश्चलता, भात्म खरूप की रमण॒ता, ध्यान 
का प्रवाह, समाधि का आविभोव-शेद्ादिकर्मो का ज्ञय और 
अन्त में फेवलज्ान . तथा मोक्ष कौ प्राप्ति, इस तरह'आत्मोन्नति 
का क्रम अध्यात्म शास्रों में बताया गया है | 

“अध्यात्म' कहिए चाहे योग! दोनों बातें एक ही है। योग 
शब्द चुज! धातु से बना है। जिसका अर्थ है. जोड़ना | जो 
साधन मुक्ति के साथ सम्बन्ध जोड़ता है उसको योग कहते हैं । 

अनन्त ज्ञान खहुप सच्चिदानंद्मय भात्मा कर्मों के संस्ग 
रो शरीर रूपी अन्धेरी कोठरी मे बंद हो गया है। कम के 
संस का भूल कारण भज्ञानता है, सारे शास्नों भौर सारी 
विद्याओ,के सीखने पर भो जिसको आत्मा का ज्ञान न हुआ हो 
'उसके लिये समझना चाहिये कि वह अज्ञानी है। मलुध्य का 
डँचे से ऊँचा ज्ञ।न भी आत्मिक ज्ञान के विना निरथक होता है। 

अज्ञानता से जो हुख द्ोता है वह आत्मिकज्ञान से ही 
शीण किया जा सकता है। ज्ञान ओर शज्ञान में प्रकाश 
आन्धकार के समान विरोध है। अन्धकार को दूर करने के लिये 
जैसे प्रकाश की आवश्यकता होती है, वेसे दी अज्ञान को दूर 
करने के लिये ज्ञान की जरूरत पढ़ती है। आत्मा जब तक 
कपायों इन्द्रियों और मन के अधीन रहता है-तव तक वह संसा- 
रिक कहलाता है। संगर वही जब इनसे भिन्न हो जाता है- 
निर्मोह वन अपनी शक्तियों को पूर्ण विकतित करता है, तब 


मुमुत्त कहलाता है । 
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कोध का निम्रद क्षमा से होता है--मात का पराजय मृदुता 
से होता है-माया का संहार सरलता से होता है-और तोम - 
का निरकंदन संतोष से होता है-इन कषायों को जीतने के लिये 
इन्द्रियो को अपने अधिकार में करना चाहिये, इन्द्रियों पर 
सत्ता जमाने के लिये मनः शुद्धि की आवश्यकता होती है-« 
सनोश्ृतियों को रोकने की आवश्यकता होती है, बैराग्य और 
सक्तिया के अभ्यास से मत्र का रोध होता है। मनोवृत्तियाँ 
अधिकृत होती हैं। मन को रोकने के लिये राग हेष को 
अपने कायू भे करना बहुत जरूरी है-रागप्रेष रूपी मै को 
धोने का काये समता रूपी जल करता है। ममता के बिना; 
सिंदे समता का प्राहुभोव नही होता। ममता सिदाने के लिये: 
कहा गया है कि:-- 

'अनित्यं संस्रे भवति सकईं यत्ञगनगम्‌ । 

अथात्‌ू--आंखो से इस संसार में जो दिखता है वह सत्र" 
झनित्य है! ऐसी अनित्य भावना, ओर 'अशरण' आदि भाववाएँ 
करनी चाहिये, इन भावनाओं क्रा वेग जैसे जैसे प्रवत्न होता 
जाता है वैसे ही वैसे ममल्र रूपी अंधकार ज्ञीण द्ोता जाता है - 
ओर समता की ऐदीप्यमान ज्योति जगमगाने लगती है। ध्याव 
की मुख्य जड़ समता है। समता की पराकाप्टा ही से चित्त 
किसी एक पदार्थ पर खिर हो सकता है। ध्यान श्रेणी मे आने के 
बाद-लब्धियां सिद्धियां प्राप्त होने पर यदि फिर से सलुष्य सोह 


# १-- भसराय॑ महावाहो ! मनी दूनिग्रह चलम्‌ | 
अभ्यत्तिन च कौन्तेय ! वेराग्येण चगृक्षते ॥? (मंगवहुगीता) 


श्री 
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में फैंस जाता है, तो उसका श्रध/पात शे जाता है, इसलिये 
" ध्यावी मनुष्य को भी प्रतित्रण इस वात के लिए सर्चेत रहना 
* श्वाहिये कि वह कही मोह में न फेंस जाय । 

ध्यान की रच अबसा को सम्राधि! का नाम दिया गया 
' है। समावि से करे-व्यूह्‌ का क्षय होता है। केवलब्रान का प्रकाश 
होता है। वेवल ज्ञानी जब तक शरीरी रहता है तब तक वह 
“ जजीबन मुक्त कहलाता है, पश्मात्‌ शरीर का सबन्ध छूट जाने पर 
* चह प्ररमह खरूपी हो जाता है। 

आत्मा मूह दृष्टि होता है तब 'बदिरात्मा' भौरतल्वदडि होने 
* घर अन्तरात्मा' कहलाता है। सम्पूर्ण ज्ञानवाद होने पर 'परमात्मा' 
“ऋलाता है। दूसरी तरद से कहे तो यों कह सकते है कि 
- शरीर 'बहिरात्मा है! शरीर सचैतन्य खवरूप जीव 'अन्तरात्मा 
है और अविश्यामुक्त परम शुद्धसश्चिरानन्द रूप बता हुआ 

जी ही 'परमात्मा' है। 

' जैन शासकारो ने आत्मा की झाठ दृष्टियों का वर्शत किया 
है, उनके ये नाम हैं--मित्रा, तारा, बला, दीपता, लिंश, अन्चा, 
“ञमा और परा । इन दृष्टियों में आत्मा की उन्नति का कम ९! 
“प्रथम दृष्टि मे जो बोध होता है-उसके प्रकाश को तृणाप्रि के 
>वदोव की उपमा दी गई है | उस बोध के अजुत्तार उस दृष्टि में 
-सामान्यतया सहर्तन होता है। इस स्िवि में से जीव 
जैसे ज्ञान भर बर्तन में आगे बढ़ता जाता'है वैसे तैसे उसका 
'“विर्तस होता है | 

ज्ञान भर क्रिया की ये आठ भूमियां है। पूरे भूमि की 
>अआपेहषा उत्तर भूमि में क्ञाव और किया का परकष होता है। इत 
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छल के 


आठ दृष्टियों में योग के आठ अंग जैसे--यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि क्रमशः सिद्ध 
किये जाते हैं| इस तरह आत्मोन्‍नति का व्यापार करते हुए 
जीव जब अन्तिम भूमि में पहुँचता है, तब उसका आवरण त्तीण-- 
होता है और उसे केवल ज्ञान मिलता है। 

महात्मा पात॒जलि ने योग के लिये लिखा है--“योगश्विकः 
वृत्ति मिरोध:” अथोत्‌ चित्त की वृतियो पर अधिकार रखता इधरः 
उधर भटकती हुई वृत्तियों को आत्म-सरूप में जोड़ कर रखना' 
इसकी योग कहते हैं। इसके सिवा इस हृद पर पहुँचने के लिये 
जो शुभ व्यापार हैं वे सी योग के कारण होने से योग कह-- 
लते हैं ! 

| दुनिया में मुक्ति विषय के साथ सीधा सम्बन्ध रखने वालह- 

एक अध्यात्म शास्त्र है। अध्यात्म शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय 
है मुक्ति साधन का भाग दिखाना और उसमें आनेवाली- 
बाधाओं को दूर करने का उपाय बताना । मोक्ष साधन के केवल * 
दो उपाय हैं। प्रथम पूर्व संचित कर्मों का क्षय करना और 
द्वितीय, नवीन आनेवाले कर्मो को रोकन। | इनमे प्रथम उपाय: 
को 'निजरा' और द्विदीय स्पाय को 'संबर! कहते हैं--इनका' 
वर्णन पहले किया जा चुका है। इन उपायों के. सिद्ध करने के - 
लिये शुद्ध विचार करना, दवार्रिक भाषनाएँ दृह रखना, अध्या-६ 
त्मिक तस्‍्तों का पुनः पुनः परिशोल्त करना और खराब संयोगों:: 
से दूर रहना यही अध्यात्मशात्र के उपदेश का रहस्य है । 

आत्मा में अनन्त शक्तियां है। आवरणो के हटने से आत्म: 
की जो शक्तियाँ प्रकाश में आती है. उनका वर्संत करना कठिंद 


'है। झात्मा को शक्ति के सामने वैज्ञानिक चमत्कार हुच्छ है 
“जड़वाद विनाशी है, आत्मवाद उससे विरुद्ध है--प्रविनाशी है। 
जड़वाद से प्राप्त उन्नतावजा और जढ़ पदार्थों के आदिफार 
सब नथ्र हैं, परन्तु भात्म-खरूप का प्रकाश भौर उससे होने 
चाला अपूर्व अ/नन्‍्द सदा स्थायी है। इन थातों में बुद्धिमान 
सतुष्य समझ सझता है कि आध्यात्मिफ तर्व कितने मूल्यवान 
और सर्वोत्तट्र हैं 


(3 । 
बठा भ्रध्याय, 


ना भर तन 
जैन-शास्रों में भोतिक विकास 


५९८-- 
जपर[भ्यात्मिक विकास ही की तरह जैन-शास्रों में भौतिक 


9६७. विकास का भी बड़ी ही सुन्दरता के साथ वर्णन 
हु गया है। समय के अठुसार भलुष्य का 
किस प्रकार विकास और हास होता है इसका बढ़ा ही ऋमबद्ध 
विवेचन पाया जाता है | 
जैन-धर्म के अन्तगंत काज्ञ के दो विभाग किये गये हैं 
१. उत्सपिणी काल और २. अवसर्पिणी काल । उत्सपिणी के 
झन्तगंत मनुष्य का शरीर, शक्ति, बल, और आयु आदि क्रम 
से अपना विकास करते रहते हैं और अवर्सापणी काल में 
इनका क्रम गत हास होता रहता है। उस क्रम विकास को और 
स्पष्ट करने के लिए जैनाचायोँ ने इन दोनों विभागों के छः छ 
विभाग और कर दिये हैं जो निम्न प्रकार हैं। 


उत्सपिणी काल अवसपिणी काल 
१, दुखमा दुखमा १. सुखमा सुलमा 
२. दुखमा २. सुखमा 


इ. दुखमा सुखमा $. सुखमा दुखमा 
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४. सुखमा दुखमा ४. दुखमा सुखमा 
५. झुखमा ५. दुखमा 


उत्सपिणी के प्रथम ॥दुखमा-दुखसा काल मे मनुष्य को 
आयु बीस वर्ष को और काया एक हाथ लम्बी होती है। इसमे 
मनुष्य महा दुखी, शक्ति हीन, भर निरलंज होते हैं। पाप 
ओर पुण्य की जस समय कुछ भी विरासत नही सम्मी जाती। 
यह काल इकोस हजार वर्षों का होता है। इसमें मनुष्य क्रम से 
अपना विकास करता रहता है। इक्ोस हजार घर्ष व्यतीत होने 
पर दूसरे “दुखमा” काल का प्रारम्भ होता है। इसके प्रारम्भ 
मे मनुष्य की आयु कुछ कम और अन्त में बढ़ते बढ़ते सौ व 
तक हो जाती है। शरीर भी बढ़ते बढ़ते चार साढ़े चार हाथ 
तक हो जाता है। शक्ति, बल्, पाप, भौर पुए्य के भाव सब 
बढ़ते रहते हैं । मतलब यह कि प्राणी अपना भीरे धौरे विकास 
करता रहता है। भ्रवृति भी कृपाछु द्वोती जाती है; वर्षों, धन- 
धान्य, रोगों की कमी आदि सब बातें कम से बढ़ती जाती हैं । 
यह काल भो इक्ीस जार वर्षोंका माना जाता है। इसके 
पश्चात्‌ दुखमा सुखमा काल का पादुमोव द्वोता है। इसमें मलुष्य 
की काया सात हाथ की हो जांती है और क्रमशः बढ़ती 
रहती है। शक्ति, आयु, वल् भर प्रकृति की पा का और भी 
आ्राधिक्य होता जाता है। इस काल में तीर्यकर भवतीर्ण होने 
लगते हैं। इस काल के समाप्त हुए पश्चात्‌ सुख़मा दुखमा फाल 
का आविभोव होता है। इसमें मध्य तक संसार कर्म भूमि रहती 
है। अर्थात्‌ वहाँ दक भनुष्य अपने कर्मों से--अपनी ताकत से 
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कमा कर खाता है। उसके पद्चान्‌ “भोग भूमि” का प्रादुभोवः 
हो जाता है। इसमें मनुष्य को अपनी वाकत से कुछ भी काय्ये 
नहीं करना पड़ता, उसे सब॒ अभीष्ट वस्तुएं कल्पवृत्तो से प्राप्त 
होती है। भोग भूमि प्रारम्भ हुए के पश्मात्‌ तीथंकर, चक्रवर्ती" 
आदि भहापुरुषों का पैदा होना बन्द हो जाता है। क्योकि 
मद्दापुरुष तो अपनो निजी शक्ति से कम करके महापुरुष होते 
हैं और उस समय मनुष्य को कम करने के लिए कुछ भी नहीं" 
रह जाता, सब काम करपवृक्षों से होते रहते है । इधर नरक के 
द्वार बन्द हो जाते हैं, उधर मोक्ष भी अप्राप्य हो जाता है । 
सिवाय खग के कोई गति नहीं रह जाती । चारों ओर भोग ही' 
भोग के दृश्य नज़र आने लगते हैं | लड़ाई, दद्ढे, पाप आदि सब 
बन्द हो जाते हैं। मनुष्य की शक्ति, आयु और शरोर की ऊँचाई 
इतनी बढ़ जाती है, कि जिसका कोई दिसाब नहीं। इसके खतम 
हुए पश्मात्‌ पॉचवे “सुखमा” काल का पादुभाव होता है। इसमें 
भोगों की तादाद और भी घढ़ती है । उसके पश्चात्‌ छठे सुखमा-" 
सुसमा काल का आविभाव होता है। इसके अन्दर मनुष्य की 
आयु, काया, और शक्ति की हृद हो जाती है। इसके अन्त में 
ममुध्य के भौतिक विकास की पूर्णंता द्वो जाती है । 

इसके समाप्त हुए पत्मात्‌ू फिर इसी “पुखमा-सुखमा” काल 
का प्रादुमोव होता है। पर यह कान अवसर्पिणी का पहला 
काल होता है । इसमें मनुष्य को वही स्थिति रहती है जो उत्स* 
पिणी काल के छठे भारे में रहती है, अन्तर केवल इतना ही 
होता है कि जहाँ उत्सपिणी फाल के छठवें भारे में मनुष्य की 
शक्ति, आयु और बल बढ़ते रहते हैं वहाँ उसमें घटना प्रारम्भ 
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दो जाता है। उसमें हास से विकास होता है, इसमे विकास से 
'हास होता है | उस काह्न में मनुष्य अपनी निहरष्ट अबला से 
भारस्म होकर' उत्लृष्ट अवल्ा को पहुँचता है इसमें उत्कृष्ट 
से निमृष्ट अवस्ा को गति करता है। सुसमा-सुख्मा का 
खतम् होने पर “सुखमा” काल क्षा प्रादुभोव होता है उसके 
पञ्मात्‌ सुख़मा दुसमा का। इस काल के मध्य तक तो भोग भूमि 
रहती है, फिर कम भूमिका आविभाव होता है। इसी काल में 
सीकर उ्पप्न होना प्रारम्म होते हैं जो चौथे दुसमा सुखग 
"काल के अन्त तक होते रहते हैं। भगवाद महावीर इसी चौभे 
काल के अन्त में जब कि इस पंचमकाल के प्रारम्भ होने में 
“तीन वर्ष और साढ़े आठ मास शेष थे, निर्वाण को प्राप्त हु 
थे । उनके पश्मात्‌ पचभकाल का प्रारस्भ हुआ | 
गौतम के प्रश्न करने पर पश्चमकाल के भाव बतलाते हुए 
अंगवाम्‌ महावीर ने कहा था--है गौतम ! पश्चमकाल में सब 
महुष्यों की धर्म बुद्धि कपायों के कारण शोप हो जायगी। 
वें बाड़ रहित खेत की तरह मय्योदा रहित हो जायंगे। ज्यों 
“ज्यों समय बीतता जावेगा, ता त्यों मलुध्य की बुद्धि पर अधिका- 
पिक भोह का परदा पड़ता जायगा । लोगो की हिंसादिक क्र 
प्रवृत्ियाँ बढ़ती जायंगी। प्राम स्मशान की तरह, शहर भ्रेतन- 
लोक के समान, कुटुस्वी दास की नाई भर राजा यमदण्ड के 
-संग्रान होंगे। राजा लोग मद्न्मत्त होकर अपने सेवकों का 
सिम करेंगे और सेवक प्रजा-ज्नों को छूटना आरम्भ फरेंगे। 
इस प्रकार का “मत्यन्याय” श्रर्थात्‌ जिसकी लाठी उसकी 
“मैंस! वाली कहावत-चरितार्थ होगी। घोर घोरी से, राजा कर 
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से, और अधिकारी रिश्वत से प्रजा का खून चूसेंगे। लोग 
साथलोलुप, परमार्थ से विमुद्र, भौर सत्य, लजा, दया, एवं 
दाक्षिस्य से रहित हो जायंगे। शिष्य शुरु की आराधना न 
करेगे ओर गुरु भी उनमें शिष्यमाव न रबखेंगे। धर्म में 
जोगों की बुद्धि मन्द हो जायगी | प्रथ्वी अत्यन्त प्राणियों से 
आल हो जायगी । पुत्र पिता की अवज्ञा करेंगे, बहुएँ सपिणी 
के समान और सासुएँ कात्नरात्रि की तरह होंगी। छुशीन 
स्त्रियां भी ज्जा छोड़ फर विकार से, हास्य से, अलाप से अथवा 
दूसरे प्रकारों से वैश्याओं का अनुकरण करने लगेंगी। ! श्रावक 
और आाविका धर्म की भी हानि होगी, चारों प्रकार के संप-धर्म 
का क्षय हो जायगा । भूठे तौत और भूठे बादों का प्रचार 
होगा । धर्स मे शठवा होगी, सत्युरुष हुसी भौर हुजंन सुखी 
होगे। मरि, मंत्र, औषधि, तंत्र, विज्ञान, धन, आयु फल, 
थुष्प, रख, रूप, शरीर की ऊंचाई, धर्म, वृष्टि, और दूसरे शुभ 
भावों की पत्यप्रकाल में दिन प्रति दिन हानि होती जायगी 
और छठे काल में तो यह द्वानि पराकाष्ठा पर पहुँच आयगी | 

उपरोक्त कथन की सत्यता इस काल में कितनी प्रमाणित 
होती जा रही है यह बतलाने की आवश्यकता तहीं। हमारा 
कथन कैवल इतना ही है कि जैन-शास्त्रों के अन्तर्गत मनुष्य के 
'विकास और हांस का जितना पिवेवन है उसमे अ्रतिशयोक्ति 
का कुछ अंश होने पर भी यथार्थता का अधिक अंश है। 


4 प्ातवां सातवां अध्याय हा 
का +९०ुक३७०९+- 


गृहस्थ के धर्म 


क्षाना म्७ 
जुगचाणनों ने अपने शात्रों में गृहस्थ-धर्म और साधु- 
९३० « धरम पर धहुत विस्तृत विषेचन किया है। द्गिम्वर 
साहित्य में तो “रक्नकरएड श्रावकाचार” के समाव 
पुरुके इस विषय पर भौजूद हैं । गृहस्थ-धर्म का दूसरा नाम 
श्रावक-धर्म भी है। इस घम का पालन करनेवाले पुरुष “आवक” 
ओर ख्त्रियाँ (आविकाएँ” कहलाती हैं! गृहस्थ-धर्म पालने में 
बारह ब्त बतलाये गये हैं।., 
१-स्थूल प्राणातिपात विरमण, २-स्थूल सृषावाद विरमण, 
३-स्‍्थूल्र भदत्तादान विरमण, ४-नथूल मैथुन विरमण, ५-परिमह 
परिशाम, ६-दिखत, ७-भोगोपभोग परिमाण, ८-अनथ दुरढ 
विरति, ९-सामायिक, १०-दैशावकाशिक, १९-प्रोपष और 
१२-अतिथि संविभाग। 
१--स्यूल प्राणातिपात विर्मण-( अहिसा ) इस अत का 
विस्तृत वन हम इस खए्ड के पहले अध्याय में कर आये हैं। 
उस लेख में हम यह बतला चुके हैं कि गृह स्थूल द्िसा का 
त्यागी नहीं होता । संसारिक व्यवहार चलाने के लिये अथग 


३८१ भगवान्‌ महावीर 
नलन्च्ड्क्रा 


देश, जाति एवं राष्ट्र की रक्षा फरने के लिये उसे हिसा करना 
अनिवाय्य होता है और जैन-शास्रों में इस प्रकार की हिंसा 
की मलाई भी नदी है। लालाल्ाजपराय तथा अन्य विद्वानों 
'फा यह कथन बिल्कुल भ्रम मूलक है कि जैन-अद्िसा भनुष्य 
के पुरुषत्न को नष्ट कर कायर बना देती है। मैन-अहिंसा का 
पालन और अध्ययत करते समय यह खयाल मे रखना चाहिये 
कि जैन-धम का दया सम्बन्धी उपदेश दुनिया को कायर बनाने 
बाला नहीं है वल्कि विवेक मार्ग को सिखानेवाला है। 
व्यर्थ को लड़ाई करने से, अ्रथवा टण्टा खड़ा करने से मानवीय 
शक्ति का दुरुपयोग होता है, देश बबाद होता है, जाति नष्ट 
होती है--और तामसिक बृत्ति की अभिवृद्धि होकर मलुप्य 

बन जाता है। देश को रक्षा के लिए सालिक शौय्य दिखाने 
की, युद्ध करने की और कर लोगों के हाथ से प्रजा को बचानें 
की जैन-धम में आज्ना है। इतिहास और प्राचीन जैन शास्त्र 
इस बात के अम्ताण हैं । जैन-धर्म गृहल्यों को गृहस्थ के मुताबिक 
चल्ञने की आद्षा देता है। उसका कथन तो सिफ हतना ही है कि 
अपने खार्थ के लिए अपने से निरपराध दुबल प्राणी को व्यथ 
मत सताओों | इस वात का अनुमोदन कोई भी धर्मशास नहीं 
कर सकता कि निरपराघ को सतागा अच्छा है। योग्यपानुसार 
अपराधी फो दरड देने की योजना करना किसों धर्मशास्तर मे 
'निषिद्ध नही है | 

जो व्यक्ति ममसत्र के सिद्धान्तों को नहों जानता है 
सह धर्म के तल्नो को भा नही समर सकता है ओर इसो- 
लिए उसके जोवन को दशा बहुत झनवस्चित हो जाती है। 


-प्यहोक ३८२ 
महुष्य की सजुष्यता इसी में है कि वह अपनी लागणियों कल 
अपने जब्यों को दया से दबा रखे । जगद का कत्याण उन्‍हं 
लोगों से होता है जो उदार हृदय वाले होते हैं। जिस काल में 
दयाहीन स्वार्थ ल्रोगों का दोरदौरा होता है उस काल में 
जा को जो ठुःख उठाने पढ़ते हैं वे इतिहास के वेत्ताओं डे 
हिपे नही हैं। ., ि 
कद्दा है कि:--गृहत को जाम बूस कर संकस्प पूवंक किसी पर 
जीव को न सारना चाहिये--त सताना चाहिये। बिना किसी 
प्रयोजन के किसो भो आत्मा को खेद पहुँचे इस प्रकार के हु 
ध्वन ने कहना चाहिये । 

स्थूल मषावाद विर्सण--जों सूक्ष्म असत्य से बचने का 
ब्रत नहीं निभा सकते हैं--उनके लिए स्थूल (मोटे) असत्यो 
का त्याग करना बताया गया है। इसमें कह्दा गया है कि, कन्या 
के सम्बन्ध में, पशुओं के सम्बन्ध में, खेत कुश्नों के सम्बन्ध में 
और इसी तरह को और बातों के सम्बन्ध में भूठर नहीं बोलना 
चाहिये। यह भी आदेश किया गया है कि दूसशे की धरोहर 
नही पचा जाना चाहिये, भूठी गवाही नहीं देनी चाहिये, भोर 
जाली लेख-द्सावेज नहीं बनाने चाहियें | 

स्थूल अह्ता दान विस्मण--जो सूक्ष्म चोरी को त्यागने 
का नियम नहीं पाल सकते उसके लिये म्थूल चारी धोइने फा 
नियम बताया गया है। स्थूल चोरी में इन बातों का समावश. 
होता है।--- 


३८३ भगवान्‌ महावोर 
“जल्बकक 


“पत्ितं विस्कृत नष्टं स्थित॑ श्यापित भाइतिम। - 
मद नाइदीतत्व॑ परकीयं छचित्‌ सुधीः ॥” 

खाद डालना, ताला तोड़ना, जेवकटी करता, खोदे बाट,. 
तोल रखना, कम देना, ज्यादा लेना आदि और ऐसी चोरी नहीं 
करना जो राज नियमों में अपराध बताई गई हो। किसी की 
रास्ते में पड़ी हुई चीज़ को उठा लेना, किसी के जमीन में गड़े 
हुए धन को निकाल लेना और किसी की धरोहर पा लेता-- 
इन वातों का इस व्रत में पूर्णतया त्याग करना चाहिये । 

स्थूत् मैथुन विरमण--इस त्रत का अभिप्राय है, पर सो 
का त्याग करना, वैश्या, विधवा, और कुमारी की संगत से दूर 
रहना तथा जिस बात मे जीचों का संद्वर होगा हो, ऐसा पापमय 
व्यापार नहीं करना । 

अनथ दंड विस्सणु--इसका अथ है बिना मतलब दंडित 
होने से-पाप द्वारा बंधने से बचना। व्यर्थ खराब ध्यान न 
करना, व्यर्थ पापोपदेश न देना और व्यथ दूसरों को हिंसक 
उपकरण न देना, इस त्रत का पालन है। इनके अतिरिक्त; 
खेल तमाशे देखना, गप्पें लड़ाना, हँसी दिलगो करना आदि 
प्रमादाचरण करने से यथाशक्ति बचते रहना भी इस ब्रत मे 
आ जाता है । 

सामायिक व्रत--राग हेष रहित शान्ति के साथ से दो घड़ी 
यानी ४८ मिनिट तक आसन पर बैठने फा नाम सामयिक है | 
इस समय में आत्मतत्न का चिन्तन, वैराग्यमय शासत्रो का परि- 
शीलन अथवा परमात्मा का ध्याव करना चाहिये । 

देशावकाशिक ब्रत--इख्रका अभिप्राय है छठे ब्रत में . मदर: 
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किये हुए दिग्त्रत के दीघेकालिक नियम को एक दिन या अमुक 
समय तक के लिये परिमित करना, इसो तरह दूसरे ज्रतों मे भो 
'छूट हो उसको भी संत्तेप करना। ..' 

प्रोषध ब्रत--यह घसे का पोषक होता है इसलिए-प्रोषध” 
कहलाता है। इस ब्रत का अभिप्राय है--उपवासादि तप करके 
चार या आठ पहर तक सांधु की तरह धर्म कार्य में आरूढ 
रहना । इस प्रोषध में शरीर की, वैज्मदन आदि द्वारा श॒भ्षा 
का त्याग, पाप व्यापार का त्याग तथा जह्वचय्ये पूर्वक धरक्रिया 
करने को, शुभ ध्यान को, अथवा शात्र मनन को, खीकार 
“किया जाता है। त्याग करता भी इसो व्रत में आा जाता है । 

परिग्रह परिमाण--इच्छा अपरिप्रित है। इस ब्रत का 
अभिप्रांय है-इच्छा को नियमित रखना। धन, धान्य, सोना, चाँदी 
घर, खेत, पशु आदि तमाम ज़ायदाद के लिए अपनी इच्छानुसार 
'नियम ले लेना चाहिए । नियम से विशेष कमाई हो तो उसकों 
धर्म कार्य में खच कर देना चाहिये। इसका परिमाण नहीं होने से 
लोभ का विशेष रूप से बोझा पड़ता है और उसके फारण 
शात्मा अधोगति मे चली जाती है। इसलिए इस प्रत की 
आवश्यकता है । 

दिखत--उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम इन चारों 
दिशाओं और ईशान, अ्ेय, नेकत्य और वायव्य इन विदि- 
शाओ में जाने आने का नियम करना, यह इस बतका अभिप्राय 
"है। बढ़ती हुई लोभ धृच्ि को रोकने के लिये यह नियम बताया 


गया है । जा । 
भोगोपभोग परिमाण--जों पदाय एफ ही बार उप्मोग 


३८५ कक 
जवन्ता 


में आते हैं-वे भोग कहलाते हैं, जैसे श्रन्न, पानो आादि। भर 
जो पदार्थ बार वार काम में आ सकते हैं वे उपभोग कहलाते" 
हैं जैसे-बल्र जेवर आदि। इस ब्रत का अभिम्राय है कि 
इनका नियम करना, इच्छानुसार निरन्तर परिमाण करना। रृष्णां 
लोलुपता पर इस त्रत का कितना प्रभाव पड़ता है--इससे रृष्णा 
कितनी नियमित हो जाती है, सो अनुभव करने ही से मनुष्य: 
भी प्रकार जान सकता है। भद्य, मांस, कन्द्भूल आदि भ्मच् 
पदार्थों का त्याग भी इसी व्रत में था जाता है। शान्ति भाग में 
आगे बढ़ने की जव मनुष्य को इच्छा होती है, वव वह इस 
त्रत को पालन करता है । 

झतिथि संविभाग--अपनी आत्मोज्नति करने के ,लिये गृह- 
स्थाश्रम का त्याग करने वाले मुमुज्त अतिथि' कहलाते हैं। उन 
अतिथियों को, मुनि महात्माओ को अन्न वस्र आदि चीज़ो का 
जो उनके मार्ग मे वाधा न डालें, मगर उनके संयम्र पालन में 
उपकारी हों, दान देना और रहने के लिए स्थान देना इस ब्रत 
का अभिप्राय है। साधु-संतों के अतिरिक्त उत्तम गुण-पात्र 
गृहस्थों के प्रति भक्ति करना भी इस त्र॒त में सम्मिलित होता है। 

इन बारह प्रतों में से प्रारम्भ के पाँच 'त्रत ' अणुष्नत! 
कहलाते हैं। इनका अमिप्राय यह है कि वे साधु के महान्नतों 
के सामने 'अणु' मात्र हैं--बहुत छोटे हैं। उनके बाद तोन 
"गुण ब्रत' कहलाते हैं--इनका मतलब यह है कि ये तौन मत 
अपुऩतों का गुण यानी उपकार करने वाले हैं--उनको पुष्ट करने 
वाले हैं। अन्विम चार 'शिक्षात्रत' कहताते हैं। शिक्षा्रव रा 
का अर्थ है-विशेष घोमिक काये करने का अभ्यास डालता । 
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* चारंहों ब्रत प्रशश करने की सामर्थ्य 'नाहोंने पर शक्ति के 

' अनुसार भी प्रत प्रहर किये जा, सकते हैं। इन ब्रतो का मूल 

सम्यक्त है । सम्यवत प्राप्तिके बिना गृहस्थ-धर्म का सम्पादन 
' लहीं हो सकता है। 


राजे भोजन का निषेध । 


, रात्रि में भोजन करता अनुचित है, ,इस विपय पर 
“पहले. अनुभव-सिद्ध वियार करना ठीक होगा-। सम्ध्या होते'ही 
"अलेक सूक्ष्म जीवों के समूह उढ़ते लगते है। दीपक के पास राद 
में चेशुमार ,जीव फिरत हुए भजर आते हैं, खुले रखे हुए 
दीपक, पात्र में सैकड़ों जीव पढ़े हुए दिखाई देते हैं । इसके लिया 
राद होते ही अपने शरीर पर सी-अनेक ।जौव बैठते हैं। इससे 
'यह स्पष्ट दो जाता है कि, रात्रि मे जोब-समूह भोजन पर भी 
-अचश्यमेष बेठते ही होंगे । भरत: रात में खाते समय, उन जौवों 
से से जो भोजन पर बैठते हैं, हव जीवो को लोग खाते हैं। 
“ओर इस तरह उनकी हृत्या का पाप झपने सिर 'तेते हैं । फितने 
ही जहरी जीव शत्रि-मोजन के साथ पेट में चले जाते हैं, भोर 
अनेक प्रकार के रोग उसन्न करते है। कई ऐसे जहरी जन्तु मो 
' होढे है, जिनका असर पेट में,जाते-ही नहीं दोता, दीप काल के 

चाद होता है। जैसे जूँ से जलोदर, मकड़ीसे फोड़ और पिठी से 
बुद्धि का भाश होता है यदि फोई ठिनका खाने में था जाता 
' है तो वह गत्े,में अट5 कर कष्ट,पहुँचावा है। सक्खी खा जाने 
“से घम्नत़ हो जाती है और झगर कोई जहरी भन्तु खाने में 


३८७ 
"पलक 


था जाता है तो मनुष्य भर जाता है। अकाल ही में काल का 
भोजन बन जाता है । 

शाम को। ( सूयोस के पहले ) किया हुआ भोजन 
जठराप्ति की ज्वाला पर चढ़ जाता ह-पच जाता है, इसलिये 
निद्रा पर उसका असर नहीं होता है । मगर इससे विपरीत करने 
से रात को खा कर थोड़ी ही देर में सो जाने से, चलना फिरना 
नदी होता इसलिये पेट में तत्काल का भरा हुआ अन्न, कई बार 
गंभीर रोग उत्पन्न कर देता है। डाक्टरी नियम है कि भोजन 
करने के बाद थोड़ा थोड़ा जलन पीना चाहिये, यह नियम रात में 
भोजन करने से नहीं पाला जा सकता है। क्योंकि इसके लिये 
अवकाश ही नही मित्रता है इसका परिणाम 'अजीण' होता 
है। अजीण सब रोगों का घर होता है, यह बात हर एक 
जानता है। प्राचीन लोग भी पुकार पुकार कर कहते हैं-- 
“झअजीयं प्रसवा रोगाः ।” 

इस प्रकार हिंसा की बात को छोड़ कर आरोग्य का विचारे 
करते पर भी सिद्ध होता है कि रात मे भोजन करना भनुचित 
है । यहां हम थोड़ा सा यह भी षता देना चाहते हैं कि इस 
विषय में धर्मशास्र क्या कहते हैं ( 

हिन्दू धर्मशातरो में भा्केएडेय' मुनिश्रस्यात हैं। वे कहतेहै कि- 

५शरस्तं गते दिवानाये भाषों रुधिर सुच्यते । 
सन्न मास सम प्रोक्त मारंण्डेस सहर्पिणा ।? 

भावार्थ--मार्फए्ड ऋषि कहते हैं कि सूय के अस्त हो जाने 

पर जल पीना मानो रुधिर पीना है, और अन्न खाना मात 


मांस खाना है । . 
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- कूमे पुराण में भी लिखा है कि:--- | 
“न हुल्लेद सर्व सूतानि निहवंद्धों निर्भवो भवेत । 
' »- ,त नक्त चैदस भीयादू रा ध्यान परो भवेत्‌ ४? . 
(२७ वां अध्याय ६४५ वां पृष्ठ) ु 
भावाथे-मुष्य सब प्राणियों पर ,्रोहरहित रहे, निहन्द 
ओर;निर्भय रहे तथा ,रात-फो भोजन न करे और ध्यान मे 
तप रहे। और भी ६५३ वें पृष्पर लिखा है कि: -., 
* , . “आदित्ये दर्शयिलात्न सुझीत प्रादमुंखे नरः।” 
(भावार्थ-सूये हो उस समय तक दिल मे गुरु था बढ़े को 
दिखा, पूवे दिशा में मुख करके भोजन करना चाहिये | 
अन्य पुराणों और अन्य प्रन्थों में भी रात्रि ओजन का' 
निषेध करनेवाले अनेक वाक्य मिलते हैं-महाभारत में युधिष्टिर 
को सम्बोधन करके यहां तक कह्टा गया है कि किसी को भी 
चाहे वह गृहस्थ हो या साधु, रात्रि मे जल तक नहीं पीमा 
चाहिये गैसे:--- 
“नोदकमपिः पातव्यं रात्रावन्न , युविह्टि! , 
५४ पपस्विनां दिशेषेण गूहदीणों व विवेकिनाम॥” 
भावाथं--तपस्चियों को भुख्यतया रात में पानी नहीं पीना: 
चाहिये भर विवेकी ग्रह॒स्थो को भी इसका त्याग करना चाहिये, 
ओर भी कहा है फिः-- ं 
"द्वससाध्मे भागे मन्दीभूते . दिवाकरे।' 
एतद्‌ नक्त॑विशयानीयाद न नक्त विशि भोजनम्‌ ॥ 
- मुहूत्तोंनं दि वक्त प्रवदन्ति मनीषिण!। 
नक्षत्र दर्शवान्क्त माह मन्‍्ये गणाधिप॥” 
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भवार्थ--दिव के आठवें भाग को-जब कि दिवाकर मन्द 
हो जाता है-( रात होने के दो घड़ी पहले के समय को ) 
नक्त' कहते हैं । 'नक्त-नत्तब्रद'ं का अथ रात्रि भोजन नहीं 
है-हेगणाधिप ! बुद्धिमान लोग उस समय फो 'नक्त' बताते 
हैं, जिस समय एक मुहू्त दो घढ़ी दिन अवशेष रह जाता है| 
में नक्षत्र दर्शन के समय को नक्त नहीं मानता हूँ, और भी 


कहा है कि 
“पस्मोदृषटरच्छन्ते नाश्रन्ति रवि मण्डले । 


अस्तंगतेतु सुझाना भह्दो | भावों सुलेबकाः ॥ 
ये रात्रो स्वेदाःहरं पर्जयन्ति सुमेघसः। 
तेषां पक्षोपवासख फ़र्॑ मालेन जायते ॥ 
सतेस्वजन सात्रेषि सूतक जायते किक। 
अत्तंगते दिवानाथे भोजन क्रियते कथम्‌ ॥१॥” 
भावाथ--यह बात कैसे आश्चर्य की है कि-सूथ्येभक्त जब 
सूर्य, सेघों से ढक जाता है, तब तो वे भोजन का त्याग कर 
देते हैं, परन्तु वही सूये जब अस्त दशा को भराप्त होता है. तब 
वे भोजन करते है | जो रात में भोजन नहीं करते हैं वे एक 
महीने में एक पक्ष के उपवासो का फल पाते हैं क्योंकि रात्रि 
के चार पहर वे सदेव अनाहवर रहते हैं | खजन सात्र के (अपने 
छुटुम्ब में से किसी के) मर जाने पर भी जब लोग सूतक 
पालते हैं, यानी उस दशा में अनाहार रहते हैं, तब द्िवानाथ 
सूथ के अस होने बाद तो भोजन किया ही कैसे जा सकता है। 
और भी कहा हैः-- 
“देवेस्तु भुक्त पूव्वाह्े मध्याहे ऋषिमिस्तया- 
अपराद्धे चर पिठृमिः सायाहे दैत्य दाववेः 
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सन्ध्यायां यक्षक्षोमिः सदा भुक्त इुलोहह । 
,... सर्ववेहामति क्रम्य रात्रौ भुक्ता भोजनम्‌॥/ . 
इन दो रोकों में युधिष्ठिर से कहा गया' है कि है युपि 
ष्टिर ! दिन के पूषे भाग से देवता, मध्याह करा में ऋषि 
तौसरे पहर में पितृगण, सायंकाल् मे दैत्य-दावव और. सन्ध्या 
समय में यज्ञ-राज्स भोजन करते हैं। इन समयों को छोड कर 
जो भोजन किया जाता है वह भोजन दुष्ट भोजन हो जाता है। 
गत में छुः काय करना मना किया गया है उनमे रात्रि 
भोजन भी है। यह भी रात्रि-भोजन निषेध के कथन को पुष् 
करता है। जैसे :-- 
“लैवाहुतिने च॑ स्नान न भाद देवताचेनस | 
दाने वा विहितं रात्रों भौजनं तु विशेषतः ॥” 
भावाथ--आहुति, स्नान, भाद्ध, देव पूजन, दान और 
खास फरके भोजन रात मे नही.करना चाहिये 
इस विषय में आयुर्वेद का मुद्राले भी यही है कि :--- 
हशामि पक्म संकोचश्रण्दरोचिरपायतः |... 
।. अतो नक्तंन भोक्तव्य सूक्ष्म 'जीवादनादपि ॥” 
भावाथ--सूर्य छिपजाने के वाद हृदय कमल और तामि 
कमल दोनों संकुचित हो जाते हैं, भोर सूक्ष्म जीवों का भी 
भोजन के साथ भत्तण हो जाता है, इसलिए रात में भोजड 


न करना चांहिये। 


4 (रे 


४ आंठवा अध्याय (28 
है >जकीप्प उजलेचार 


धर्म के तुलनात्मक शात्त॒ में जेन धर्म का स्थान 





लड्ड्डक्िल 
लनात्मक धर्ंशाक्ष में जैन धर्म को कौन सा स्थान प्राप् 
0) है 
॥ है यह प्रश्न बढ़ा हो महत्पूर् है। इसके विषय में 
0252 2क्किद्र डा० परटोरड ने खानदेश के धूलिया शहर में- 
एक बढ़ा ही महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया था, 
कह की जानकारी के निमिते हम उसका साथांश नौदे- 
देते है । 
” संसार में इस समय दो जातियाँ ऐसी दृष्टिगोचर होती 
हैं जिनकी धार्मिक कस्पनाओ का विक्रास उच्च धामिक सोपानों" 
तक हुआ है, इनमे एक सेमेटिक और दूसरी आय्ये जाति है| 
धर्म की उच्चतम सय्योदा और उसके विकास को पूर्णदया सम- 
भने के लिये हमें उन दोनो जातियों के विस्तृत इतिहास का" 
अध्ययन करना चाहिये । 
सेमेटिक जाति के धार्मिक इतिहास का प्रथम प्रारम्भ ' 
वैविज्ोनिया से होता है। शुरू से द्वी उसके इतिहास का मुकाव 
पेश्चिम को ओर हुआ है। ऐतिहासिक काल की ओर दृष्टि-- 
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'धात करने पर हमें मादम होता हैकि सेमेटिक लोगों का धर्म 
'पहले एशिया के पूर्षोत्तरीय विभाग में प्रसारित हुआ, भर 
उसके पश्चात्‌ इजिप्ट और यूरोप के दक्षिणी भाग मे उसने अपने 
'पैर गाढ़े । * 
पैविलोनिया से उसका जीवन समाप्त होने के पश्मात्‌ उसके 
"घामिक विकास का नया केन्द्र पैलेस्टाइन में तिमित हुआ | इस 
ज़ूदन केन्द्र-अल मे दो प्रकार के धर्म विचारों का जन्म हुआ, 
- एक यहूदी और दूसरा ख्लिसी । ये दोनों धर्म क्रमशः पश्चिम 
की घोर गत्ते करने लगो, और छुछ ही समय पश्चात्‌ प्राचीन 
सेमेटिक ध्म की तरह इन्होंने भी सारे यूरोप पर अपना अधि- 
कार जमा लिया। इन धर्मों का अचार होने से पृ यूरोप में 
भिन्न मिन्न जातियों में जातिल धर्म की भावनाएं, मिन्न भिन्न 
मानी जाती थीं और उनका खरूप बड़ा ही उलमान पूर्ण हो रहा 
'था, खौसी धर्म से पहले यहूदी धर्म का रोम तक अचार 
जया था । जिसके प्रायः फल स्वरूप सेन्टपाल के अनुयायियों 
की महलाकांता के अतुकूल भूमिका हैयार हो गई थी, सेण्द- 
"पाल ने अपने गुरु ऋईस्ट के उच्च ध्येय फो कुछ पीड़े की भोर 
खींच कर ईसाई धम फो जगत्‌ का वत्ञवान और सत्ता धारो 
धर्म बनाने का प्रयज्ञ किया । उसके इस पबल प्रयव का ठुस्त 
तो बोई नतीजा न मिला पर उसके परिणाम खरूप कुछ शत्ता- 
'छियो प्॑मात ख्षिस्ती धर्म को बह लिति अवश्य प्राप्त पे गई । 
यह तो सेमैटिक महुप्य जाति का संत्तित इतिहास हृश्रा, 
अब दूसरी आर्य जाति के विषय में हम विचार फरे बैठते 
हैं। यद्यपि हमे उसकी मूगञोलत्ति के विषय में कोई निश्चित भतु- 
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प्य्य्् 
सन्धाव नहीं मित्रता, तथापि आज कल यह मत अधिक 
अचलित है कि उरल परत की पूर्थ अथवा पश्चिम इन दोनों 
दिशाओं में से किसी एक दिशा के विल्कुल उत्तर की ओर आये 
जाति का मूल-स्यान था। इसी उत्तरीय मूलखान से निशल कर 
आया ने आमेय और नैऋत्य इन दो दिशाओं की ओर गति की। 
जिस काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं उसमें मालूम होता 
है कि आय लोग यूरोप के अन्तगेत बसे हुए थे उन्होंने वहों के 
घूल निवासियों को बढाँ से निकाल कर अपनी उच्च सुधारणाओं 
ओर विकसित धर्स विचारों के अनेक केन्द्र खापित किये थे। 
जो शाला आग्रेय कोण को गई थी उसने इरान तथा भरत खरड 
जो व्याप्त कर दिया । इन लोगों के धर्म विचार बहुत ही उच्च 
कोटि के थे । 

इधर वो एशिया के दक्षिण विभाग में आध्य-विचारों का 
विकास हो रहा था, उधर सेमेटिक जातियों में एक नवीन धर्मे- 
भाववा जन्म ले रही थी। वह भावना महस्मदी अथवा इस- 
ल्ञामी घर की थी। 

इन भिन्न भिन्न ऐतिहासिक परिबतनों के फल खरूप जगत 
के तमाम धर्मों को आधुनिक विशिष्ट रुप प्राप्त हुआ। सेमेटिक 
जातियों में पैदा होने वाले यहूदी लित्ती और महस्सदी धर्मो 
का तो लगमग सारी दुनियाँ में प्रचार हो गया पर अआस्ये-धर्म 
का अचार एशिया के दक्तिय भौर पूर्व वाल्े देशों ही में होकर रह 
गया। शेष सब देशो से इसका लोप हो गया । जिन स्थानों पर 
चह टिका रहा वहाँ मी अन्य धर्मों के भयडर आघात इसे सहन 
. करते पड़े । इस प्राचीन आय्ये-घर्म की अनेक संतवियों में से 
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जैन:धर्म भी एक है। जैन-धर्म का. महत्न-निश्चित्‌ करने के पूर्व 
हमें आय्यन्धम को अभिवृद्धि के प्रधान प्रधान कारणों पर 
विचार करना होगा | 

बौद्धिक दृष्टि हारा होनेवाली जगद्विधयक कर्पनाओं का 
हृढ़ीकरण और उसमें से ,निष्पन्न होनेवाली मिसग-सम्बन्धी/ 
पूज्य चुद्धि ये दोनों आय्येधर्म के आद्य तन थे, इसमें कोई संदेह 
नही, कि आये-धर्म के अन्तर्गत आज भो ये तल न्यूनाधिक 
पर विकसित रुप में पाये जाते हैं, प्रीक और रोमन धर्मो में भी 
इनकी मलक दिखाई पढ़ती है, पर इन तत्तों का पूर्ण विकास: 
भारतवर्ष में ही हुआ, यह खीकार करने मे कोई बाधा न होगी। 
इन बौद्धिक धर्म विचारों की प्रगति का पर्यवसान नेराश्यवाद तथा 
कर्मठता मे होता है, भौर ये दोनों ऋगेद को प्राचीव सूक्तियों 
में भी पाई जाती है, श्राय्य धर्म का यह भरन्ढ आाह्षणों मे बहुत 
हामिकारक दुरजे तक जा पहुँचा था, और इसी कारण यह धर्म 
इधरोत्सारी होने पर भी मलुष्योत्सारी बन गया। जिसके फल- 
खरूप मंनुध्योत्सारी धर्म में द्वोनेवाले सब दोषों ने इसमें भी 
स्थान प्राप्त किया । इन सब दोपों में, सबसे बड़ा दीप यह हुआ 
कि अमता की धर्म-भावनाओं को [नियन्त्रण करनेवाली शक्ति 
का विनाश हो गया, जिससे जनता के हृदय पर परकीय विधि 
विधानों और मत-मतान्तरों के प्रभाव पढ़ने का मार्ग खुल गया। 

सेमेटिक धर्म आये धर्म के इस झज्ञ से विल्कुत भिन्न है, 
इस धर्म की भुख्य भावनाएँ भक्ति भर गूद शरण के दांत 
प्रकट द्वोफर भ्रतुध्य की बुद्धि पर उत्तमत्ा भोगती है और 
अपने भक्तों को विश्वाप्तपूनंक वे भीरे धीरे संसार के व्यवहार 
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में से निकाल कर खगे तथा नके-सम्बन्धी कस्पनामय मानवातीतः 
सृष्टि में ले जाती है । 

आये लोगो से आने के पूव जो जातियाँ इस देश में बसती 
थीं, उनके मूल घर्म क्र पूरा पता नहीं चलता, तथापि आधुनिक 
लौकिक धर्म-सम्प्रदाय और प्राचीन धर्म-साहित्य के तुलनात्मक 
मनुष्य-शात्र की एवं प्राचीन अवशेषों की सहायता द्वारा सूक्ष्म 
निरीक्षण करने से उस धर्म की बहुत सो वातों का पदा लग 
सकता है, इस सूद्ष्म निरीक्षण से यह सिद्ध होता है कि पूर्व भारत 
में कम से कस दो विशिष्ट जाति के धर्म थे। ये दोनों वर्ग था 
तो जीव देवात्मक थे या एक जीव देवात्मक् और दूसरा जड़- 
देवात्मक था । जड़ देवात्मक मत का प्राहुभोव बुछ गूढ कारणों 
से पैदा हुई श्लुव्धावस्था में उत्तट भक्ति करा पयवसान उन्माद्‌ में 
अथवा आनन्दातिरेक में होकर हुआ । 

इसके अतिरिक्त जो जीव देवात्मक खरूप का वर्ग था,. 
उसमें वैराग्य एवं तपल्लीदृत्ति का सम्बन्ध था | इन दो खास तो" 
के अनुपज्ञ से मूल आय्ये-धर्म का विकास हुआ ओर उसमें से 
अनेक पंथ और घम-शाखाएं प्रचलित हुई। 

ईसा से करीब आठ सौ वर्ष पूचे इस आय-धर्म के अन्तः 
गंत एक विचिन्न भ्रकार की विरूंखल्ा का प्रादुभोव हुआ।- 
उस समय में आह्मणोंकी कर्मकाए्ड प्रियता इतनी बढ़ गई थी कि 
उसमें के कितमे ही प्रयोग “धर्म” नाम धारण +रने के योग्य 
न रहे थे--आधुतिक पाश्नात्य विद्वानों का शयः यह सन्तव्य 
है कि समाज की इसी विशृंखला को दूर करने के लिये ही जैन 
ओर बौद्धपर्म का आहुभोव हुआ था, पर कई कारणों से मेरे" 
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उान्तःकरण में यह कल्पना हो रही है कि यह सत बहु भूल से 
भरा हुआ है 

कुछ दिनो पूर्व लोगों का प्रायः यह मत था कि गौतम- 
घुद्ध से छुछ ही समय पूर्व महावीर हुए और उन्होने जैन धर्म 
की स्थापना की, पर अब यह मन्तव्य असत्य सिद्ध हो चुका 
है और लोग गरहवीर के पूवेदर्ती तीर्थकर पा्ंनाथ को जैन- 
धरम का मूल संस्थापक मानते लगे हैं, पर जैमियों का परस्परा- 
शत मत इनसे भी भिन्न प्रकार का है। उनके मतानुसार जैन-धर्म 
अतादि सतातन धमम है। जैनियों का यह परम्परागत मत उपेक्षा 
के थोग्य नहीं है । मेरा तो यह विश्वास है कि भारत के प्रत्येक 
साम्प्रदायिक मत को ऐतिहासिक आधार अवश्य है। जैन-धर्म 
के इस कथन फो कौनसा ऐतिहासिक आधार है, यह कह देना 
चहुत दी कठिन है। इस विषय की शोध करना मेने हाल ही मे 
आरम्भ की है, तथापि हमने जेकोवी के निबन्‍्ध भे जो एक 
विधान दृष्टि गोचर होता है, उससे प्रस्तुत "विषय पर गवेषणा 
की जा-सकती है। उस निबन्ध से माहूम होता है फ़ि जेन-ध्म 
ने अपने कितने एक मन्तव्य “जीव देवात्मक” धर्म में से प्रहय 
किये होंगे। जैनियों का यह सिद्धान्त कि प्रत्येक प्राणी द्वी नहीं- 
'फिन्तु चनस्पति और खनिज पदाथ तक जीवात्सक हैं, हमारे 
उपरोक्त मन्तव्य की पुष्टि करता है । 

इससे सिद्ध होता है कि जैन-धर्म अति प्राचीन धम है। 
आये सम्यता के भारम्भ ही से इसका भी भारम्म है। मेरे 
इस विचार को मै बहुत ही शीमर शाख्रीय दृष्टि से सिद्ध करने 
चाला हूँ । जैनों के निम्रेन्थों छा उल्लेख. आज भी प्राचीन वेदों 
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में उपलब्ध होता है, यह भी मेरे इस कथन की पुष्टि का एक 
प्रमाण है । 

जैन-धर्म चाहे जितना ही प्राचीन हो पर यह निश्चय है 
कि उसे यह विशिष्ट रुप महादीर के समय से ही प्राप्त हुआ 
है, और इसी विशिष्ट रूप पर से हमें उसकी तुलनात्मक परीक्षा- 
करना है। जैन-धर्म का मुख्य कार्य नाखिकवाद तथा अशेयवाद: 
को निसस्‍्तेज् करके त्राक्षणीय विधि विधातों में धुसी हुई कमे- 
काण्इता को निःसल कर उसे पीछे हटाना है, यद्यपि छुढ़- 
घर्म ने भी इस काय को किया और जैन-धर्म की अपेक्षा उसका 
प्रचार भी अधिक हुआ, तथापि भारतवर्ष के त्िये जैन-घर्स 
ही अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के कारण दूसरे धर्मों में 
भी यह प्रतिक्रिया शुरू हुई 

पर जैन-धर्म का वास्तविक महल इससे भी अधिक एक 
दूसरी बात में है, इस एक ही लक्षण के द्वारा जैन-धर्म की इतर 
धर्मों से विशेषता बतलाई जा सकती है | 
- प्रत्येक धर्म साहित्य के खास कर तीन प्रधान अंग होते है, 
भावनोद्दीपक पुराण, वुद्धिवद्धंक तलश्ञान, और आचाखडद्ेक 
कर्म-कारठ । कई धर्मों में बहुधा विधिविधात्मक कमेकाण्ड 
की महत्ता बढ़ ज्ञाने से उसके शेष दो अंग कमजोर हो जोते. 
है। किसी धर्म मे भावनोद्दीपक पुराणों की लोकप्रिय कथाओं 
का महत्व बढ़ जाता है, थो तलज्ञान का अद्भ कमजोर हो जाता 
है, पर जैन-घर्म एक ऐसा धम्म है जिसमें सच अज्जे बरावर समान 
गठि से आगे बढ़ते हुए नजर थाते हैं । प्राचीन जाह्षण पे दथा 
बौद्ध-धर्म में बौद्धिक भरद्"ो का निष्कारण सोम भचायां गया है। 
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जैन-धर्म को दुनिया के धंों में कौन सा खान प्राप्त हो 
सकता है यह जानने क लिये उसका पूर्ण अध्ययन और विवे- 
" बन करना आवश्यक है। पर इस छोटे से व्याख्यान: में इतनी 
भीमांसा करना असम्भव है, अ्रतः उसकी कुछ आवश्यक बातों 
का ही उहल्ल करके धम के तुलनात्मक विज्ञान-शाल् मे जैन-पर्म 
को किस प्रकार की विशेष महत्व मिल्नतां है यह बतलाने' का 
'अयत्ष करता हैँ। / '. *. ' :ै 

सब से महत्पूरें विषय तो जैन-धर्म में प्रमाण सहित 
आना हुआ दूध सम्बन्धी मत' है, इस दृष्टि से जैन-धर्म मनुष्यो- 
त्मारी ( नर से वाशयरा पदवी तक विकास करनेवाता ) सिद्ध 
होता है, यद्यपि वैदिक तथा जरह्मण धर्म भी भदुष्योत्सारी है 
तथापि इस विषय में वे जैन-धर्म से विल्कुत मिन्न हैं, हन धर्मों 
का मलु॒ष्योत्सारित् वेबल औपचारिक ही हैं क्योंकि उनमें 
देव किसी मनुष्यातीत प्राणी को माना है, और उसे मन्त्र द्वार 
बश करके अपनी इष्ट सिद्धि की जा सकती है, ऐसा मात्रा 
गया है, पर यह वासबिक भनुप्योत्सारित्त नहीं दे, वालविक 
मनुष्योत्सारित्र तो जैन और बौद्व-धर्म में दो दिपताई देता है। 

' जैनियों की देव विपयक्ष मान्यताएं प्रत्येक विधारशील 
भनुष्य फो खमाविक भर बुद्धिआदय मादूम देंगी, पर 
मतानुसार परमात्मा ईश्वर नहीं है, ्रधोत्‌ वह जगत को रच- 
पिता औौर नियन्ता कही है। बह पृ्णावल्या को प्राण फानेबाली 
आत्मा है। पूर्णावंशा धर्थात्‌ मौत्त के आ्त हो जागे पर यह 
जगतू में जन्म, जरा धर सृचु को धारण नहीं करता । इसी से 
वह ब्रद्दधनीय और पृजनींय दै। जैनें की यह देव विष 
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कस्पना सुप्रसिद्ध जमन- महातलज्ञ निशो ( 90एशप्ाश! ) 
मनुष्यातीत कोटि की करपना के साथ बराबर मिलती हुई रृष्टि- 
गोचर होती है और इसी विषय मे मुझे मैन-धर्म को अनोश्वर- 
चादी समक्र कर उसके ध्मत्र पर आघात करना चाहते हैं 
उसके साथ में प्रवल,विरोध करने को तैय्यार हूं। मेरा ख्यात 
है कि बौद्धिक (तल्लज्ञानात्मक) अज्ञ का उत्तम रीति से पोषण 
करने के लिये आवश्यकतानुसार ही उच्चतम ध्येय को हाथ में 
लेकर जैन-धर्म ने देव सम्बन्धी कर्पना आवश्यकीय होने से 
अपना धरम कायम रखने के लिये धर्म के प्रधान लक्षणों को 
अपने से बाहर न जाने दिया,। इस कारण जैन-धर्म को न केवल* 
आय धर्मों ही कौ प्रत्युत तमाम धर्मों की परम मर्यादा सममने 
में भी कोई हामि नही मालूम होती । ु 
धर्म के तुलनात्मक विज्ञान मे इस परम सीमात्मक खरुप के 
कारण ही जैन धर्म को बढ़ा महत् प्राप्त हुआ है। केवल इसी 
एक दृष्टि से नही प्रत्युत तल्लज्ञान, नीतिज्ञान और तक विद्या 
की दृष्टि से भी तुलनात्मक विज्ञान में जैवधर्म को .उतवा ही 
महल्न प्राप्त है। पर्योप्त समय के न होने पर भी में जेनधर्म की 
औष्ठता के सूचक कुछ विषयों का संक्षिप्त विवेचन करता हैँ । 
अमन्त संख्या फी उत्तत्ति जो जेनों के “लोक-अकाश” 
साभक अन्थ मे बतलाई गई” है, आधुनिक गणित शास्त्र की 
उत्पत्ति के साथ बरावर मिलती हुईं है। इसी तंरह दिशा 
'और काल के अभिन्नल का भ्रश्न जो'कि साख्मत में इन्ह्टीन 
"की उत्पत्ति के लिए आधुनिक शा्रज्ञों' में वादमस्त विषय हो 
पढ़ा है, उसका भी विणेय जैन-तलज्ञान में 'किंया गया है। 
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जैनियों के नीति शाल्र में से यहाँपर सिफ़े दोदी बातों का 
उल्लेख करता हूँ ) इस विषय में जैनों के नीति शाक्ष में बिल्कुल 
पूर्णता से विचार किया गया है । उनमें से पहिली वात “जगत 
के तमास प्राणियों के साथ सुख-समाधान पूर्वक किस प्रकार 
एकत्र रहा जा सकता है यह प्रश्न है। हक प्रश्न के सम्मुख अनेक 
भीतिवेत्ताओ को पनाह मांगनी पढ़ती है। आज तक इस प्रभ का 
निर्णय कोई न कर सका। जेन शात्नरों में इस प्रश्न पर विल्कुल 
सुज्ञभता और पूर्णता के साथ विचार किया गया है। दूसरे 
प्राणी को हुख न देना या श्रहिसा, इस विषय को जैन शाल्षों 
में केवल तालिक विधि द्वी न बदला कर लिस्ती धर्म में दी हुई 
इस विषय की आज्ञा से मी अधिक निश्वयपूवंक और जोर दे” 
कर आचरणीय आचार बतलाया है । । 

इतनी ही सुलभता और पूरंता के साथ जैनधर्म में मिस 
दूसरे प्रश्न का सष्टोफरण किया है वह सर और पुरुष 
के पवित्र सम्बन्ध के विषय में है। यह प्रश्न वास्तव मे 
तीति शास्र ही का नहीं है बरन जीवन शाल्र और समाज शा 
के साथ भी इसका घनिष्ट सम्बन्ध है। मि० मात्यत * 
जिस राष्ट्रीय अ् को अथ शास्त्र के गम्भोर सिद्धान्तो के दवाएं 
हल करने का प्रयत्ञ किया है और जगत को लोक संख्या की 
वृद्धि के कारण होने वाली सट्ढीण॑वा के दुष्ट परिणामों का विचार 
किया है उस प्रश्न का समाधान भो जैन धर्म में बढ़ी झुजभपा 
के साथ किया है। जैन धममे का यह समावान प्रजा वृद्धि के 
भयहूर परिणामो की जड़ का ही मूलच्छेद कर डालता है। यह 
समाधान नद्षच्ये सम्बन्धी है| 
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इन सब बातों को देखने पर किसी को यह कहने में आपत्ति 
नहीं हो सकती कि जैन धर्म सामान्यतः सब धर्मों का और 
विशेषतः आधय्य धर्म का उघ सोपान है। इससे धर्म के विशिष्ट 
झज्ञो का साम्यवस्थान जैन धर्म में यथा रीति से नियोजित 
किया गया है और उसकी रचना मनुष्य को केन्द्र समझ कर 
की गह्ले है । 

जैन धर्स का अध्ययन करने से यह बात म्पष्ट मालूम होती 
है कि बौद्धिक अज्ज को किनारे न रख कर उस रचना में धर्म 
को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे, इस पद्धति से उसका 
विकास किया गया है। इसाई घर की अपेक्ता इस विषय 
में जैन धरम की जड़ अधिक बलवान है । इसाई धममं की रचना 
बाइबल के आधार पर की गई है। अतः उसने बौद्धिक प्रश्न 
पर विशेष उहापोह नहीं किया गया है। कारण इसका यह 
मातम होता है कि रसाई धरम का उद्देश्य केवल मलुष्य की 
सावना पर ही कार्य करने का था | तदनन्तर उसने एरिस्टोटल 
के वैज्ञानिक तलों को अद्जीकार किया और आज तक भी ' 
वह उन दलों फो धर्मतया मानता है । पर उन तल्नो का आधुनिक 
शास्त्रीय प्रगति के तथा वौद्धिक विकास के साथ मिलान नहीं 
हो सकता । यद्यपि भावना की दृष्टि से ईसाई धर्स ने अन्य धर्मों 
को मांत कर दिया है तथापि मेरे मन्तव्य के अनुसार आधुनिक 
दृष्टि वाले लोगो को केवल भावनाओं पर ही अचलम्बित रहना 
रुचिकर न होगा, क्योंकि उनका सिद्धान्त हैकि धम को आधि- 
भौतिक शास्त्र की गति से ही दौढ़ना चाहिये । 

इन्हीं सब बातों का संक्षिप्त सारांश यही निकलता है कि 


रे१्‌ 
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उच्च धर्मतल्नों एवं पद्धति की दृष्टि से जैन-धर्म और धर्मों से 
तुलनात्मक शाक्रों में अत्यन्त आगे बढ़ा हुआ धर्म है। 

द्रव्य का ज्ञान सम्पादन करने के लिये जैन-ध्मे मे योजिद 
एक स्थाह्मद का खरूप देख लेना ही पयोप्त होगा जो कि विल्कुत 
आधुनिक पद्धति के साथ मिलता जुलता है। निस्सन्देह जैन- 
धर्म, धर्म-विचार की परम श्रेणी है और इस दृष्टि से केवल 
धर्म का वर्गीकरण करने ही के लिये नहीं किन्तु विशेषतः धर्म 
का लक्षण निश्चित करने के लिये उसका रुचिपूर्वक अभ्यास 
करना आवश्यक है। 


!] नोवां अध्याय 
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जैन-धर्म का विश्वव्यापित्व 


किसी भी धर्म की उत्तमता की परीक्षा उसके विश्वव्यापी 
सिद्धान्तों पर बड़ी ही आसानी के साथ कीं जा सकती है। 
जो धर्म जितना ही अधिक विश्वव्यापी होता है अथवा हो 
सकता है उतना ही अधिक उसका गौरव समझा जाता है। 
पर प्रश्न यह है कि उसके विश्वव्यापिल की परीक्षा किन सिद्धान्तो 
के आधार पर की जाय। भिन्न मिन्न विद्यत भिन्न भिन्न प्रकार से 
इस कसौटी पर धर्मों की जांच करते हैं, अभी तक कोई भी इस 
प्रकार की निश्चित कस्तोटी नहीं बना सका है कि जिस पर भी 
सब धर्मों की जाँच करके उनकी उत्कृष्टता अथवा निद्ृष्टता की 
जाँच कर ली जाय । 

हमारे ख्याल से जो धर्म साम्राजिक शान्ति की पूर्ण र्ञा 
करते हुए व्यक्ति को आत्मिक उन्नति के भाग में ले जाता है 
यही धर्म विश्वव्यापी मी हो सकता है। हिंसा, छूरता, वन्धु- 
विद्रोह, व्यभिचार आदि जितनी भी बातें सामाजिक शान्ति को 
नष्ट करने वाती हैं उनकी मिटा कर जो घर, दया, नन्नता, बन्धु: 
प्रेम और प्रह्मचय्य की उच्च शित्षाएँ देकर सामाजिक शान्ति को 


जा 
द् 
मम 
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अटल बनाए रखता हे, वही धरम व्यक्ति को, जाति को, देश का 
ओर विश्व को लाभदायों हो सकता है । 

लेकिन इसमें एक बढ़ी भयंकर अनिवाय्य बाधा उप 
खत होती है। यह बाधा मनुष्य अक्नति के कारण समा में 
उत्पन्न होती है, प्रत्येक सानसशास्-वैत्ता इस बात क्रो भत्ती 
प्रकार जानता है कि भनुष्य प्रकृतिदोष और गुणो की समाप्ति है। 
जहां उसमें अनेक देवोचित गुणों का समावेश रहता है, पहाँ 
अनेक असुरोचितदोप भी उसमें विद्यमान रहते हैं। मलुष्य प्रकृति 
की यह कमजोरी इतनी अटल और अनिवाय्य है कि ससार का 
कोई भी धर्म किसी भी समय में समष्टिकृप से इस कमजोरी को 
ने सिटों सका और न भविष्य ही में उसके मिटने की आशा 
है| यह कभी हो नही सकता कि सृष्टि से ये कर और घातक 
प्रवृत्तियाँ बिस्फुल नष्ट हो जायें । प्रकृति के अन्तगंत हमेशा से 
ये रही हैं और रहेंगी। विरुद्ध प्रकृतियों की इसी समष्टि के 
कारण प्राणी बगे मे और भतुष्य जाति मे नित्यप्रति जीवन 
कल्नदद के दृश्य देखे जाते हैं 

अतएव यह आशा तो व्यथ है कि कोई धसम इन कुअृत्तियों 
का नाश कर विश्व व्यापी शान्ति का प्रसार करने में सफल होगा | 
हाँ इतना अवश्य हो सकता है--यह वात मानना सम्भव भी है 
कि अपयक्ष करमे पर भलुष्य समाज से झुप्रवृत्तियों की संख्या कम 
और सटवृत्तियों की संस्या अधिक हो सकती है। अतः निश्चय 
हुआ किजो धर्म मनुष्य की सत्मवृत्तियों का विकास करके 
साम्रालिक शान्ति की रक्ताकरता हुआ महुष्य जातिको आत्मिक: 
उम्नति का मार्ग बतल्ाता है वही धर्म श्रेष्ठ गिता जा सकता है। 
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इसी कसौटी पर हम जैन-धर्म को भी जाँचना चाहते हैं। 
जैन-धर्म के अन्तर्गत प्रत्येक गृहस्थ के लिये अहिंसा, सत्य, 
आचाये, त्रह्मचये, और परिम्रह परिमाण इन पाँच अगुव्नतों की 
योजला को गई है, अपुप्नत अथीव्‌ स्थूल ब्रत जैनायाय्ये इस बात 
को भत्ती प्रकार जानते थे कि साधारण मलुष्य-प्रकृति इन बातो 
का सूक्ष्म रूप से पालन करने में असमर्थ होगी और इसोलिये 
उन्होंने इनके स्थूल खहूप का पालन करने ही की आज्ञा गृहस्थो 
को दी है । हां, यह अवश्य है कि सांसारिकपन में गृहस्थ इनका 
धीरे धीरे विकास करता रहे ओर जब वह सन्यस्ताभ्रम में 
प्रविष्ट हो जाय तब इनका सूह््स रूप से पालन करे, उस समय 
मनुष्य संसार से सस्वन्ध ले होने के कारण छुछ मानवातीत 
(8707 ॥77॥०॥) भी हो जाता है, और इस प्रकार के दृत्तों 
से वह अपनों आत्मिक उन्नति कर सकता है। 

यदि जैन-घ्म के कथनातुसार समाज में समष्टि रूप से इन 
पाँच बूतों का स्थूल रूप से पालन द्वोने लगे, यदि प्रत्येक महुष्य 
अहिसा के सौन्दय्य को, सत्य के पावित्य को, तरक्नचय के तेज 
को और सादगों के महल को सममने लग जाय तो फिर दाते 
के साथ यह बात कहने मे कोई आपत्ति नहीं रह जाती कि 
समाज में खाणी शान्ति का उड़ेक दो सकता है । 

जरत्‌ के अन्तगेत अशान्ति ओर कलद के जितने भी दृश्य दृष्टि 
गोचर होते रहते है । प्रायः वे सब इन्हीं पाँच बृतों की कभी के 
कारण होते है। अद्विंसक प्रवृत्ति के अभाव ही के कारण संसार 
मे हत्या के, क्रूरता के पाशविकता के दृश्य देखे जाते हैं, सत्य 
को कम्मी ही के कारण धोखेवाद्ी और वेइमानी एवं वन्धु- 
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विद्रोह के हज़ारों और लाखों दृश्य न्यायात्रयों के रह मं 
१२ अभिनोत होते हैं। अह्यवय के अभाव के कारण संसार में 
अनाचार, व्यभिचार भौर बलहीनता के 'दृश्य देखने को मिलते 
हैं, और सादगी के विरुद्ध विल्ञासप्रियता के आधिक्य ही के 
कारण नाना प्रकार के विल्ास मन्दिरों में मनुष्य जाति का अर: 
पात होता है । । 

यद्यपि यद्द बात नििवाद है कि लाख भ्रयत्ञ करने पर भी 
मनुष्य जाति की ये कमझोरियाँ बिल्कुल नष्ट नहीं हो सकती 
तथापि यह निम्चय है कि इन सिद्धान्तों के प्रचार से महुष्य 
जाति के अन्तगंत बहुत साम्यता जापित हों सकती है। जितना 
दी ज्यादा समाज में इन सिद्धान्तों का प्रचार होता जायगा, 
उतनी ही समाज की शान्ति बढ़ती जायगी। इस दृष्टि से इस 
कसौटी पर यदि जाँचा जाय तब तो जैन-धर्म के विश्वव्यापित 
में कोई सन्देह नहीं रह सकता । 

अब रही व्यक्ति के आत्मिक उद्धार की बात । इस विपय 
में तो जैन-धर्म पूर्णंता को पहुँचा हुआ है। आत्मिक-उद्धार के 
अनेक व्यवद्वारिक सिद्धान्त इसमें पाये जाते हैं। खय॑ बुद्धदेव ने 
जैनियों के तपस्या सम्बन्धी इस बात को बहुत पसन्द किया था। 
“प्व्फिमनिकाय” नामक बौद्ध मन्य' में एक स्थान पर बुद्धदेव 


हैं :-- 

४है महानाम | मैं एक समय राजगृह नगर में गृद्धकूट 
नामक पर्वत पर विह्वार कर रहा था। उसी समय ऋषिगिरि के 
समीष कालशिला पर बहुत से तिम्नन्थ मुनि आसन छोड़ कर 
उप्रक्म कर रहे थे वे लोग तीज तपस्या में प्रवृत्ति ये । में साम- 
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क्ञत को उनके पास गया औौर कह, चद्दो निम्रन्‍्य! ठुम क्यों 
ऐसी घोर वेद को सहन कस हो! तथ वे बोले--ह् 
निम्रन्थ शनपुत्र स्ेक्ष और सववदेशी हैं। वे भरोष ज्ञान 
भर दर्शन के ज्ञाता हैं, हमें चलते, फिरते, सोते, बैठते 
हसेंशा उनका ध्यात्र रहता है । उनका उपदेश है कि- 
"हे तिमप्रेल्थों | तुमने पूवे जन्म में जो पाप किये हैं इस जन्म में 
छिप कर तपस्या द्वारा उनकी नि्जेरा कर डालो, मन वचन काय 
की संबृत्ति से नवीन पापों का आगमन रुक जाता है ओर 
तपस्या से पुराने कर्मों का नाश हो जाता है। कम के क्षय से 
दुःखों का क्षय होता है । दुःख क्षय से वेदना जय और वेदना 
ज्ञय से सब दुःखों की निजरा दो जाती हैं” । बुद्ध कहते हैं-- 
नि्मन्‍्थों का यह कथन हमें रुचिकर प्रतीत होता है और हमारे 
मन को ठोक जंचता है ।” 

इससे मादधूम द्वोता है कि जैनो की सुनिव्वति महात्मा बुद्ध 
को भो बड़ी पसन्द हुईं थी। इस प्रकार गृह धर्म में उपरोक्त 
पांच नियमों का पालन करता हुआ ग्रह शान्तिपूवेक अपने 
जीवन का विकास कर सकता है और उसके पश्चात्‌ योग्य वय 
मे मुनिवृत्ति महण कर वह आत्मिक उन्नति भी कर सकता हे | 

कुछ विद्वान जैन अहिंसा पर कई प्रकार फे आत्तेप कर 
उसे राष्ट्रीय धर्म के अयोग्य बतल्ाते हैं, पर यह उप्का भ्रम 
है, उनके आत्तेपों का उत्तर इस खण्ड के पहले भअध्यायों को 
पढ़ने से आप ही आप हो ज्ञायगा। 

इससे यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि जैन-धर्म अपने 
वास्तविक रूप में नित्संदेह विश्वव्यापी घमे हो सकता है । 


ष्द् 


हज 


ऐतिहासिक साहित्य का चपकता हुआ रत 

' भारत के हिन्दू सम्राद्‌ 

लेखक--श्री चब्दराज भण्डारी “विद्वारंद” 
भूमिका लेखक-- 

' राय बहाहुर पं० गौरीशहर दीराचन्द बोच्चा । 

यदि आप--हिन्दू साम्राज्य फे खर्शुग [का ल्ालत ऐ 

किया चाहते है। क्‍ 

यदि आप--प्राचीन भारत को गौरव पूरों सम्यता का श्रध्ययन 

करना चाहते हैं । 

यदि श्राप--अतीत भारत के हिन्दू सम्रादो का प्रमाण 

इतिद्ास जानना चाहते हैं। 

यदि झाप-जानना चाहते हैं. कि साम्राज्य क्यों विज़र 

जाते हैं? जातियां क्यों नष्ट हो जाती हैं, देश क्यो 

शुल्ञाम हो जाते है पर क्यों उत्तर जाते 

हैं। -- । 

आप--दृतिहास शास्त्र के खाथ ही साथ राजनीति शास््र, 

यम समाज शाख, मनोविज्ञान और दैशिक शास्र के 

..,.' गम्भीर तत्वों से परिचय करना चाहते हैं, तो-- 

आज ही एक पोस्टकाडे डाल कर इस श्रपूषे पुस्तक को 

| मेंगवा ल्ीजिए। मूल्य/केवल १॥]) राजसंस्करण का २॥) 


' 'शान्ति मंदिर: साहिता-निवञ् 
भानपुरा 
आय । (होतकर-राज्य ) 
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६: अकबर लिन 


2 कक 
! रनृवान्‌ महावीर का संत्तिप्त जीवत चरित हम पाठकों के 
0 सामने रख चुके | इस जीवन 'घरित्र को पढ़ कर 
प्रत्येक निष्पक्षपात पाठक फिर चाहे वह जेन हो 
चाहे अजेन, भत्नी प्रकार समझ सकता है कि भगवान्‌ महावीर के 
जीवन का एक एक अज्ञ कितना महल्पूर् है। उनके जीवन की 
एक एक घटना कितना गहन अथथ रखती है। जो लोग जीवन के 
गम्भीर रहस्यों की उत्लकनों को सुलस्ाना चाहते हैं, जो लोग 
झपनी आत्मा का विकास करने के इच्छुक हैं, एवं जो शोग 
प्रकृति के अशैय तत्तों का ज्ञान भराप्त करने के जिज्ञासु हैं. उन 
लोगो को अपने मंजिलेमक़सूद पर पहुँचने में महावीर के जीवन 
से बहुत कुछ सहायता मिल सकती है। 
संसार के इतिहास मे जिन वड़ी २ आत्माओं ने जगत्‌- 
कल्याण की बेदी पर अपने सर्वेख्न का बलिदान कर दिया है,जिन 
महाद आत्माओं ने अपने आत्म-कल्याण के साथ साथ भतुष्य 
जाति के कल्याण का प्रयत्ञ किया है, उनमें महावीर को भी बहुत 
उच् स्थान प्राप्त है। महावीर केवल अपने ही जीवन को दिव्य 


जअगवांनू 
>प्दोझमर 8१२, 


' और उल्जल बना कर नहीं रह गये, उन्‍होंने संसार को उस 
दिव्य-तत्व का-दस उदार मत का सन्देश दिया जिसके अनुसार 
चलकर एक हीन से हीन व्यक्ति भी अपना फश्याण कर सकता 
है। महुष्य जाति के सम्मुख उन्होंने ऐसे दिव्य और कल्याणकर , 
मार्ग को रक्खा जिससे संसार में स्थायी शान्ति की खवापना की 
जा सकती है। 

लैकिन आज यदि हम भगवान्‌ महावीर के अतुयायी जेन 
समाज की स्थिति को देखते हैं, यदि आज हम॑ उसके द्वारा होने 
वाले कर्मों का अवलोकन करते हैं तो उसमें हमें एक' भयर 
बिपरीतता दृष्टि गोचर होती दै। हाय, कहां तो भगवान्‌ महावीर 
का उन्नत, उद्धार 'और दिव्य उपदेश और कहां आधुनिक जैत 
समांज | | , 

जिन महावीर का उपदेश श्राकाश से भी अधिक उदार 
"और सागर से भी अधिक गस्‍्मीर था उन्‍्दी का, अनुयायी जैन 
"समाज झाज कितनी संट्टीणंता के पत्त दल में फेस रहा है, 
'जो'“बद्धेमान” “अपने अलौकिक बीरत्त के कारण 'महावोर 
'कइलाएँ उन्हीं महावोर की सन्‍्तान आज परलेसिरे की कायर हो 

' रही हैं, जिन महावीर ने प्रेम और महुष्यल का धदार सन्देश 
अलुष्य जाति को दिया था उन्दी की सन्‍्तानें आज आपस में 
'ही लड़ मगड़ कर दुनियाँ के परदे से अपने अखिल को समेवने 

की तैयारियों कर रही हैं। कहां तो सद्दावीर का वह दिव्य 
'उपदेश-- 

सम्बे पाणा विया उया, सुहसाया, हुबस पढ़िकृडा आव्यियवह। 

, _ पिय जीविणो, जीविश्कामा सब्बेसि भीविय॑ पिय । 


४१३ महाचीर' 
जपयठइत्ल-+ 


और कहाँ हमारी जैव समाज की आधुनिक कलह प्रियतता | 
किसी सम्रय में जहाँ संसार के अन्तर्गत जेन-धर्म को दुन्दुमि 
बजती थी वहाँ प्राज हसारा सम्ताज संसार की निगाह में हास्या-- 
सद हो रहाहे । 

इस विपरीतता के मुख्य कारणो को जब हम खोजते हैं तो 
कई अनेक कारणों के साथ २ हमे यह भी मालूम होता है कि जैन 
सांहित्य मे विक्ृति उत्पन्न होता भी इस दुर्गि का मूल कारण 
है। जेन साहित्य मे यह विकृति किस प्रकार उत्पन्न हुई इसके 
कुछ कारण उपणस्थित करने का हम प्रयत्न करते हैं | 

दीघे तपस्ी महावीर और बुद्ध दोनों समकालीन थे । दोनो 
ही महापुरुष निधोणवादी थे। दोनो एक ही लक्ष्य के अनुगामी 
थे। पर दोनों के पथ भिन्न २ थे--दोनों के लक्ष्यसाघन संवधी 
तरीके भिन्न २ थे। बुद्ध मध्यम मार्ग के उपासक थे। महावीर 
तीज मांग के अनुयायी थे। बुद्ध ने अपने भाग की व्यवसा में 
लोकरुचि को पहला खान दिया था, पर महावीर ने लोकरुचि 
की विशेष परवाह न की । उन्होने कभी इस बात का दुराप्रह न 
किया कि “जो में कहता हूँ वदी सत्य है शेष सब मूठे हैं ।” 
वे इस वात को जानते थे कि एक ही लक्ष्य को सिद्धि के लिये 
कई प्रकार के साधन होते हैं इसते साधन भेद में विरोध करना 
व्यर्थ है। यहाँ तक कि उनके समसामयिक अलुयायरियों का 
लक्ष्य एक होते हुए भी सेवा के मार्ग जुदे जुदे ये । कोई मुमुक्त 
निराहरी रहकर अपनी तपस्या को उत्कृष्ट करने का पयत्न 
करता था, तो कोई आहार भी करता, फोई विलकुल दिगम्बर 
होकर विचरण करता था, तो कोई सबस्त्र भी रहता था। फोई 
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खाध्यायी था, कोई विनयी था भौर कोई ध्यानी। मतत्त्र यह 
"कि किसी पर किसी अकार का अनुचित बन्धव ने था। उनके 
अनुयायी पे का सिद्धान्त था कि “पर्मों मन्नल मुक्षिटट भहिंसा 
संजमोतनो” अथोत्‌ अहिंसा, संयम और तपरूपवम उत्कृष्ट 
'मद्ठल है। इस सिद्धान्त में कहीं भी एक देशीयता फ्री गंध ने 
थी । इन सब बातों पर से हम भगवान्‌ महावीर को जीवन दशा, 
उत्तके समय की परिस्थिति और उत्के ध्येय से परिचित हो 
'सकते हैं। 

जिस समय भगवान्‌ महावीर भारतवर्ष में अपना कल्याण- 
कारी उपदेश दे रहे ये उस समय अथीत्‌ झाज से ढाई हजार वर 
पहले आज की तरह उपदेश का प्रचार करने के इतने साधन न 
थे। लेखनकला तो उस समय भी प्रचलित थी पर इसका उप- 
योग फेवल व्यवद्वारिक कामों में ही द्ोता था। भुमुत्त जब 
भंगवाद महावीर के पास उपदेश श्रवण करने जाते थे, वहां जो 
कुछ वे सुनते उनमें से मुख्य २ बातें मन्त्र की तरह दृदयद्म 
कर लेते थे | 

भगवान्‌ महावीर के मुख्य शिष्यों ने अपने अनुयाईयों फो 
सिखाने के लिये उनके सुख्य २ उपदेशो को संज्षेप में कंठाम 
'कर खखे थे। जिस समय आवश्यकता होती उस समय 
५प्रगवान्‌ महाबीर ने ऐसा कह्द है या वर्धमान्‌ के पास से हमने 
'ऐसा सुना है” इस अकार के आस्म से वे अपने उपदेश अयवा 
व्यास्यान को देते ये । ये सब उपदेश उस समय की सरल 
लोक भांपा. में ( मायधी मिश्रित प्राहृतभाणा में ) होने से 
-आवाल-बृद्ध सबको सममने में सुगम भोर सुतम होते थे। 


९१५ भगवान्‌ महावीर 


सब लोग इन उपदेशों को अपनी २ शर्ति के अनुसार कंठस्थ 
कर रखते ये। वर्षमान में हम जिसको “एकादशाज्न सूत्र, कहते 
हैं उसका मूल यही उपदेश थे। समय के प्रवाह में पड़ कर उन 
मूल उपदेशों में और आज के एकादशाह्व सूत्र में बहुत अन्तर 
पड़ गया है | यह निश्चित है कि, भगवान्‌ महावीर के इन उप- 
देशात्मक वाक्य समूह को उन्तके शिष्य अपनी आत्म-जागृति 
के लिये व्यो के त्यों कंठस्थ रखते थे। ये उपदेश बहुत संक्षिप्त 
बाक्यों में होने से दी सूत्र नाम से प्रसिद्ध हुए और इसी कारण 
बर्खभान के उपलब्ध विस्तृत सूत्र भी इसी नाम से प्रसिद्ध हो 
रे हैं। जो सूत्र-शब्द गणएधर भगवा के समय में अपने 
वासविक अर्थ को ( ५सूचनात्‌ सूत्रम' ) चरिताथ करता था 
वही सूत्र-शब्द आज संग्रदायिक रुदी के वश में होकर हज़ारों 
लाखो शोक अपने भाव में समाने लग गया है । 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि, जहाँ तक गणधरों के 
प्॑मात्‌ उनके शिष्यों ने इन संत सूत्रों को कण्ठश् रक्खे थे 
चहाँ तक उनकी अधे मागघी भाषा में ज़रा भी परिवतन नहीं 
हुआ होगा । पर जब उन सूत्रों का शिष्यपरंपरा में प्रचार 
होने लगा और वह शिष्यपरंपरा भिन्न २ देशों में विहार करने 
लगी वी सम्भव है कि, सूत्रो। की मूलभाषा म्रिन्न २ देशों की 
भाषा के संस्ग से परिवर्तन पामे लगी होगी । 

इसके अतिरिक्त प्रकृति के भवह्ृर प्रकोप से भी हमारे 
साहित्य को बढ़ा भारी लुकसान पहुँचा । श्री देमचन्द्राचायं अपने 
परिशिष्टयपव में लिखते हैं कि भगवान्‌ मद्यवीर की दूखरी शलान्द 
में जब कि, आये श्री स्थूल-भद्र विधमान थे उस समय देश में 


भगवाद्‌ सहाचीर प्१हृ 


एक साथ महा भीषण बार दुष्काल पढ़े । उस समय साधुओं 
का सद्ठ अपने निवोह के लिये समुद्र के समीपवर्ती प्रदेश मे 
गया। वहाँ साधु लोग अपने निवोह की पीढ़ा के कारण 
कण्ठल रहे हुए शास्त्रों को गिन न सकते थे इस कारण वे शाद्र 
भूलने लगे । ' 

इस कारण अन्न के दुष्काल का असर हमारे शास्तों पर 
भी पड़ा जिसते एक अकाल पीढ़ित मानव की तरद शास्तरों 
की भी गति हुईं। जब यदद भीषण दुष्काल मिट गया तव पाठ- 
लीपुत्र में सोर-सज्ञ की एक सभा हुईं। उसमे जिस २ को जो जो 
स्मरण था वह इकट्ठा किया गया। ग्यारह अंगों का अनुसंधान 
तो हुआ पर “दृष्टिबाद” नामक बारहबाँ अद्भ तो बिलकुल नष्ट 
हो गया। क्योंकि उस समय अकेले भद्रबाहु ही दृष्टिवाद के 
अभ्यासी थे । 

इससे मालूम द्ोता है कि महावीर की दूसरी शतान्दि 
से हो शाल्रो की भाषा एवं भावों में परिवर्तन होना प्रारम्भ 
हो गया। हमारे दुभोग्य से यह प्रारम्भ इतने ही पर मे रुका 
बल्कि उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। प्रकृति के भीपण कोप से बीर 
नि्बोण की पांचवी और छंठो शत्ाब्दि में अथौत्‌ भरी स्कोदिला- 
बाय और वज्ञखामी के समय में उसी प्रकार के बारह भीपश 
दुकाल इस देश पर और पढ़े,। इनका वर्णन इस भ्रकार 
किया गया है। “बारह वर्ष का भीषण दुष्काल पढ़ा, साधु 
अन्न के लिये भिन्न ३ सानों पर बिखर गये निससे श्रुत॒काग्हरं, 
मनन, और चिन्तन न हो सका । नतीजा यह हुआ कि शाप्रों को 
बहुत हानि पहुँची । जन तक्ाति का छोप शान्त रा देश में 
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श नशा 
सुकाल और शान्ति का प्रादुंभाव हुआ तब मथुरा में श्री सा॑दि- 
लाचाय के सभापतित्र के अंतर्गत पुनः साधुओं की एक महा-सभा 
हुई । उसमें ज्ञिन २ को जो स्मरण था वहसंग्रह किया गया। 

इस दुष्काल ने हमारे शास्रों को और भी ज्यादा पक्का 
पहुँचाया । उपरोक्त शाख्नोद्धार शुर्सेन देश की प्रधान नारी 
मथुरा मे होने के कारण उसमे शोरसेनी भाषा का बहुत मिश्रण 
हो गया | इसके अतिरिक्त कई भिन्न २ भ्रकार के पाठान्तर भो 
इसमें बढ़ने लगे | 

इन दो भयद्कुर विपत्तियो को पेढदा करके ही प्रकृति का 
फोप शांत नही हो गया । उसने और भी अ्रधिक निष्ठुरता के 
साथ वीर निवोण की दूसवी शताब्दी मे इस दुभोगे देश के 
ऊपर अपना चक्र चलाया। फिर भयड्डर दुष्काल पढ़ा और 
इस दफे तो कई बहुश्रुतों का अवसान होने के साथ २ पहिले 
के जीय शीरणे रहे हुए शाक्ष भी छिन्न भिन्न हो गये। उस 
जति फो बतलाते हुए 'सामाचारिशतक' नामक अंथ में लिखा 
है कि, बोर सम्वत ९८० में भयडुर दुष्काल के कारण कई . 
साधुओ और बहुश्रुतो का विच्छेद हो गया तब श्री देवषिगणी 
ज्षमाश्रमण ने शास्तर-भक्ति से प्रेरित होकर भावी ग्रजा के 
उपकार के लिये श्रीसंघ के आग्रह से बचे हुए सव साधुओं ' 
को वहमिपुर में इकट्टे किये और उनके मुख से स्मरण रहे हुए 
थोढ़े बहुत शुद्ध भर अद्ुद्ध आगम के पाठो को सद्नठित कर 
पुखकारूद किये । इस प्रकार सूत्रअन्थों के मूलक्तों गणघर 
खामी के होने पर भी उनका पुनःसंकलन करने के कारण सब 
आगमो के को श्री देवपिंगणित्तमा भ्रमण ही कहलाते हैं । 

२७ 
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उपरोक्त विवेचन के पढ़ने से पाठक भत्री प्रकार, समम 
सकते हैं कि, गशधरो के कह्दे हुए सूत्रों के ऊपर समय की 
कितनी भयहुर चोटें लगी। जिस साहित्य के 5पर प्रकृति की 
ओर से इतना भीषण प्रकोप ,हो वह साहित्य परंपरा मे जैसा 
का तैसा चला आये यह घात किसी भी दुद्धिमात के मासिष्क 
को खीकार नहीं हो सकती । जो साहित्य आज हम जोगो के 
पास मे विद्यमान है वह दुष्काल्ों के भीषण प्रहारो के कारण 
रा सद्बी आदि अनेक कारणो से बहुत विकत हो 
गया है । 

जैन-दृ्शन नित्यानित्य बस्तुवाद का अतिपादन कराता है। 
उशवी दृष्टि से वस्तु का मूल तत्व तो हमेशा कायम रहता है 
पर उसकी पयोय में परिसिति के अछुसार परिवर्तन हुआ करते 
हैं। समय समय पर होने बाते ये परिवत्तेन बिलकुल खामाविक 
और उपयोगी मी होते हैं । बैन-दरोन मे यह सिद्धान्त सर्व 
व्यापी होने ही से उसका साम अनेकान्त इशेन पड़ा है। उसका 
यह सिद्धान्त प्रकृति के सवेधा शलुकूल भी है। प्रकरंति की 
र॑थना ही इस प्रकार की है कि वजन के समान कठोर और घन 
पहोर्थ भी संयोग पाकर-परिलितियों के फेर में पढ़कर-मोम के 
समान मुज्ञोयम हो जाता है. भौर मोम की मातिलद मुलायम 
पंधार्थ भी कंसी २ अत्यन्त कठोर हो जाता है। ये बाते बिल- 
कुल खामाविक हैं, अतुभव अतीत हैं। ऐसी दशा में भाव 
मंहावीर के समये का धामिक रूप इतनी कठिन परिखितियों के 
केरे में पढ़कर परिवर्धित हो जोय ऐो कोई भाश्नय्य को बाद 
नहीं। यह एंस्वितेन तों प्रकृति का सावन नियम है । 
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पर प्रकृति के ये परिवत्तन दो प्रकार के होते हैं । एक परिवत्तन 
विकास कहलाता है और दूसरा विकार । 

पहले परिवत्तत से दैश, जाति और धर्म की ऋ्रमागत उन्नति 
होती है और दूसरे परिवर्तन से उनका क्रमांगत हास होग जाता 
है। कोई भी धर्म फिर वह चाहे जिस देश और काल का क्यों 
ने हो, कभी कलह का पोषक नहीं हो सकता । कमी वह प्रजा 
के विकास में घाधक नहीं हो सकता, पर जब उसमें विफार 
की उत्पत्ति हो जाती है--जब उसमें प्रकृति का दूसरी प्रकार 
का परिवततेन हो जाता है जब वह समय चक्र में पढ़कर वारत 
विकता से अ्रष्ट हो जाता है तब उससे उपगेक्त सब प्रकार की 
हानियों का होना प्रारम्भ हो जाता है। उस समय उसके अप्रगए्य 
धार्मिक नेता धर्म का नाम दे देकर समाज में कल्नह का बीज बोते 
हैं, वे प्रजा की ताकत को घटानेवाले और युवकों को अकर्मण्य 
बनानेवाले उपदेशों को धर्म का रूप दे देकर प्रतिपादित करते हैं। 

आधुनिक जैन साहित्य में समयाहुसार उपरोक्त दोनों ही 
प्रकार के परिवत्तेन हुए हैं । उसका तत्तज्ञान जहाँ दिन प्रतिदिन 
विक्रास करता आया है वहाँ उसके पौराणिक और आचार- 
सम्बन्धी विभागों में विकार का कीड़ा मी घुस गया है। एक 

तो विकसित तत्त्वेज्ञांन का रूप देखकर सांरा संसार जैन 
धर्म की ओर आकंपित होता है ओर दूसरी ओर विकार युक्त 
आचार शाक्ष और पौराशिकता के प्रभांव में पढ़ कर हम ओर 
हमारा सम्राज वास्तविकता से बहुंत दूर चला जा रहा है। 
अब भश्न यह होता है कि, यह विकार कब सें झुरू हुआ और 
उसे किसने पैदा किंयो। 
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शुद्ध-सत्य एक ऐसा रसायन है कि जिसे सलुष्य जाति 
नही पचा सकती । जिस प्रकार बिजल्ली का तेज प्रकाश वोक्ष्ण 
दृष्टि वाले मनुष्य की भाँखों में भी चकाचोंधी पैदा फरता है 
उसी प्रकार शुट्ट-सत्य का उपदेश लौकिक मनुष्य की दृष्टि 
को भी चोंधिया ऐता है। शुद्ध-सत्य की दृष्टि में पुएय और पाप की 
तहे नहीं ठद्र्ती । उसके सामने सारासार का विचार नही ठहरता, 
उसकी दृष्टि में जाति और अजाति का कोइ विचार नहीं। उसके 
सम्मुख एक मात्र खारथ्य-सिद्धवेय खास्थ्य ही टिका रह सकता है । 
नि सत्य यद्यपि पिशाच के समान रुत्त और भयड्डुर मालूम 
होता है तथापि शांति की सुन्दर तरंगिणी का मूल उद्गम-स्थान 
यही है । विकास की पराकाष्टा पर पहुँचनेबाली आत्माएं उसी 
की खोज में अपनी सब शक्तियों को लगा देती हैं। संसार के. 
सभी महापुरुषों ने उसको खोजने का प्रयज्ञ किया है. पर अति 
वचनीय और अशजेय होने के कारण उसे उसके वास्तविक रूप में 
कोई भी कहने में समथ नहीं हुआ । 

मनुष्य, जन्म से ही कृत्रिम सत्यों के संस में रहता है । 
इसी कारण उसके पास तिसल्र सत्य का उपदेश नहीं पहुँच 
सकता । इसी एक कारण से वह अनन्त काल से छिपा हुआ 
है और मविष्य में मी छिपा रहेगा, पर वही सबका 
अन्तिम ध्येय है इस कारण तमाम लोग उसकी उपासना करते 
हैं। सांसारिक व्यवद्दार में निपुणता म्राप्त करने के लिये 
जिस प्रकार प्रारम्भ में ऋत्रिम साधन और ऋत्रिम व्यवहारों 
का उपयोग किया जाता है उसी प्रकार इस परम सत्य को ग्राप्त 
करने के' लिये भी. कृत्रिम सत्य और करिपत व्यवहारों की 
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थोजता की गई है। इस ऋत्निम सत्य में समय के अनुसार-- 
समाज के अनुसार और परिजिति के अनुसार अनेक इष्ट और 
अनिष्ट परिवतन द्वोतेरहते हैं । परन्तु जब इन परिवर्तनों के सम- 
ते में उपदेशक और उपासक भूल करते हैं-आम्रह फरते हैं 
ओर अपना आधिपत्य चल्षाने के लिये परित्िति को मी अवहेलना 
कर डालते हैं तव उन इृष्ट परिवतेनों मे अ्रनिष्ट का प्रवेश हो जाता 
है और फिर भविष्य की संतानें इन अनिष्ट परिव्तेनों को और भी 
पुष्ट करती हैं। वह उनकी शास्त्र के अन्दर मित्रा कर अथवा 
अपले बड़ों का नाम देकर उन्हे और भी मजबूत करने 
की कोशिश फरती हैं । जब समाज बहुत समय तक इसी भनिष्ठ 
परिवरतेन को खीकार कर चलता रहता है तो भविष्य में जाकर 
यही परिवर्तत उसके धर्म सिद्धान्त और करतेच्य के रुप में 
परिवर्तित हो जाते हैं। इसका फल्न यह होता है कि समाज 
में शांति की जगह छेश-उत्साह की जगह प्रमाद-अमीरी को 
जगह गरीबी और आज़ादी को जगह गुलामी का आविभोव 
हो जाता है | 

इसी अकार का परिवर्तत हमारे जैन-साहिल में हुआ है 
ओर बड़े दही भीषण रुप सें हुआ है । इसका सब से मगर 
परिणाम यह हुआ है कि जेन-समाज में श्वेताम्वर, दिगावर, 
स्थानफबासी आदि अनेक मतसतान्तर जारी हो गये ये मत 
आपस में ही एक दूसरे के साथ लड़कर समाज की शक्ति, खत्ते- 
त्रता और सम्पत्ति का नाश कर रहे है। हम दावे के साथ इस 
बात को निर्मौकता-पुरवंक कह सकते हैं. कि इन मतसतान्वरों का 
असली मैत-धर्म के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। लोगों ने छा्थ- 


भगवान्‌ सहावीर ४२२ 
४“ककर 


ब्रासता और सट्टोण॑ता के वशीभूत होकर व्यथ में गई का 
पवेत और तिलका ताड़ बना द्यां है जिसके फंत सऱप 
समाज में चारों ओर भयडर भ्रशान्ति, और दरिद्रता का दौर 
दौरा हो रहा है। इस शान पर हम यह बतलाने का प्रयत्न करेंगे 
कि श्रेतास्वर, दिगस्‍्बर आदि सम्तद्वायों में कोई तालिक महत्व- 
पूर्ण भेद नहीं है। इनके बीच में होने वाले मगढ़े सीगी को 
होड़ कर छिलके के लिए लड़ने वाले महुष्यों से अधिक अर्थ 
तह रखते | 
खेताखर ओर दिगम्बरवाद 


शवेताम्बर भौर दिगस्वर ये दोनों शब्द जैन-समाज के गृहसों 
के साथ तो बिल्कुत् ही सम्बन्ध नही रखते । गृहलों में एक भी 
स्पष्ट चिन्ह ऐसा नही पाया जाता जो उसके शवेताम्बरत अथवा दिग- 
स्वरत्न को सूचित करवा हो। भवएव ये दोनो शब्द गृहसों के 
लिए तो कुछ भी विशेष अर्थ नही रखते । इससे यह सिद्ध होता 
है कि चाहे जब इन शब्दों की रक्पत्ति हुई हो पर इस उत्तत्त 
का मूल कारण हमारे धर्म गुर ही थे। श्रेताग्बर भौर दिगम्बर 
संज्ञा फा सस्वन्ध केवल साधुओं ही के साथ है। 

श्वैताम्बर सूत्र कहते हैं कि वल्चऔर पात्र रखना ही चाहिए। 
इसके सिवा निर्बल, सुछुमार भौर रोगियों के लिए संयम 
दुसाध्य है। यदि साधुओं को बल्च न रखने का नियम हो तो 
कड़कड़ाते जाड़े में असहनशील साधुओों दी क्या गति हो भरप्ति 
सुल्गा कर तापने से जीवहिंसा होती है भौर व रखने $। 
रुतनी हिंसा नहीं होती । इसके सिवाय साधुओं को जल में 
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रहना पढ़ता है वहाँ ढाँस, मच्छर वगैरह जीवों का उपद्रव विशेष 
सम्भव है, इसलिए जो साधु इन कष्टों को सहन न कर सके वह 
किस प्रकार संयम्र का पालन कर सकता है। अतिरिक्त इसके 
जो साधु लजञा को नहीं जीत सकता उसके लिए भी वल्र की 
आवश्यकता होती है। हाँ, लजा को जीतने के पश्चात्‌ अथवा 
संयम्र पालन करने की शक्ति हुए पश्चात्‌ वह चाहे तो पात्र और 
वस्र रहित रह सकता है। 

विक्रम की सातवीं और आठवी शताब्दी तक तो साधु लोग 
सकारण ही वस्र रखते थे । वह भी केवल एक कटिवस्र | यदि 
कोई साधु कटिवंश्न भी अकारण पहनता तो कुसाघु समझा 
जाता था । श्री हरिभद्र सूरि सम्बोधन प्रकरण! में लिखते हैं।-- 

“क्षीवो न कुणइ छोयं, छजई पढ़िसाइ जहमुवणेह । 

सोवाहणोय हिंदडदइ बंधह कढ़ि पह्य मकजे ॥ 

अथोत्‌-हीव-दुबंल साधु लोच नहीं करते, प्रतिमा को बहन 
निराकारण ही कटिवस्र को घारण करते हैं। 
इससे मालम होता है कि उस समय में साधु केवल एक 
ब रखते थे। इस सम्बन्ध मे आचाराक् सूत्र में कहा 
गया है। 

(१) जो मुनि अचेल (वखनहित) रहते हैं उनको यह चित्त 
नहीं रहती कि मेरे वस्र फट गये है दूसरा वस्र मांगना पड़ेगा, 
अथवा उसको जोड़ना पड़ेगा, सीना पड़ेगा, आदि ( ३६० ) 

(२) बच्र रहित रहने वाले मुनियों को बार २ कांटे लगते 
हैं, उनके शरीर को जाड़े का, डाँसों का, मच्छरों का आदि 
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कई प्रकार के परीपह सहन करना पढ़ते हैं जिससे शीघ्र ही तप 
की आप्ति होती है। ( ३६१) 

(३) इसलिए जिस प्रकार भगवान्‌ ने कहा है उसी प्रकार 
जैसे बने 'वैसे सब ख्ानों पर समताभाव धारण करना 
चाहिए । (३६२ ) * रा, 

आचाराह्ज सूत्र! के इन उह्ैसों से माछम होता है कि समय 
और सहन शोल मुनि बिल्कुल नम्न रहते और भगवान्‌ को बत- 
लाई हुईं समता को यथा शक्ति समझने का प्रयत्ञ करते थे | 
इस सूत्र में ऐसा यहो नहीं पर और भी कई उल्लेख हैं। उसके 
दूसरे “वस्घषणा” नामक भांग के एक प्रकरण में भुनियों को 
पल्ष कैसे और कब लेना चाहिए इस विषय का क्रमवद्ध उस्तेस 
किया है इसके अतिरिक्त इस सूत्र में वक्ष रखने का कारण 
बतलाते हुए लिखा है कि-- 

५जो साधु पस्नरहित हो और उसे यह मालूम होता हो कि 
मैंघास तथा कांटों का उपसगे सहन कर सकता हूँ, ढांस 
भच्छरो के परोषद को भो झुगत सकता हूँ पर लज्ञा को नही जीत 
सकता तो उसे एक कटिवस्ध धारण करलेना चाहिए ।” (४१३) 

“यदि वह'लज्ञा को जीत सकता हो तो उसे अचेल (नप्न) 
ही रना चाहिए। अचेल अवसखा में रहते हुए यदि उसपर छांस, 
मच्छर, शीत, उष्ण' भादि के उपद्रव हों तो शान्ति भोर समता- 
पूषेंक उसे सहन करना चाहिए। ऐसा फरने से अलुपाधिपन 
शीघ्र ही-प्राप्त होता'है और तप भी प्राप्त दोता है । इसलिए 
जैसा भगवान्‌ ने फह्ा है उसको समझ कर जैसे बने वैसे सम- 
भाव जानते रहना” (४३४ ) ' 
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ग्प्ह्रा 

इस प्रकार श्रेताम्बरों के प्रामाणिक प्रन्थों में कही भी ऐसा 
नहीं पाया जाता जहाँ पर व्र और पात्र के लिए विशेष आयह 
'किया गया हो या जहाँ पर यह कहा गया हो कि इनके बिना 
मुक्ति ही नहीं, इनके बिना संयम ही नहीं, अथवा इनके सिवा 
कल्याण ही नही । उनमें तो साफ २ बतलाया गया है कि जो 
साधु वस्ष और पात्र रहित रहकर भी निर्दोष संयम पालन कर 
सकता हो उसके लिए वस्ध और पात्र की कोई आवश्यकता नहीं । 
हाँ, जो इनके बिना संयम का पालन न कर सकता हो वह यदि 
वस्र पात्र को रक्खे तो कोई बाधा नही | दोनो का ध्येय सयम 
है, दोनों का रह्देश्य त्याग है और दोनों का मंजिले मकसूद मोक्ष 
है। वस्रपात्र रखनेवाले को वस्धपात्र का गुलाम बन कर से रहना 
चाहिए और इसी प्रकार नप्न रहनेवाले को भी नम्नता का दासल 
न करना चाहिए । किसी भी प्रकार का एकान्त हुराप्रह न करते 
हुए आवश्यकताओं को कम करने का प्रयत्न करते रहना 
चाहिए । इसी प्रकार के मार्ग का भगवान्‌ ने उपदेश दिया है 
और यही आप प्रन्थ। मे अंकित है । 

हम सममते है कि यहाँ तक दिगिस्वर प्रस्थों फों विशेष 
आज्षेप करने का अवकाश न मिलेगा। इसमें सन्देह नहों कि 
उनमें बीमार पढ़ने पर भी अथवा सत्यु के मुख में पहुँचने तक 
भी साधु को वख्र, पात्र, धारण करने की आज्ञा नहीं है। संयम 
के उप्र-पोषक दिगम्बर ग्रन्थ खाने पीने की रियायत को तरह 
वस्र और पात्र की भी इुछ रियायंत रखते तो ठीक था | 
अभ्यासी और एस्मेदवार मलुष्यों को एकंद्म इतने कठिन 
मत का पालन करना बहुत ही मुश्किल बल्कि असम्भव द्वोता 
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“च्ख्छ्शन्ता 
है। शक्ति के अनुसार आत्मसप्रता को बढ़ाते हुए चलता यह 
बात ठीक है पर जब वह समता ही छुपर होने लगती है उस समय 
उसको स्थिर रखने के लिए औषधि की तरह वस्त्र और पात्र 
की मनाई किसी भी आचार शांस्र में सम्भव नहीं हो सकती। 
दिगस्वरों के “राजवात्तिक” तथा ज्ञानाणंव बगेरह प्रम्थों में 
आदान समिति तथा पारिष्ठापानिका समिति के नाम देखते 
मे आते हैं जिसे सम्मवतः हमारे उपरोक्त कथन का समथेन 
होता है। राज वाप्तिक में एक खान पर कहा दै-- 
गवाद मनोगुत्ति-इ्या-अथवा-निश्षेयण । 
समिति आलोकित पाव भोजनानि पत्र ॥” 

अथात्‌ अहिंसा रूप महाव्य्यान की रक्ता करनेवाले शो 
उसके आस पास पांच बाड़ें बांधने की है। ने इस प्रकार हैं- 
वाणी का संयम, सन का संयम, जाने आने में सावधानता, 
लेने रखने में सावधानता, और खाने पीने में सावधानतां । 

उपरोक्त उछ्े़ मे आदान समिति में उपकरणों फो लेने 
और रखने में सावधानी रखने की सूचना दी है। इससे चौथी 
समिति का सम्बन्ध निर्मन्‍्धों के उपकरणों के साथ धटाना फोई 
अनुचित नहीं जान पड़ता | 

इससे पाठक सममः सकते हैं कि श्रेवास्वर् और दिगम्वरत 
- की नींव केवल आग्रह के पाये पर रक्खी गई है। दोनों सम्प्रदाय 
के प्राचीन मन्‍्थों का मत पत्त्र पात्र के सम्बन्ध में प्रायः एक 
सा ही है। यदि कोई निरपेत्न विद्वान्‌ दोनों सम्प्रदाय के प्राचीन 
आचार विभाग को देखें तो हमारा खयाल है कि वह शायद 
ही दिगम्बरी और शेताम्यरी आचार भ्रस्यों को पहचान सकेगा । 
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अब हमें इस मत भेद की मूल जड़ पर भी एक दृष्टि डालना 
चाहिए। इस विषवृत्त का बीज करीब आज से २००५-२२०० 
वर्ष पहले बोया गया था। तभी से इसकी जड़ में हुठ और 
दुरामह का जल सींच २ कर यह पुष्ट बताया जा रहा है। यह 
बात इतिहास सम्मत है कि भगवान्‌ मनवीर के समय में भगवान्‌ 
पाश्ननाथ के शिष्य विद्यमान थे। उनको हम “ऋजुप्राज्ञ” के 
नाम से सम्बोधित करते हुए पाते हैं ऋजुशज्ञ साधुओं के चरित्र 
का उछ्ेख़ करते हुए लिखा गया है कि “ऋजुप्राज्न” साधु पश्चवरद्ी 
बहु मूल्य रेशमी वस्ध पहिन भी सकते हैं पर बक्रजढ़ साधुओों 
को ( भगवान्‌ मद्दावीर के अनुयायी ) तो शक्ति के अनुसार 
अचेलक ही रहना चाहिए । समुदाय के उद्देश्य से बनाया हुआ 
भोजन ऋजुप्राज्ष ले सकते हैं पर वहो भोजन व्यक्ति की दृष्टि 
से भी वक्रजड़ नहीं ले सकते। ऋजुप्रात् राजपिण्ड भी ले 
सकते हैं पर वक्र जड़ तो उसे स्पशे भो नहीं कर सकते | इसके 
अतिरिक्त आदर, विद्वार, ब्येष्ठ, कनिष्ठ की व्यव्या और 
बन्दनादि में ऋजुप्राक्ष निरंकुश हैं पर वक्रजड़ी को तो गुर 
की परलन्त्रता में रहना पड़ता है। इस प्रकार का निरंकुश 
आचार भगवान्‌ पाश्चनताथ के ऋजुप्राज्न साधुओं का है 
और इतना कठिन आचार भगवान्‌ महावीर के वक्रजड़ 
साधुश्ों का है। ॥ 

इससे साफ मास होता है कि उस समय के पाश्चनाथ के 
अजुयावियों का चरित्र बहुत कमजोर हो गया था | यदि त्याग 
का उहेश्य आवश्यकताओं को कम करने का है, यदि दाग, 
का उद्देश्य निरंकुशदा पर संयम करने का है, यदि त्याग का 
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उद्देश्य कष्ट सहन करने का है और यदि त्याग का अर्थ एक निय- 
मित्र मयांदा में रहने का है तो हम निर्भीक होकर कह सकते हैं 
कि भगवान, पाश्चेनाथ के शिष्यों की अपेज्ञा सगवाद्‌ महावीर 
के त्याग की कसौटी बहुत उच्च दर्जे की थी। हमारा खबाल है 
पाश्चनाथ के समय मे ऋजुप्राज्ञ साधुओं की ऐसी द्िति न थी 
'पर उनके निवोण के पश्चात्‌ और भगवान्‌ महावीर के अववोर्ण 
होने के पूवे-ढाई सौ धर्षों में उस समय के आचार दीन आरह्मण 
धर्म गुरुओं के संसर्ग से उन्होंने अपने आचारों में भी सुख 
शीलता को प्रविष्ट ऋर दिया। यह वात मह्ुष्य श्रकृति से भी 
बहुत कुछ सम्भव है। मनुष्य का यह खभाव है कि पह घुस 
और सुलभता की ओर सहजही ,आकषित हो जाता है। एक 
तो उस समय त्याग का उपदेश देनेवाला कोई नेता विद्यमान 
न था, दूसरे उन्र लोगों के सम्भुख नित्यप्रति ब्राक्षणों की विला- 
सम्रियता और सुख शीत्ञता के दृश्य दोते रहते थे, क्या आश्रय 
थदि सुख प्रियता के वश होकर उन्होंने भी अपने आचार्रा 
की कठिनाइयों को निकाल दिया हों, पर यह निश्वय है कि 
भगवान्‌ मद्दावीर से पूर्व उनके चरित्र में बहुत कुछ शिथिलता 
आगईेथी। 

* पार्थ्वाथ के पश्मात्‌ क्सशः, भगवान्‌ महावीर हुए फन्होने 
अपना आचरण इतना कठिन और दुल्सह रवसा कि-यदि उसके 
लिए यह भी कहा जाय कि हुनिया के इतिहास में आज तक 
किसी भी महात्मा का त्याग उतना कठिन तथा तो कोई भी 
अतिशयोक्ति न होगी। गुरुओं के उत्मन्न हुए विलास रुणे 
पिशाच को निकालने के लिए, आराम की शुल्ञामी को दूर करने 
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के लिए, गुरुओं के द्वारा प्रजा पर डाले हुए भार को हलका 
करने के लिए आदश से आदश त्याग, आत्ममाव और परम 
सत्य के सन्देश की आवश्यकता थी । यही फारण है कि मगवान्‌ 
महावीर ने भर जवानी में संयम प्रहण' कर इतने कठिन मार्ग 
को स्वीकार किया कि जिसकी कश्पना भी आज कल के मलुष्य 
करने में असमथ हैं, इस तीज्र त्याग के प्रभाव से उस समय के 
शुरुओं में पुनः त्याग का संचार हुआ और वे निम्रेन्थ के नाम 
को साथक करने लगे । इस प्रकार एक बार फिर से भारत में 
त्याग का धर्म पराकाष्ठा पर पहुँच गया। ' 

पर यह ख्िति हमेशा के लिए सिर न रही। भगवान्‌ 
भहावीर के पश्चात्‌ दो पीढ़ी तक अथोत्‌ जम्बुखामी तक तो यह 
अपने असली रूप में चलती रही पर उनके पश्चात्‌ त्याग की 
इस चमकती हुई ज्योति में पुनः कालिमा का संचार होने लगा। 
जम्बूखामी के पश्चात्‌ कोई भी ऐसा ससर्थ और प्रतिभाशाली 
नेता न हुआ जो संघकी बागडोर को सम्हालने में समथ होता ! 
इधर लोगों की सुख-शीलता पुनः बढ़ने लगी । कुछ साधु कहने 
लगे, “जिम के आचार का तो जिन निबोण के साथ ही निवोण 
हो गया, जिन के समान संयम पालने के लिये जितने शरीर-वल 
और जितने मनो-बल की आवश्यकता होती है उतना अब नहीं 
रद्द, उसी प्रकार उश्चकोटि का आत्मविकास ओर पराकाप्ठा 
का त्याग भी अब लुप्त हो गया है। इसीलिए अब तो महावीर 
के समय में मिली हुई रियायतों में भी कुछ और बढ़ाने को 
आवश्यकता है ।” इत्यादि | 

ऐसा मालम द्वोता है कि घम के इसी संक्रमण फाल में श्रेता- 
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स्व॑रल और दिंगम्वरल् का बोज्ञ बोया गया और जम्वूखामी 
के निवोण के पश्चातं ही इस बीज का सिंचन होने लगा। इस 
बात का समथत वतमान सूत्र प्न्‍्यों से भी होता है जैसे-- 
#प्ण-परमोहि-पुछाए जाहारग-खबग उवसमे कप्ये | 
संजमतिय-केवलि-सिख्मणा य जम्बुस्मि बुच्चिएण ॥” 
जम्बूसामी के निवोण पश्मातू निम्नलिखित दश बातों के 
'शच्छेद हो गया, मनः पर्यय ज्ञान, परमावधि, पुलाकलब्धि, आहार 
कशरीर, क्षपकर्नेणी, जितकर्प, संयमत्तिक, केवलज्ञान भौर सिद्धि 
गन, इससे यह तो स्पष्ट मातम होता है कि अम्बूखामों के 
'पश्चात्‌ जिनकल्प का नाश बतला कर लोगों को इस ओर से 
अनुत्साहित करने का प्रयत्ञ इस गाथा में किया गया है, पर 
यह पाठ कबछा है और किसका बनाया हुआ है यह नहीं कहा 
जा सकता । लेकिन इसमें सन्देह नद्दी कि यह प्राठ मधुर 
की सभा के पहले से ही परम्पप से चला आया है औरें 
इसी काररं! देवधिगण ने भो इसे अपने सूत्र में खान दिया है | 
उपरोक्त गाथा में जिनंकरप का आचार करनेवाले को 
जिनाज्ञा-बाहर समभने को जो इकतर्फी भाज्षा दी गई है इससे 
'माद्धम होता है कि मतभेद रूपी विषवृत्त के पैदा होने का यही 
सम्रेय है। भब्करिमनिकाय नामक एक बौद्ध म्न्‍्थ में भी इस 
मत भेद का उल्लेख किया गया है-- से 
एवं में सुतं-एक समय भगवा सक्‍केसु विहरेति सामगामे तने 
खोपन समयेन निगण्ठो नातपुत्तो... ... ... होति.....तस्स मिन्ना नियण्डा 
' देधिक जाता, भण्डनजाता, कलहजाता विवादापश्रा अद्मंज्ज भुखतत्ती 
ही वितुदंता विहरन्ति। घृंष्ठ २४३०-२४ ६, 
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अथोतू-मैने ऐसा सुना है कि एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) शाकद- 
देश के श्यामगाम में विचरण करते थे। उस ससय वहां ज्ञात- 
पुत्र मिम्न्थ भी थे। इन ज्ञातपुत्र के निम्नेल्थों में विरोधी भाव 
हुआ था। उनमें विवाद ओर कत्नह हुआ था वे अलग होकर 
परस्पर बकवाद करते हुए फिरते थे ।” 

इस कथन का दिगम्बरियों की पट्टावलि भी समथेन करती है । 
ओव्ाम्वरों और दिगम्बरों की पट्टावलि में बद्धमान, सुधमों तथा 
जस्वू एक ही समान और एक ही क्रम से पाये जाते है पर 
आगे जाकर उनके पश्चात्‌ आने वाले नामों में बिलकुल मिन्नता 
याई जाती है और वह भी इतनी कि आगे के एक भी सलाम में 
समानता नहीं पाई जाती। इन पद्टावलियों में पाई जाने वाली 
नाम विभिन्नता से मालूम होता है कि जम्बू खामी के पश्चात्‌ 
ही इनके जुदे २ आचार्य होने लग गये थे। इन दोनो दलों , 
में उसी समय से धीरे २ ह्वेष और बैर की भावनाएँ बढ़ने लगी। 
इस बैर भावना के कारण त्याग को अमत्त में लाने की बातें 
तो छूटने लगी और सब लोग ऐसे समय की राह देखने लगे 
कि जब वे प्रत्यज्ञ विवाद करके जाहिर रूप से अलग हो जाँय। 

वीर निवाण की दूसरी शताब्दी भारतवर्ष के लिए बड़ी 
ही भयंकर थी। इसमें वारद् वर्ष के बढ़े ही भीषण 
दुष्काल पढ़े। इनका वर्णन हस पहले कर आये हैं। इन 
दुष्कालों के मिटने १२ देश में कुछ शान्ति हुई और इुछ थे हुईं 
कि पाँचवी और छुठवीं शताब्दी में फिर उतने ही भयझुर अकाल 
पड़े । इन अकाल्ञों के पश्चात्‌ जब सधुरा में सभा हुई और उस 
सभा में जब निर्मन्‍्थों के वस्र पहनने या न पहनने का प्रश्न 
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रपथ्थित हुआ उप्ती समय वहाँ पर दो दल हो गये | एक ने तो 
समय की परिस्थिति के, अनुकूल वस्ध पहनने की व्यवस्था दी 
ओर दूसरे ने परम्परा के वशीभूव होकर नप्त रहने की । ऐसे 
विवादप्रस॒ समय में दीघेदर्शी स्करदिलाचाय्य ने बड़ी ही 
बुद्धिमानी से काम लिया। उन्होंने न तो नम्नता का ओर न वस् 
पात्रवादिता का ही समर्थन किया प्रत्युत दोनो के बीच उचित 
स्थाय दिया । उन्होंने कहीं भी सूत्रों मे जिनकरप, स्थविरकल्प 
श्रेतान्बर तथा दिगम्बर का उल्लेख नहीं किया। फिर भी उस 
समय प्रत्यक्ष रूप से समाज दो दल्ो में विभक्त हो ही गया। 
उदांर जैन-धर्म दो अनुदार दलों मे, विभक्त हो गया, एक' 
पिता के पुत्र अपना २ हिल्सा बाँद कर अ्रत्ञग हो गये, पिता 
के घर के बीच में दीवाल बनाना प्रारस्भ हो गई। दोनो 
सम्प्रदाय महावीर को अपनी २ सम्पत्ति बताकर मंगढ़ने लगे | 
अनेकान्तवाद्‌ और अपेक्षावाद के महांद्‌ सिद्धान्त को भूल कर 
दोनों आपस में ही फाग खेलने लगे। एक 'दूसरे को परात्त 
करने के लिए दोनो ने बद्धंमान का नाम देदे कर शाक्लों की भी 
रचता कर ली | 
, दोनों दूत घामिकता के आवेश में आकर इस बात को 
भूल गये कि मुक्ति का खास सम्बन्ध आत्मा और उसकी 
वृत्तियों के साथ है न कि सग्नता और वस्न पात्रता के साथ । ये 
दोनों पन्ञ अपनी सावी सन्‍्तानो को भी उसी संत पर चलने से 
मुक्ति मिलने का परवाना दे गये हैं। जिसके परिणाम, खरूप 
आज की सन्ताने न्याय के रंगमंचों पर मुक्ति पाने की चेष्टाएँ 
कर रही हैं | 
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जो लोग समाज-शाल्र के ज्ञाता हैं वे उन तत्रों को मली 
प्रफार जानते हैं, जिनके कारण जातियों और धर्मों का पतन होता 
है। किसी भी धर्म अथवा जाति के पतन का प्रारम्भ उसी दिन 
से प्रारम्भ होता है जिस दिन किसी न क्रिसी छिंद्र से उसके 
प्न्न्गंत स्थाप्र का कीड़ा घुस जाता है--जिस दिन से लोगो को 
मनोवृत्तियों के अन्दर विफार उत्पन्न हो जाता है--जिस दिन से 
लोग व्यक्तिगत लार्थों के फेर में पड़ कर अपने जीवन को नैति- 
फता को नष्ट करना प्रारम्भ कर देते हैं। 

युद्ध, महासारी, हुभिज्ञ आदि बाहय आत्तियों से भी घममे 
झौर जाति का अधःपाव होता है, विधमियों का अ्रतिकार नौर 
विदेशियों के आक्रमण भो उसके विक्षास में बाधा अवश्य देते 
हैं पर उतर उपद्रवों से किसी सी धर्स श्रथवा जाति के मूलदलों 
में बाधा नही आ सकती और जब तक उसके मूलतल्ो में वाधा 
नहीं आती तव तक उसका वास्तविक अनिष्ट भी न हो सकता। 
जाति अथवा धर्म का वास्तविक झनिष्ट तभी हो सकता है जब 
उसके मूल आधारभूत तलो मे किसो प्रकार को क्लान्ति ठिसी 
प्रकार की विशद्वला उपन्न होती है। जब उसके श्रजुयायियों 
के दिल और दिमाग मे किसी प्रकार का विकार उल्न्न हो 
जाता है। 

धर्म की सृष्टि ही इसलिए हुई है कि वह मलुष्य-अज्ञति के 
कारण उत्पन्न हुई अकल्याण कर भावनाओं से भनुष्य जाति की 
रक्षा करे | - मनुष्य की स्वाभाविक दुष्यवृति के कारण समाज 
में जो अनर्थ कारक घटनाएँ हुआ करती हैं उनसे व्यक्ति और 
समष्टि को सावधान करे और मनुष्य जाति को दुष्प्रवृत्तियों के 

ब्ष्ट 
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दमन की तथा समृप्रवृत्तियों के विकास की शिक्षा दे । सभी धर्म 
प्रायः इसी उद्देश्य फो क्ेकर पैदा होते हैं । लेकिन हर एक धर्म 
की यह स्थिति वहीं तक खिर रहती है जब तक समाज में 
देवी सम्पद का आधिक्य रहता है, जब तक धर्म की बागढोर उन 
महानू पुरुषो के हाथ मे रहती हैं जो हृदय से अपना और 
भनुष्य जाति का कल्याण करने के इच्छुक रहते हैं। लेकिन यह 
जिति हमेशा स्थिर नहीं रह सकती, यह हो नहीं सकता कि 
किसी समाज में परम्परा तक देवी सम्पदू का ही आाषिक्य रहे 
अथवा किसी घसे की बागढोर हमेशा निखार्थी महान्‌ पुरुषों ही 
फे हाथ में रहे। यदि ऐसा होता तो फिर प्रकृति की परिवतन 
शीलता का कोई प्रमाण ही न रह जाता | 

देवी सम्पद्‌ युक्त सम्राज में भी किसी समय आउुरी 
सम्पद्‌ का प्रभाव हो ही जाता है और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट धर्म 
की बागढोर भी कभी खाथ लोछ॒ुप लोगों के हाथ में चली जातो 
है | परिणाम इसका यह होता है कि वे लोग धर्म के असली 
तलों के साथ २ धीरे २ ऐसे तत्त्त भी मिलाते जाते हैं. जिनसे 
उन्तकी खार्थरिद्धि मे खूब सहायता मिले, इस मिलावट का 
परिणाम यह होता है कि जो उन्ही के विचारों वाले स्वाये लोलप 
प्राणी होते हैं वे तो तुरन्त उस परिवर्तत को स्वीकार फर लेते 
हैं, पर सम्राज में हर समय किसी थे किसी तादाद में ऐसे लोग 
भी अवश्य रहते हैं जो सच्चे होते हैं--जो असली तल को सम- 
मने वाले होते हैं और जो निल्वाय होते हैं । उन्हे यह परिवर्तन 
इसह्य लगदा है वे उसका विरोध करते हैं, फल ग्रह व 
समाज में भयक्भुर वादविवाद का तदलका मच जाता है, दोनों 
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पत्ञो में खूब वाक्‌ युद्ध होता है ओर अन्त में पूरी फजीहत के साथ 
उस धर्म के अनुयायी दो दलों में विभक्त हो जाते हैं। कुछ 
समय तक उन दोनो दूलो में संघर्ष चलता है, ततू पश्चात्‌ उन 
दलो में और भी भिन्न भिन्न मतमतान्तर और विभाग पैदा होते 
हैं और वे आपस में लड़ने लगते हैं और इस प्रकार कुछ 
शताब्दियों तक लड़ कगड़ कर था तो वे अपने अखिल को खो 
बैठते है या जीवन मृतकद्शा में रह कर दिन व्यतीत करते हैं। 
उपरोक्त का सारा कथन किसी एक धमसे को लक्ष्य करके 
नहीं कहा गया है प्रत्युत प्रत्येक धर्म मे किसी न किसी दिन ऐसा 
दृश्य अवश्य दिखलाई पढ़ता है । संसार के सभी महान धर्मों 
में इस प्रकार के अवसर आये हैं इस बात का साक्षी 
इतिहास है । 
जैन-धर्म के इतिहास में भी ये सब बातें बिस्कुल ठीक 
उतरती हुई दिखाई देती हैं। प्रारन्स में त्रह्षण लोगो के अना- 
धवारो से समाज में जो अत्याचार श्रारम्भ हो रहे थे उनका प्रति- 
कार जैन-धर्म ने किया । भगवान्‌ महावीर ने इन अत्याचारों के 
प्रति बुलन्द्‌ आवाज उठाकर सम्राज मे शान्ति की खापना की । 
उसके पश्चात्‌ उन्होंने संसार को उदार जैन-धर्म का सन्देश 
दिया । भगवान्‌ मह्दावीर के निवाण के पश्चात्‌ सुधर्साचाय्य के 
हाथ में जैन-धर्म की वागढोर आई इन्होने भी बड़ी ही योग्यता 
से इसका संचालन किया । इनके समय में भी इनके व्यक्तिगद 
प्रभाव से समाज में किसी प्रकार की विश्वृंखला पैदा न हुई। 


सुधमोचाय्य के पश्मात्‌ अम्बूख्ामी के हाथ जैल-धर्म की वागढोर 
गई इन्दोंने भी बहुत सावधादी के साथ इसका संचालन किया। 
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यहाँ तक तो जैन-धर्म का इतिहास पूरी दीप्ति के साथ चमकता 
हुआ नज़र आता है पर इसके पश्चात्‌ ही उसके इतिहास में 
विशृंखज्ञा पैदा होती हुई दृष्टिगोचर होती है। जम्बूखामी के 
पश्चात्‌ ही किसी सुयोग्य नेता के न सिलने से धर्म की बागडोर 
साधारण आदमियों के हाथ में पढ़ी । तभी से इसमें विःंखला 
का प्रादुभोाव होता हुआ नज़र आता है। इस खाभाविक 
विश्वंखल्रा मे प्रकृति के कोप ने और भी अधिक सहायता प्रदान 
की और फल खरूप ऊपर लेखानुसार इस पविन्न और उदार 
धमम के श्रेताम्बर और दिगिम्बर दो टुकड़े हो गये । 

अब लोग उन सब भहातल्लो को भूल कर उन्हीं तल्लों को 
पकड़ कर बेठ गये जहाँ पर इन दोनों का भत भेद होता था । 
एक साधु यदि नप्त रहकर अपनी तपश्नय्यों को उम्र करने का 
प्रयत्ष करता तो श्रेताम्बरियों की दृष्टि में वह मुक्ति का पात्र ही नही 
हो सकता था क्योंकि वह तो “जिनकत्पी” है ओर “जिनकरपी” 
को मोक्ष है. ही नहीं, इसी प्रकार यदि कोई साधु एक अधों 
वस्र पहनकर तपश्चय्यों करता तो दिगम्बरियों की दृष्टि से वह 
मुक्ति का हक खो बैठता था क्योकि वह “परिअही” है और 
परिप्रह को छोड़े बिना मुक्ति नही हो सकती । इस प्रकार अने- 
कान्तवाद और अपेत्षावाद का समर्थन करने वाले ये लोग सब 
भहानूतल्ो फो भूल कर छयं एकान्तवादी दो गये | जिस जाति 
का पतन होने वाला होता है वह इसी प्रकार मद्दान्‌ तल्लो को 
भूल कर व्यवहार को दी धर्म का सबेख सममने लगती है । 

पतन अपनी इतनी ही सीमा पर जाकर न रह गया। 
खार्थ का कीढ़ा जहाँ किसी छिद्र से घुसा कि फिर वह अपना 
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बहुत विस्तार कर लेता है। जैत् सम्राज के केवल यही दो 
हुकड़े होकर न रह गये | आगे जाकर इन सम्प्रादायों की गिनती 
और भी बढ़ने गी । श्रेतास्वरियों में भी परस्पर मतमेद होने 
लेगा, इधर दिगम्बरी भी इससे शून्य न रहे कुछ ही समय 
पश्चात्‌ इन दोनों श्रेणियों में भी कई उपभ्रेणियाँ दृष्टिगेचर 
होने क्ञगी | इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-- 

(१) वीर संवत्‌ ८८२ में श्रेताम्चरी लोगो में चैत्यवासी 
नामक दलको उत्पत्ति हुई 

(२) वीरातू ८८६ में उनमे “तह्माद्वौपिक” नामक नवीन 
संप्रदाय का प्रारम्भ हुआ | 

(३ ) बीरात्‌ १४६४ में “बटगच्छ” को स्थापना हुई । 

(४ ) विक्रम सं० ११३९ में पदटकल्याणरुवाद मामक 
नवीन मत की स्थापना हुई | 

(५) विक्रम सं० १२०४ में खरतर संप्रदाव का 
आरम्भ हुआ | 

(६ ) विक्रम सं० १२२३ से आंचलिक मत झा श्रावि- 


ध्कार हुआ । 
(७) विक्रम सं० १२३६ में सा्धपोशिमियक 


प्रारम्म हुआ | 

(८ ) विक्रम सं० १२०० में श्आगमिक भन छा 
आरम्भ हुआ । 

(९) विक्रम सं? १२८५ में तपागन्य को मीय पढ़ी । 

( १० ) विक्रम सं० १५०८ में देंडा गर। को शापना 
झौर १०५३३ में उसके साधु संग दो न्यापता हु । 
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( ११ ) विक्रम संबत्‌ १५६२ में कट्ुफमत की स्थापना हुई । 

( १३ ) विक्रम संबत्‌ १५७० से वीजा मतका आरमन्म हुआ। 

( १३ ) विक्रम[१५७२ में पाश्चेचन्द्र सूरि ने अपने पक्त 
की स्थापना विरस गाँव में की । 

उसके पश्चात्‌ इसी वृक्ष में से खानकवासी, तेरापंथी, 
भीखस पंथी, तीन थोई वाले, विधि पत्ती आदि कई शाखाएँ 
तथा चौथ पंचसी का झगड़ा, अधिक मास का भंगड़ा, चौद्स 
पूर्णिमा का कगढ़ा, उपधान का भागढ़ा, भ्रावक प्रतिष्ठा कर 
सकता है या नहीं इस विषय का भंगढ़ा, आदि कई मगढ़े 
निकले और मजा यह कि इन सबो की पुष्टि करनेवाले कई 
प्रंथ-रत्न भी हमारे साहित्य मे (दृष्टिगोचर होने लगे, और ये 
सब लोग आपस में बुरी तरह लड़ने लगे। 

इधर दिगम्बरियों में भी मतमतान्तरों का बढ़ना आरस्म 
हुआ द्राविड़ संघ, व्यापतीय संध, काष्ठासंघ, माथुर संघ, 
मिल्लक संघ, तेरा पंथ, बीस पंथ, तारण पंथ, भद्टारक प्रथा 
वगैरह अनेक मतमतान्तर इनमें भी प्रचलित होकर आपस 
में लड़ने लगे । 
/ इन सब बातों फा फल यह हुआ कि, चरित्र और आचार 
के उत्वलरूप जो हमारी आत्मा का विकास करते थे इस मत- 
भेद के कोहरे में विज्ञीन हो गये । हमारी सारी शक्तियाँ-दमारी 
सब भावनाएँ आचार और तजज्ञाव के सांग को छोड़ कर 
हस तूतू मेंमें मे आगई। घमे एक निवोह का साधन बन गया । 
यहाँ तक कि इस सतसेद है वायुमए्ठल से घामिक साधु भी 
+ बचे। बहिक पह कहना भी अजुषयुक्त न होगा कि कुछ 
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कलह-प्रिय और संझोण हृदय साधुओं ही के प्रताप से इन मत 
मतान्तरों को उत्पत्ति और उनका प्रचार हुआ | 

इस मतमेदों का जो भयंकर परिणाम हमारे धमम और 
समाज पर हुआ और बततंमान मे हो रहा है वह हमारी आँखों 
के सम्मुख उपस्थित है | कुछ पाठक हम पर अवश्य इस बात 
का आरोप करेंगे कि भगवान्‌ महावीर का जीवन-चरित्र लिखने- 
चाले फो इन सब भागड़े बखेड़ो से क्या मतलव है ! उसे तो 
जीवन चरित्र लिखकर अपना काय्य समाप्त कर देना चाहिए, 
पर लेखक का मत इससे छुछ मिन्न है। लेखक अपना कतेव्य सममता 
है कि महावीर का जीवन लिखते हुए वह उनकेपवित्र सिद्धान्तों 
से पाठकों को परिचित करे, और उनके पविन्न नाम को आड़ 
में समाज के श्रन्तर्गत जो अनाचार और अत्याचार हो रहे 
उससे पाठकों को परिचित करे | 

भगवान्‌ महावीर के पवित्र नाम की आड़ मे आंज समाज 
के अन्तर्गत कौन सा दुष्कृत्म नहीं हो रद है। हम लोग अपने 
मतभेद को भगवान्‌ महावीर के पवित्र नाम के नीचे स्यकर 
उसका प्रचार करते है। हम लोग भगवान्‌ महावीर को 7रती 
जायदाद-अपनी सम्पत्ति की तरह समझ कर दूसरों मेध- इफ 
छीन लेने को कोशिश कर रहे हैं, हम लोग अपने मत-मेः की 
सर्वक्ष कथित बतला कर हुनिया में सर्वतत की एसी उद्वा 
रहे हैं, यहाँ तक की दम लोग अपने त्ीथकरों पी मूर्तियों फे 
लिए न्याय के रह मंच पर जाकर अपना इक सामधित करने 
क लिए लाखो उपयों का पानी कर देते दै। फटी तो इमारा 
उदार पवित्र धर्मऔर कहां गे हेयद्श्य ! हा! मंगवानू मंशाबीर |! 
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धर्म के लिये टएठा मचानेवालों-और धर्मपर अपना हु 
साबित करनेवालों को यह समर रखना चाहिये कि घम किसी 
को मौरुसी जायदाद या सम्पत्ति नही है, यह तो वह विश्वव्यापी 
पदार्थ है जिसे प्रत्येक व्यक्ति धारण करके आत्म-कल्याण कर 
सकता है | धर्म का एक निश्चित खरूप आज तक दुनिया मे 
कही आविष्कृत नही हुआ ओर व भविष्य में ही होने की आशा 
है। ध्मेशा अपेत्ताकृत दृष्टि ही से इसको ज्ञोग धारण करते 
आये हैं। यह कभी हो नहीं सकता कि सभी लोगों की मनो- 
पृत्तियाँ एक सी हो जांय और सब एक निग्नित खरूप को 
अट्लीकार कर लें। खयं भगवान्‌ महावीर के शिष्यों में भी यत्र 
तत्र यह मत-मेद्‌ पाया जाता था। मत-भेद का होना बुरा 
महीं है भत्येक व्यक्ति को इस बात का प्राकृतिक अधिकार है 
कि वह अपने मतानुसार धमोचरण करे, इस अधिकार पर 
आत्तेप करने का किसी को अधिकार नहीं। पर अपने मत के 
लिए इस प्रकार हठ और दुराग्रह करना कि नहीं भेरा ही 
मत सत्य है, इसी को भगवान्‌ सहावीर ने कहा है, यही सवक्ञ 
कथित है और इसी से मोक्ष मिल सकता है-स्वथा अनुचित, 
घातक और समाज का नाशक है। दिगस्वरी यदि नम्नता को 
पसन्द करे और यदि वे नग्न-साधु एवं नप्न भूत्ति की उपासना 
करे तो ऐसा करने का उन्हे अधिकार है, अपने सिद्धान्तों के 
अनुसार धमोचरण करने का उन्हें पूरा हक है, इसके लिये 
श्वेतान्वरियों फा यद कहना कि नहीं, कपड़ा पहने बिना मुक्ति 
हो ही नहीं सकती, या दिगम्वरी मोक्ष के अधिकारी नहीं हा 
सकते सवेधा अनोचित्य पूर्ण है। इसी प्रकार यदि खैताम्बरो 
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लोग अधो-वच्च से युक्त मूचि और साधु को पसन्द करते हैं 
तो ऐसा करने का उन्हें अधिकार है इसके लिए दिगस्वरों का 
यह कहना है कि नहीं, भोक्त तो दिगम्बरल् में ही है श्रेतास्बरी 
भोज पा ही नहीं सकते सवेधा अनुचित है। इसी हठ, दुरामह, 
से हमारी जाति इतनी पतित हुई और हो रद्दी है। और इस पर 
तुर्री यह कि हम इस हठ और दुराप्रह के पीछे मट महावीर 
का नाम लगा देते हैं। श्वेतास्बरी उनकी मूर्ति बना कर उनको 
लंगोट पहना देते हैं एवं आँखें, फेशर, चन्दृव लगा कर अपनी 
सम्पत्ति बना लेते हैं ओर दिगम्बरी उनकी नप्त-मू्ति बना कर 
उन्हें अपनी जायदाद समम शेते हैं। यदि मूर्ति सप्न हुई तो 
फिर वह भहाबीर ही की क्यों न हों श्वेताग्ववा कमी उसकी 
थूजा न करेंगे और इसी प्रकार केशर चन्दन युक्त मूर्ति को 
दिगस्‍्वरी भी नमस्कार न करेंगे। भगवान्‌ महावीर के इन अलुया- 
चियों से भगवान्‌ महावीर के नामकी कितसी हुगति हो रही 
है। यदि आज भगवान्‌ महावीर होते तो न मालूम श्रेताम्बरी 
उन्हें जबदेसती लंगोद पहनवाते या दिगम्बरी उनकी लंगोदी 
को जबदसी छीन लेते ! पर वे महात्मा इस पत्चस काल की 
पापसय भूमि में आने ही क्यों लगे ! 

'इन मूर्तियों के पीछे आज हम लोगो का जितना कलह 
बढ़ रहा है, जितनी सम्पत्ति घूल धानी हो रही है, जितनी शक्तियाँ 
खर्च हो रही हैं उनका कोई दिसाव नहीं। इस फहह्न के अगु- 
आाओं को कोर्ट में जाने के पूव जरा यह सोच लेना चाहिए फि 
जैनघम्म जड़वादों नहीं दै और न वह मूर्तियों को सचेतन 
थदार्थ सममता है। मूर्तियों की शापना ही इसलिए हुई है कि 
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हम अपने पृथ्य तीर्थकरों की स्मृति की रक्षा कर सकें, हम उन 
मृत्तियो को देखकर हृदय की कुषित वृत्तियों को निकात्त सकें, 
ओर उन मूर्तियों के द्वारा हम ध्यान की पद्धत सीख कर, 
निविकार होना सीखें । इसके सिवाय मूत्ति रखने का या उसकी 
पूजा करने का कोई दूसग उद्देश्य नहीं है। इन मूर्तियों के लिए 
लडना और इन्ही को अपना स्वत सि्ध करना, अथोत्‌ अपने 
आप को जड़वादी सिद्ध करना है। इन मूत्तियों के पीछे हम 
अपने तीर्थंकरो तक को भूल गये हैं। कहाँ दो ये तीथे हमारी 
आत्मा को पविन्न बनाने के कारण होने चाहिए थे और कहाँ ये 
हमारे रागट्रेष को बढ़ाने के कारण हो रहे हैं। मूत्तिपूजा के 
वासबिक रह्ेश्य को भूल हम इन्ही जड़मूततियों को अपना स्व 
समझने लग गये है. और इनके पीछे हम अपने लाखो सचेतन 
भाइयों की एवं अपनो निज्र की आत्मा को अशान्ति का कारण 
बना रहे है, जो कि एक भयद्ुर हिसा है। याद रखिए, इन 
मूत्तियो पर कोट के द्वारा अपना अधिकार साबित करवा के 
' हम अपनी आत्मिक उन्नति नहीं कर सकते--याद रखिए इस 
मूत्तियो पर फेशर, चन्दन, लगा कर था बिल्कुल दिगम्वर रखकर 
भी हम मोक्ष प्राप्त नही कर सकते--याद रखिए, जड़वादियों की 
तरह इस मूर्तियों को अपना सस्व समझ लेने पर भी हम 
अपना उद्धार नहीं कर सकते और निः्य याद रखिए कि लाखों 
रुपये का पाततो कर अ ने “तिपत्तिशें को नी ॥ दिखलाने पर 
भीहमस जैसी नहीं | सकते-।हावीर के अनुयायी नहीं 
कहला सकत । । आत्मिक उन्नति कन्‍्ना और सर्जन कहलाना 
दूसरी ८ ८४ और तीथे। के लिए कोटटों में चदना दूसरों वाद 
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है । ये दोनों बातें एक दूसरे के इतनी विरद्ध है किएक की मौजू- 
दगी में दूसरी रह ही नहीं सकती । इन्ही पारस्परिक मागढ़ों के 
कारण हम अपने सब असली ऐिद्धान्तों को भूल गये हैं, इसी 
दुरापह और हृठवादिता के कारण हमने भौतिकता के फेर में 
पढ़कर आध्यात्मिकता को तिल्लांजलि दे दी है। इसी मतभेद के 
कारण हम जेनधर्म के उदार और विश्वव्यापी सिद्धान्वों से बहुत 
दूर जा पड़े है। यदि आज किसी जेनी से पूछा जाय कि भाई 
स्याद्मद क्या हैं, अनेकान्त दर्शन की रचता किन सिद्धान्तो पर 
की गई है, जेनियो का अहिंसातल्ल किन आधारो पर अवल्म्बित 
है तो सिवाय चुप के कुछ उत्तर नहीं मिल सकता | मिले कहाँ 
से. एक तो समाज का अधिकांश पैसा मुकदभेबाजी में सच्चे हो 
जाता है, रहा सहा प्रतिष्ठा और नवीन मन्द्रों की योजना से 
उठ जाता है। साहित्य और शिक्षा की ओर किसी का ध्याद 
नही है, ध्यान हो कहां से लड़ाई मगढ़ों से अवकाश मिले तब 
तो । हमारी सब शक्तियां इसी ओर खच हो रही हैं। यहाँ तक 
कि इनके फेर मे पड़ंकर हम सच्चे जेनल को भूल गये हैं। 
मुकहमेबाजी और मतभेद के पक्तपाती प्रत्येक जेनबन्धु को 
भगवान्‌ महावीर के पवित्र जीवनचरित का अध्ययन करना 
चाहिए । उसे देखना चाहिए कि इन माड़ों में और 
* मद्दावीर के जीवन की पिन्नता में कितना अन्तर है ! 
भगवान्‌ महावीर कमी हुठ और दुराम्रह के अलुमोदक नहीं 
रहे, फिर हम उनके अलुयायी होकर क्यों हुठ और दुराह के 
फेर मे पड़ रहे हैं। यदि यही पैसा जो शुकदमेवाजी में खचे 
होता है महावीर के सिद्धान्तों का प्रचार करने में लगाया जाय 
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तो उससे कितना उपकार हो सकता है ? यदि इसी पैसे से हम 
हसारे बच्चों के लिए विद्यालय, बीमारों के लिए औषधालय, 
ओर अनाथों के लिए भोजन-गृह खुलवावें तो कितना बढ़ा 
पुण्य और लाभ हो सकता है। जो पैसा जद़मूत्तियों के लिए 
बरबाद हो रहा है वही यदि सचेतन प्राणियों के लिए व्यय 
किया जाय तो कितना लाभ हो सकता है । 

यदि हम चाहते हैं कि भगवान्‌ महावीर के सिद्धान्तों का 
घर २ प्रचार हो यदि हम धाहते हैं कि हम सच्चे जैनधर्म के 
अनुयायी बनकर अपनी आत्मिक उन्नति करें, यदि हम चाहते 
हैं कि संसार हमें जीवित जातियों में गरिने कौर हमारी इलत 
करे, और यदि हम इदलोकिक शान्ति के साथ परलौकिक सुख 
भी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दुराप्रद् और हृठवादिता को 
छोड़कर महावीर के सच्चे अनुयायी बने। 

जबतक हमारे हृदय में खाथ, घृणा, राग, ढेष, और वन्धु- 
विद्रोह के खान पर परमाथे, श्रेम, बन्धुलल और सहाजुभूति को 
आवलनाएं उद्त न होंगी, जबतक हम जड़ के लिये चेतन का 
और छिलके के लिए मीगी का अपमान करते रहेगे तबतक न 
जैनधर्म का, न जैनजाति का और न हमारा ही लौकिक और 
'परलोकिक हित हो सकता है । ु 

जिस समय जातियों को पतनावश्या का आरम्भ होता है 
उस समय वे अपने महात्माओ के बदलाए हुए सागे को मूल 
जाती हैं--वे धर्म की असलियत को छोड़ फर नकलियत पीछे 
लड़ने लग जाती है। और इस प्रकार अपने संगठन को विखेर 
कर तीन तेरह हो जाती है। जैनजाति का अधःपात अपनी 
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पूर्णता को पहुँच गया है, हम लोग जातीयल और महुष्यत्न 
की भावनाओं को भूलकर अपनी जाति का तीन तेरह कर 
चुके है। अब यदि हमें अपनी सत-प्राय जाति को पुन: संजीषित 
करना है--यदि हमें जैनजाति के इस शीम्रगामी हास को 
रोकना है तो हमारा कत्तेव्य है कि पारस्परिक हेष की भावनाओं 
को भूलकर, उधार धरम को तिल्लांजलि दे नगद धर्म को प्रहण 
करें, और भगवान्‌ मह्दावीर के सच्चे अनुयायी कहलाने का 
गौरव प्राप्त करें । 
२ 
लैनपर्म पर अनैन विद्वानों की सम्पतियां 
[१ | 

भ्रीयुत डाक्टर सत्तीशचन्द्र विद्यामूषण एम, ए. पी, एच. 
डी. एफ. आई. आर, एस. सिद्धान्त महोद्धि प्रिंसपिल संस्कृत 
कालिज कलकता | 

आपने २६ दिसम्बर सन्‌ १९२३ को काशी ( बनारस ) 
तगर में जैन-धर्म के विषय में व्याख्यान दिया उसके सार रूप 
कुछ वाक्य उद्धृत करते हैं । 

जैन साधु..... ..०«०**एक प्रशंसनीय जीवन व्यतीत करने 
के ढवारा पूर्ण रीति से अ्रद, नियम और इन्द्रिय संयम का 
पालन करता हुआ, जगत के सम्मुख आत्म संयम का एक बढ़ा 
ही उत्तम आदर्श पस्तुत करता है। प्रात भाषा अपने सम्पूए 
मधुमय सौन्दर्य को लिये हुए जैनियों की रचना में ही प्ऱ्ट 


की गई है । 


[२] 


श्रीयुत महामहोपाध्याय सत्य सम्प्रदायाचाय्ये स्वोन्तर 
पं० खामी राममिश्रजी शाल्री भूतपूवे प्रोफेसर संस्कृत कालेज 
बनारस | 

आपने मिती पौष शुद्ध १ सम्बत्‌ १९६२ को कराशीनंगर 
में व्यास्यांव दिया उसमें के कुछ वाक्य उद्धृत करते हैं । 

(१ ) ज्ञान, पैराग्य, शान्ति, शन्ति, अद्स्‍्म, भनीष्य्यो, 
'अक्रोध, आमात्सय, अलोछुपता, शम, दम, अहिसा सामदृष्ट 
इत्यादि गुणों मे एक एक गुण ऐसा है कि जहाँ बह पाया जाय 
वहां पर बुद्धिमान्‌ पूजा करने लगते हैं। तब तो जहां ये (अथोन्‌ 
जैतों में) पूर्वोक्त सब गुण निरतिशय सोस होकर विराजम्रान 
है उनकी पूजा न करना अथवा ऐसे गुण पूजको को पूजा में 
बाधा डालना क्या इन्सानियत का काय है। 

(२ ) मैं आपको कहां तक कहाँ, बड़े बढ़ें नामी आचार्यो 
ने अपने मनन्‍्थो में जो जैन मत खण्डन किया है वह ऐसा किया 
है जिसे देखसुन कर हँसी आती है । 

( ३ ) स्थाह्मद का यह ( जैतधर्म ) अमेयय किला है उसके 
झत्दूर वादी प्रतिवादियों के भायामय गोले नहीं अवेश कर 
सकते | 

(४ ) सज्नों एक दिन वह था फि जैन सम्प्रदाय के 
आंचायोंकी हँकार से दसो दिशाएं गूंज उठती थीं। 

(५) जैन मत तब से प्रचलित हुआ है जब से संसार या 
सृष्टि का भारस्म हुआ | 
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5 (६ ) मुझे इसमें किसी प्रकार का उम्र नहीं है कि जैन 
दर्शन वेदान्तादि दर्शनों से पूर्व का है। 


(३) 

भारत भूमि के तिलक, पुरुष शिरोमणी इतिहासब्न, माल- 
सीय पं (बाल गड्डाधर तित्रक के ३० लव॒स्वर सन्‌ १९०४ 
को बड़ोदा मगर में दिये हुए व्याख्यान से उद्धुत कुछ वाक्य । 

( १) श्रोमान्‌ू महाराज गायकवाड़ ( बढ़ोद़ा नरेश ) ने 
पहले दिन कॉन्फ्रेस मे जिस श्रकार कहा था उसी प्रकार 'अहिसा 
परमोंधर्म' इस उदार सिद्धान्त ने ब्राह्मण धमे पर चिरस्मरणीय 
छाप मारी है। पू्॑काल में यज्ञ के लिये असंख्य पश्चु हिसा 
होती थी इसके प्रमाण मेषदूत काव्य आदि अनेक प्रन्थों से 
मिलते हैं...इस धोर हिसा का त्रक्मण धर्म से बिदाई तेजाने 
का श्रेय ( पुण्य ) जैन धर्म के हिस्से में है। 

(२) आ्ह्मण धर्म को मैन धर्म हो ने अहिंसा धर्म बनाया। 

(३) ब्राह्मण व हिन्दू घम मे जैन धर्म के ही प्रताप से 
मांस भक्षण व मद्रिपान बन्द हो गया । 

(४ ) आ्रह्मण धर्म पर जो जैन धमने अध्लुरुण छाप 
मारी है उसका यश जैल घस ही के योग्य है। जैन धर्म में 
झहिसा का सिद्धान्त प्रारम्भ से है, और इस तल को सममते 
की झुटि के कारण बौद्ध धर्म अपने अनुयायी चीनियों के रुप में 
सर्व भत्ती हो गया है। 

(५) पूर्व काल में अनेक ब्राक्षण जैन परिदत जेन धर्म 
के घुरूघर विद्वान दो गये हैं। 
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(६ ) जाक्षण धर्म जैन धर्म से मिलता हुआ है इस कारण 
टिक रहा है। बौद्ध परम जेन धरम से विशेष अमिल होने के 
कारण हिन्दुखान से नाम शेष हो गया । 

(७ ) जैन घस तथा त्राक्षण धर्म का पीछे से इतना निकट 
सम्बन्ध हुआ है कि ज्योतिष शास्री भात्कराचाय ने अपने प्न्थ 
में ज्ञान दशन और चारित्र (जैन शासत्र विहित रत्नत्नय धस ) 
को धरम के तल्न बतलाये हैं । 


केशरी पत्र १३ दिसम्बर सन्‌ १९०४ से भी आपने जैन 
धर्म के विषय में यह सम्सति दी है। ' 

प्रन्थो तथा समाजिक व्यास्यानों से जाना जाता है कि 
जैन धर्म अनादि है यह विषय निविवाद तथा मत भेद रहित है। 
झुतरां इस विषय में इतिहास के दृ सबूत है ओर निदान इखी 
सन्‌ से ५२६ बर्ष पहले का तो जैन धर्म सिद्ध है ही। महावीर 
खामी जैन घर्म को पुनः प्रकाश में लाए इस बात को आज्ञ 
२४०० वर्ष व्यतीत हो चुके हैं बौद्ध घमं की स्थापना के पहले 
जैन धम फेल रहा था यह वात विश्वास करने योग्य है। चौबीर 
तीर्थकरो में महावीर खामी अन्तिम तीथकर थे, इससे भी जैन 
धर्म की प्राचीनता जानी जाती है। बौद्ध धर्म पीछे से हुआ यह 
वात निम्वित है। 

(४) 

पेरिस ( फ्रांस की राजघानी ) के डाक्टर ए. गिरनाद ने 
अपने पत्र ता० ३-१२-११ में लिखा है कि मनुष्यों की तरफी 
के लिये जैन धर्म का चरित्र बहुत लाभकारी है यह धर्म बहुत 
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ही असली, खतन्त्र, सादा, बहुत मूल्यवात तथा ब्राह्मणों के 
मतो से भिन्न है तथा यह बौद्ध के समान नासिक नहीं है । 


(५) 


जमेनी के डाक्टर जोहनेस हटेल ता० १७-६-१९०८ के 
पत्र में कहते हैं कि में अपने देशवासियों को दिखाऊंगा कि 
कैसे उत्तम नियम और उँचे विचार जैन-धर्म और जैन आचार्यों 
में हैं। जैनो का साहित्य वौद्धों से बहुत वढ़ कर है और ज्यो २ 
मै जैन-धर्म और 'उसके साहित्य फो सममभत्ता हूँ तयों २ मे 
उनको अधिक पसन्द करता हूँ। 

जैन हितैषी भाग ५-अट्टु ५-६-७ में मि० जोहन्षेस हट 
जर्मनी की चिट्ठो का भाव छपा है उसमें से कुछ वाक्य उद्धृत । 

(१) जैन-धर्म में व्याप्यमान हुए सुदृदद नोति प्रामाणि- 
का के मूल तल, शील और सर प्राणियों पर प्रेम रखना इन 
गुणों की में बहुत प्रशंसा करता हूँ। 

जैन-पुसको में जिस अहिसा धर्म को शिक्षा दो है इसे में 
यथार्थ में शझाघनीय सममता हूँ। 

( ३ ) गरीब प्राणियों का दुःख कम करने के लिए जमती 
मे ऐसी बहुत सी संथाएँ अब निकलीहैं ( परन्तु जैन-धर्म यह 
कार्य हजायो वर्षों से करता है ) | 

(४) ईसाई धर्म में कहा है कि “अपने प्यारे लोगों पर 
और झपने शब्बुओं पर भी प्यार करना चाहिये” परन्तु यूरोप से 
यह प्रेम का तल संपूर्ण जाति के प्राणियों की ओर विस्तृत 
भहीं हुआ | 

र्। 
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अन्यमतधारों मि० कन्नुलालजी जोधपुर की सम्मति। 
( देखा 7'॥6 76080 ए॥8 माह दिसम्बर सन्‌ १९०४ 
व जनवरी सब्‌ १९०५) 
जैन-धर्म एक ऐसा प्राचीन धर्म है कि जिसकी उत्पत्ति तथा 
इतिहास का पता लगाना एक बहुत ही दुलंभ बात है । इत्यादि 
(७) 
मि० आवे जे० ए० डबाई मिशनरी की सम्मति/--- 
(068४९८४॥0900% 0 6 78९९४ ॥087878 ध॥९ 
0७५०0 06 6 9९0०06 06 |70॥9 ४80 0 087 ॥8- 
(४४0०४ ॥ए ९) 
इस नाम की पुस्तक में जो सन्‌ १८९७ में लंडन मे छपी 
है अपने बहुत बढ़े व्यास्यान मे लिखा है किः--तिःसन्देह जेन- 
धर्म ही प्रृथ्वी पर एक सच्चा धर्म है, और यही मनुष्य मात्र का 
आदि धरम है। आदेख्वर को्क जेनियों में बहुत आचीन 
और प्रसिद्ध पुरुष जेनियो के २४ दी्थकरों में सबसे पहले हुए 
हैं ऐसा कहा है । 
(८) 


श्रीयुत धरदाकान्त मुख्योपाध्याय एम० ए० बंग़ा, श्रीयुत 
नाथूराम भ्रेमी द्वारा अनुवादित हिन्दी लेख से उद्धृत कुछ वाक्य। 

(१) जैत निरामिष भोजी (मांस त्यागी) जत्रियों का 
धम है । 

# आदिक्षर को जेनी लोग ऋषमदेव थी कहते हैं। 
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ग्च्द्क्का- 





(२) जेन-धर्म हिन्दू से सा खतंत्र है। उसकी शाखा 
या रुपान्तर नहीं है। मेक्समुलर का भी यही मत है। 

(३ ) पाश्चनाथ जी जैन-धर्म के आदि प्रचारक नहीं थे 
परन्तु इसका प्रथम प्रचार रिप्सदेवजी ने किया था। इसकी 
पुष्ठी के प्रमाणो का अभाव नहीं हे । 

(४ ) बौद्ध ज्ञोग महाबीरजी को मिम्रन्थों अथात जैनियों 
का लायक मात्र कहते हैं, स्थापक नहीं कहते | जम डावटर 
जेफोबी का भी यही मत है । 

(५ ) जैन-धर्म ज्ञान और भाव को लिए हुए है और मोक्ष 
भी इसी पर निर्भर है । 

(९) 

रा० रा० वासुदेव गोविन्द आपटे वी० ए० इन्दौर निवासी 
के व्याख्यान से छुछ वाक्य उद्धृत । 

(१) प्राचीन काल मे जैनियो ने उत्कृष्ट पराक्रम वा राज्य 
89 भार का परिचालन किया है। (२) जैन-धर्स में अहिसा 
का तल अत्यन्त श्रेष्ठ है। (३) जैन-धरम में यतिधर्म अत्यन्त 
उलूषट है इसमे सन्देह नहीं। (४ ) जैनियो मे स्तियों जो भी 
यति दीक्षा ग्ेकर परोपकारी हत्यों में जन्म व्यतीत करने की 
शाज्ञा है यह सर्वोत्कट्ट है। (५ ) हमारे द्वाथ से जीव हिंसा 


"न ऋिि्न्ु्रि्इइस्‍्ज----ज+-++ 

७ प्राचीन काल में चहवर्ती, मदामण्डलीक, मण्ठलोक आदि बढ़े २ पशपि- 
करी मैन पर्मो हुए हैं। जेनियों के परम पृज्य २४ सं वीयकर भी ही चदर्शी 
आदि घत्रिय कुशीपत बड़े वडे राज्याधिकारी हुए नितकी साझी वनग्रंयों हया 
किसी २ अगैन शारों व इविद्वास गनयों में भौ मिलती है। 
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भ होने पावे इसके लिये जैनी जितने डरते हैं इतने बौद्ध नहीं 
डरते । बौद्ध घम देशों मे मांसाहार अधिकता से जारी है। आप 
खत: हिंसा न करके दूसरे के द्वारा भारे हुए बकरे आदि का 
मांस खाने में कुछ हज नहीं ऐसे सुभीते का अहिसा तत्न जो 
बौद्धों ने निकाला था वह जैनियो को सबंधा स्वीकार नहीं है। 
(६) जेतियों की एक समय हिन्दुस्तान में बहुत उन्नतावथा थी। 
घमे, नीति, राजकाय धुर्धरता, शास्रदान समाजोन्नति आदि 
बातों में उनका समाज इतर जनों से बहुत आगे था। 

संसार में अब क्या हो रहा हैं इस ओर हमारे जेन बन्धु 
ल्ष देकर चलेंगे तो वह महापद पुनः प्राप्त कर लेने मे उन्हें 
अधिक भ्रम नही पड़ेगा | 


(१० ) 

पूर्व खानद्ेश के कल्रेक्टर साहिब श्रीयुत ऑटोरोय फिल्ड 
साहिब ७ दिसम्बर सन्‌ १९१४ को पाचोरा में भ्रीयुत बछुराजजी 
रूपचन्दजी की तरफ से एक पाठशाला खोलने के समग्र आपने 
अपने व्याख्यान में कहा कि-जेन जाति दया के लिये खास 
प्रसिद्ध है, और दया के लिये हजारों रुपया खचे करते हैं। 
जैनो पहले ज्ञत्री थे, यह उनके चेहरे व ताम से भी भो जावा 
जाता है। जैनी अधिक शान्तित्रिय हैं। 

( जैन: दितेच्छु पुसक १६ भट्ट ११ मे से ) 


, (११) 
मुहम्मद हाफिज संब्यद्‌ बी० ए० एल०टी० वियोसोफिऋल 
हाईस्कूल कानपुर लिखते हैं :--०“मै जैन सिद्धान्त के सूहम 


9 नी | 


तलों से गहरा प्रेम करता हूँ ।" 
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(१२) ' 
राय बहादुर पूनेन्दु नारायण सिह एम०ए० बॉकीपुर लिखते 
हैं--जेनधर्म पढ़ने की मेरी हादिक इच्छा है क्योकि में स्याल 
करता हूँ कि व्यवह्वारिक योगाभ्यास के लिये यह साहित्य सबसे 
प्राचीन (0065)) है । यह वेद की रीति रिवाओ से प्थक है । 
इसमे हिन्दू धर्म से पूष की थ्रात्मिक खतत्रता विद्यमान है, 
जिसको परम पुरुषों ने अनुभव व प्रकाश किया है। यह समय 
है कि हम इसके विषय में अधिक जानें। 


(१३ ) 
महामहोपाध्याय प॑० गंगानाथक्मा एम० ए० ढी० एल्न० 
एल० इलाहाबाद--“/जब से मैने शंकराचार्य द्वारा जैन सिद्धाम्त 
पर खंडन को पढ़ा है, तब से मुझे विश्वास हुआ कि इस 
सिद्धान्त मे बहुत कुछ है जिसको वेदान्त के आचाय ने 
नहीं समभा, और ,जो छुछ अब तक में जेन-धर्म को जाने 
सका हूँ उससे मेरा यह विश्वास दृढ़ हुआ है कि यदि वह जेन- 
घ॒र्म को उसके असली प्रन्‍्थों से देखने का कष्ट उठाता तो 
उनको जेस-घर्म के विरोध करने की कोई बात नहीं मिलती | 
(१४) 
श्रीयुत्त नैपालचन्द राय अधिष्ठाता जह्चस्योअम्न शांति निशेवन 
बोलपुर--मुसझो जैन तौथ्थकरों की शिक्षा पर अतिशय 
भक्ति है। 


(१५ ) 
श्रीयुत्‌ एम० ढी० पाणडे, वियोसोफिकत् सोसाइटी वा 
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रस-मुमे जैन सिद्धान्त का बहुत शौक है, क्योंकि कर्म सिद्धान्त 
का इसमें सूक्ष्मता से धर्शन किया गया है । 

सम्सतियाँ तं० १९ से १६ जैतमित्र भाग १७ चट्ढू १० वें 
से संग्रह की गई हैं। 

(१६ ) 

सुप्रसिद्ध श्रीयुत महात्मा शिवप्रतज्ञाल बम्मन, एम० ए० 
सम्पादृक “साधु”, “सरस्वती भण्हार” “बल्नदर्शी” “मातंड” 
“लक्ष्मीमरठार,” “सन्त सन्देश” आदि उ् तथा नगरी 
मासिक पत्र; रचयिता विचार कल्पदुम, ” “विवेक कत्पहुम,” 
“बेद्ान्त कह्पदुम;” “कल्याण घमे,” “कबीरजोका बीजक” 
आएं अन्य; तथा अनुवादक “विश पुराणादिद। 

इस महात्मा महातुभाव द्वारा सम्पादित “साधु” नामक 
उ्े मासिकपन्र के जनवरी सन्‌ १९११ के अंक मे प्रक्राशित 
“पहावीर स्वामीका पवित्र जीवन” तामक लेख से उद्धृत कुछ 
बादय, जो न केवल भ्री महावीर स्वामी के लिये किन्तु ऐसे 
सब जैनतीथकरो, जैनमुनियों तथा जैनमहात्माओ के सम्बन्ध में 
कहे गए हैं। 

(१) “गए दोनो जहानः नमरसे गुजर तेरे हुझ्न का फोई 
बशर न मिला” | 

(२) यह जैनियों के आचाय्यंगुरू ये। पाकदिल, पाकख- 
थाल, सुजस्सम-पाकीजगी थे। हम इनके नाम पर, इनके काम 
पर ओर इसके बे नज़ोर नफ्सकुशी व रिआवजत की मिसालपर, 
जिस कदर नाज ( अमिमान ) करें बजा ( योग्य ) है। 


न्क्कन्त 
(३) हिन्दुओ ! अपने इन बुजुर्गों की इजत करना सीखो 
के तुम इनके गुणों को देखो, उनकी पवित्र सूरतों का दर्शन 
करो, उसके भावों को प्यार की निगाह से देखो, वह धर्म कम 
की मलकती हुई चमकती मूर्तियों हैं''''* “उनका दिल्विशाल था, 
वह एक वेपायाकनार समनन्‍्दर था जिसमें मनुष्य प्रेम की लहरें जोर 
शोर से उठती रहती थीं और सिफ मनुष्य ही क्यों उन्होंने संसार 
के प्राशीमात्र फी भलाई के लिये सब का त्याग किया । जानदारों का 
खूब बहना रोकने के लिये अपनी जिन्दगी का खून कर दिया । 
यह अहिंसा की परम ज्योतिवाली मूर्तियाँ हैं। 
ये दुनिया के जबरदस्त रिफामर, जबरदस्त उपकारी और 
बड़े ऊँचे दर्ज के उपदेशक और प्रचारक गुजरे हैं। यह हमारी 
क्ौमी तवारीख (इतिहास) के श्लीमती [बहुमूल्य] रत्न हैं। तुम 
कहाँ और किन में धमोत्मा श्राणियो को खोज करते हो इन्ही 
को देखो । इनसे बेहतर [उत्तम] साइबे कमाल तुमको भोर जहां 
मिलेगे। इसमे त्याग था, इनमे वेराग्य था, इनमे धरम का कमाल 
था, यह इन्सानी कमजोरियों से बहुत ही डऊँचे थे। इनका 
खिताब “जिन है । जिन्दोंने मोहमाया को और मत और काया 
को जीत लिया था। यह तीथकर हैं। इनमें वनावट नहीं थी, 
दिखाबट नही थी, जो बात थी साफ साफ थी | ये वह लासानी 
[अवौपम] शखसीयतें दो गुजरी हैं। जिनको जिससानी कम 
जोरियो, व ऐबों के छिपाने के लिये किसी ज्ञाहिरी पोशाक की 
जहूरत महसूस नहीं हुई । क्योंकि उन्होने तप करके, जप करके, 
योग का साधन करके, अपने जप को भुकम्मिल ओर पूर्ण 
बना लिया धा' *****१*०१**त्यादि इत्यादि'' ७७७ ७ 
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[१८] | 
श्रीयुत्‌ तुकाराम कृष्ण शमों लद॒दु बी० ए० पी० एच० डी० 
एस्त० आर० ए० एस० एप्त० ए० एस० बी० एम० जी० ओ० 
एस० प्रोफेसर संस्कृत शिलालेखादि के विषय के अध्यापक 
कीन्स कालेज वनारस । 


स्याद्गाद महाविद्यालय काशी के दशम वाषिकोत्सव पर दिये 
हुए व्याख्यान मे से कुछ वाक्य उद्धृत । 

(१) सब से पहले इस भारतवे में “रिप्रसदेवजी” नाम 
के महपि उत्पन्न हुए । वे दयावान भद्रपरिणानी, पहिले तीर्थकर 
हुए जिन्होंने मिध्यात्र अवस्था को देख कर “सम्यद्शन, 
सम्यम्ञान और सम्यग्चारित्र रूपी मोत्त शा का उपदेश किया | 
बस यही जिन दर्शन इस करप में हुआ। इसके पश्चात्‌ अजीत- 
नाथ से लेकर महावीर तक तेइस तीर्थंकर अपने अपने समय 
में अज्ञानी जीवों का मोह अंधकार नाश करते थे । 


[१९] 

साहित्य रत्न डाक्टर रवीन्द्रनाथ ठागोर कहते हैं. कि महा- 
वीर ने डौंढीग नाद से हिन्द मे ऐसा सन्देश फौलाया कि/--धम 
यह सात्र सामाजिक रुद़ि नहीं है परन्तु वास्तविक सत्य है) 
मोक्ष यह वाहरी क्रिया कांड पालने से नहीं मिलता, परन्तु सत्य- 
घर्म स्वरूप में आश्रय लेने से ही मिलता है। और धर्म भोर 
मनुष्य में कोई स्थायी भेद नहीं रह सकता। कहते आश्रय पैश 
होना है कि इस शिक्षा ने समाज के हृदय में जड़ करके बेटी 
हुई भावनारुपी विश्नों को रा से भेद दिये और देश को पशी- 


“न्च्छ््ल्तत 
भूत कर लिया, इसके पत्चातू बहुत समय तक इस त्त्रिय रप- 
देशकों के प्रभाव बल से ब्राह्मणों की सत्ता अभिभूत हो गई थी। 

(२०) 

दी० पी० कुपुखामी शास्त्री एम. ए, असिसटेन्ट गवर्नमेंट 
स्युजियम तंजोर के एक अंग्रेजी लेख का अनुवाद “जेन हितैषी 
भाग १० अंक २ में छापा है उसमें आपने बतलाया है किः-- 

(१ ) तीर्थंकर निनसे जैनियों के विख्यात सिद्धान्तो का 
प्रचार हुआ है आय ज्षत्रिय थे । 

(२) जैनी अवैदिक भारतीय-आय्यों का एक विभाग है। 

(२१) 

श्री खामी विरुपाज्ञ बढ़ियर धर्म भूषण” “परिड्ता विदृ- 
तीथ” 'विद्यानिधी” एम. ए, प्रोफेसर संस्कृत कालेज इन्दौर स्टेट। 
आपका “जैन धमम मीमांसा” नाम का लेख चित्रमथ जगत मे 
छुपा है उसे जिन पथ प्रदूशंक' आगरा ने दीपावली के अंक में 
उदूघृत फिया है उससे कुछ वाक्य उद्धृत । 

(१) ईैपो द्वेष के कारण धर्म प्रचार को रोकने वाली 
विपत्ति के रहते हुए जेन शासन कभी पराजित न होकर सर्वत्र 
बिजयी ही होता रहा है। इस प्रकार जिसका वर्णन है वह 'थहे- 
तदेव” साज्ञात्‌ परमेश्वर (विष्यु) खहूप है इसके अमाण भी कार्य 
ग्रन्थों मे पाये जाते हैं । 

(३) उपरोक्त झअहत परमेश्वर का वर्णन वेदों में भी पाया 
जाता है । 

(३ ) एक बंगाली बैरिप्टर ने 'प्रेकटिकलपाथ! नामक अन्य 
बनाया है। उसमें एक खान पर लिखा है कि रिपमदेव पा नानी 
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मरीचि प्रकृतिवादी था, और वेद उसके तत्ातुसार होने के 
फारण ही ऋगवेद आदि म्रंथों की ख्याति उसीके ज्ञान द्वारा 
हुई है फलतः मरीचि ऋषी के स्तोत्र, वेद पुराण आदि अन्यो में 
हैं और त्थान २ पर जैन तीर्थकरों का उल्लेख पाया जाता है, 
तो कोई कारण नहीं कि हस वैदिक काल में जेन धर्म का अति 
न प्रानें। 

(४ ) सारांश यह है कि इन सब अमाणों से जैन धर्म का 
उल्लेख हिन्दुओ के पूज्य वेद्‌ मे भी मिलता है । 

(५ ) इस प्रकार बेढ़ो में जैन धर्म का अत्तिल्न सिद्ध करने 
पाले बहुत से मन्त्र है। वेद के सिवाय अन्य प्रत्थो मे भी जैन 
धर्म के प्रति सशलुभूति प्रकट करने वाले उल्लेख पाये जाते है| 
खामीजी ने इस लेख मे वेद, शिव पुराणादि के कई खालनो के 
मूल क्ोक देकर उस पर व्याख्या भी की है । 

पीछे से जब आह्मण लोगों ने यज्ञ आदि मे बलिदान कर 
“मरा हिसात सर्व सूतानि” वाले वेद्‌ वाक्य पर हरताल फेर दी 
उस समय जैनियो मे उन हिंसामय यज्ञ योगादि का उच्छेद करना 
आरम्भ किया था बस तभी से ब्राह्मणों केचित्त मे जेनो के अति 
देंष बढ़ने लगा, परन्तु फिर भी भांगवतादि महापुराणों में रिप- 
भद्देव के विषय मे गौरवयुक्त उस्तेख मिल रहा है । 

(२२) 

अम्दुल्ञाज सरकार एम, ए. वी, एल. लिखित “जैन द्शन 

सैमपर्य” जैनदितैषी भाग १९ अड्ढ ९-१० में छुपा है उसमे के 


कुछ वाक्य । ५ 
(१) यह अच्छी तरह प्रमाणित होचुका है कि जैन धर्म 
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वौद्ध धरम की शाखा नहीं है | महावोर खामी जैन धर्म के झञापक 
नहीं हैं । उन्होंने केवल प्राचीन धर्म का प्रचार किया है। 
(२) जैब दशन में जीव तत्न की जैसी विस्टृव आलोचना 
है बेसी और किसी भी दर्शन में नहीं है । 
(१३ ) 


हिन्दी भाषा के सर्व श्रेष्ठ लेखक और धुरंधर विद्वान पं० 
श्रीमहावीरप्रमादजी द्वितेदी ने प्राचीन जैन लेख-संग्रह फी समा- 
लोचना “सरखती” में की है। उसमे से कुछ वाक्य ये हैं।--- 

(१) आचीन दरें के हिन्दू धम्मोवलम्वी पड़े बढ़े शाली तक 
आव भी नहीं जानते कि जैनियाका स्याह्मद क्रिस चि6ट्निवा का 
नाम है। धन्यवाद है जमनी ओर फ्रांस, इज्लेर्ड के छुछ 
विद्यानुरागी विशेषज्ञों को जिनकी कृपा से इस धन्से के अनु- 
थाइयों के कीति कल्माप की खोज और भारतवरप के साक्षर जैनों 
का ध्यान आइष्ट हुआ । यदि थे विदेशी विद्वानू जनो के धम्म 
प्रन्यो आदि की आलोचना न करते बद़ि थे उनके छुद् प्रस्ों 
का प्रकाशन मे करते और यदि ये जैनो के प्राचीन लेखों थी 
महत्ता न प्रकट करते तो हम लोग शायद आज भो पृव॑ंयतर ही 
अज्ञान के अन्धकार भे ही डूबे रहते । 

भारतवर्ष में जैन धम्म ही एक ऐसा धम्म है जिसने अनु" 
याई साधुओं ( झुतियों ) और थाचायों में से श्रतेक्त उतो में 
धस्मोपदेश के साथ ही साथ अपना समस जीवन अन्य+चना 
झौर अन्य संमह में खच् कर दिया है! 

(३) बीकानेर, जैरलमेर और पादन पादि झा में 
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हस्त-लिखित पुछक्ों के गाढ़ियों बस्ते अब भी सुरक्षित पाये 
जाते हैं। 

(४ ) झकबर इत्यादि मुगल बादशाहों से जैन धम्मे की 
कितनी सहायता पहुँची, इसका मी उल्लेख करे में है । 

(«५ ) जैनो के सैकड़ों ्राचीन लेखों का संग्रह सम्पादन 
और आल्लोचना विदेशी और इुछ खदेशी विद्वानों के द्वार हो 
चुकी है। उनका अदरेजी अहुवाद मी अधिकांश में प्रकाशित 
हो गया है। 

( ६ ) इन्हियन ऐन्टीकेरी, इपिप्राफिशा इन्डिका सरकारी 
मैजेटियरों और भाकियालाजिकल रिपोर्टों तथा अन्य पुस्तकों मे 
जैनो के कितने ही प्राचीन जेख प्रकाशित हो चुके है! बूलर, 
कौरेंसकिर्टे विस्सन, हस्टश, फेलटर भौर फीलहाने आदि विदेशी 
पुरातलश्ञो ने बहुत से लेखों का उद्धार किया है | 

(७ ) पेरिस ( फ्रांस ) के एक फ्रेंच परिहत गेरिनाट ने 
अकेले ही १२०७ ६० तक के कोई ८५० लेखों का संभह अका- 
शित्त किया है। ठथापि हजारों लेख अभी ऐसे पढ़े हुए हैं. जो 
प्रकाशित नहीं हुए | 

(२४ ) 

सौराषट्र परान्त के भूतपृवे पोलिटिकल एजेन्ड मिं० ए।० 
उब्स्यू० बहेन साहिब का भुकाम जेतपुर युरोपियत गेस्ट तरीके 
पधारना हुआ, आपने जेतपुर विराजमान लोवंडी सदा के 
महाराज श्री लबजी स्ामी जेहमलजी स्वामी से मेट की। आपने 
महाराज श्री के साथ जैन रिज्ञीजियत सम्बन्धी घरों पौन घर 

« हक की आद्ीर में आपने जेल मुतियों के पारमायिक जीवन 
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ओर त्याग धर्म की योग्य प्रशंसा की और पीछे, से पत्र द्वारा 
अपना संतोष जाहिर किया इसमें बहुत तारोफ करने के साथ 
समयाभातर से अधुरा विषय छोड़ना पढ़ा इसका अफसोस 
जाहिर किया। ५ 
जैध बतेमान १४ जून १९१३ ३० से 
(२५ ) 

श्रीयुत्‌ डाक्टर जोली/ ्रोफेसर संस्कृत दृजबर्ग यूनिवर्सिटी 
जमनी | 

जैन धर्म की उपयोगिता को साथे रूप से पत्चिमीय विद्वानों 
को खीकार करना चाहिये | 

जैन मित्र १९ जुलाई १९२३ ई. से 
(२७ ) 

इन्डियन रिव्यू के अक्ठोबर सन्‌ १९२० ई० के अ्ड में 
भद्रास प्रेसीडेन्सी कॉलेज के फिल्लोसोफी के प्रोफेसर मि० ए. 
चक्रवर्ती एम. ए. एल, टी. लिखित «लेन फिलोसोफी” 
नाम के अटिकल का गुजराती अठुवाद महावीर पत्र के पौष 
शुक्धा १ संवत्‌ २४४८ बोर संबत्‌ के अंक में छुपा है उस में से 
कुछ वाक्य उद्धृत हैं-- 

(१) घर्म अने समाज को सुधारणा में जेन-धर्म बहु 
आगत्य नो भाग भजी शके जेः कारण आ काय भाटे ते उत्कृष्ट 
रीते लायक छे | 

(२) आचार पालन मां जैन-धरमं घणो आगल वर्ष छे 
झने बीजा प्रचलित धर्मों ने तो [सम्पूर्णतानु भान करावे थे कोई 
घने मात्र श्रद्धा ( भक्ती ) उपर वो कोई ज्ञान उपर घने को 
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बली मात्र चारित्र उपरज भार मुके छै, परन्तु जेन-धर्म एत्रणे 
ना समन्वय अने सहयोगथीज् आत्मा परमात्मा थाय छे एस 
स्पष्ट जणावे छै। 

( ३ ) रिपसदेवजी आदि जिन! “आदिश्वर” भगवान्‌ 
ना नामे पण ओलखाय है ऋग्यवेद नांसूकती मां तेमनो 'अहेत! 
तरीके उल्लेख थएलो छै जैनो तेमने अथम तीथकर माने छै. 

(४ ) वीजा तीथकरों बधा क्षन्नियोज हता, 

(२९ ) 

श्रीयुत्‌ सी. घी, राजवाड़े, एम, ए. वी, एस, सी प्रोफेसर 
ऑफ पाली, बरोडा कालेज का एक लेख “जैन-धर्म नुं अध्ययन! 
जैन साहित्य संशोधक पूना भाग १ अड्ड १ में छुपा है उसमें 
से कुछ वाक्य उद्धृत | 

(१) म्रोफेसर ,बेबर बुल्हर जेकोवी हारमल भांडरकर 
त्युयत राइस गेरीनोट बगेरा विह्नोए जैन धर्मना संबंधममां 
अंतःकरण पूवक अथाग परिश्रम लेई अनेक महत्वनी शोज्नो प्रगट 
करेल्ी छे | ' 

(२) जैन-धर्म पूना धर्मों मां पोतानों स्वतंत्र खान श्राप्त 
करतो जाय छे, 

(३ ) जैन-धरम ते मात्र जैनो नेज नहीं परंतु तेमना सिवाय 
प्राश्यात्य संशोधना प्रत्येक विद्यार्थी अने खास करीने जो पौवोत्य 
देशो ना धर्मों ना तुलनात्मक अभ्यास मां (रस लेता होय तेसने 
तह्लीन करी नाफ्े एबो रसिक विषय छे. 

३० 
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एक लेख वुद्धिष्ट रिव्यु ना पुस्तक अंक १ मां प्रगट थयेला अहिंसा 
अने वनत्पति अहार शीषक लेख का गुजराती अनुवाद जैन 
साहित्य संशोधक अंक ४ में छुपा है उसमें से छुछ वाक्य उद्धृत। 

(१) अतियारे आस्तील धरावतां धर्मों मां जैन-धर्म एक 
एवो धर्म छे के जेमां अहिसा नो क्रम संपूर्ण छे अने जो शक्‍्य 
तेटली दृढ़ताथी सदा तेने बलगी रघह्यो दे । 

(२ ) ब्राह्मण धर्म मां पण घर्णा लावा समय पच्छी संन्या- 
सियो माटे आ सुक्ष्मतर अहिंसा विदित थई अने आखरे वनस्पति 
आहार ना रुप मां म्ाह्मण ज्ञाति मां पण ते दाखील थई हती 
कारण एब्े के जैनो ना धरम तत्लोए जे लोक मत जीत्यों हृतो 
तेती असर सजड रीते बधती जती हती, 

(३११ ) 

श्रीयुत बाबू चम्पतरायजी जैन वैरिस्टर एठ'ला हरदोई 
सभापति, श्री भ० दि० जैत महासभा का ३६ वां अधिवेशन 
लखनऊ ने अपने व्याख्यान में जैन धर्म को बोद्ध धर्म से आराचीन 
होने के प्रमाण दिये हैं उससे उद्धत । 

(१ ) इन्साय्लोपेडिया में मोरुपीयन विद्वानों ने दिखाया 
है कि जेन धर्म बौद्ध धर्म से प्राचीन है भोर बौद्ध मत ने जैन 
धर्म से उनकी दो परिभाषाएँ आश्रव व संवर लेली है अंतिम 
निर्णय इन शब्दों मे दिया है कि-- 

जैत्ी लोग इन परिभाषाओं का भाव शब्दार्थ में सममतते हैं 
ओर मोत्ष प्राप्ति के मार्ग के संबंध भे इन्हें व्यवहृत करते हैं 

( आश्रयों के रंवर और विजरा से मुक्ति भ्राप्त होती है ) अब 
यह परिभाषाएँ उतनी ही प्राचीन हैं जितना कि जेन धर्म है। 
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कारण की बोद़ों ने इससे अतीव साथक शब्द आश्रव को ते 
लिया है। और धसे के समान ही उसका व्यवहार किया है। 
परन्तु शब्दाथ में, नहीं कारण की बौद्ध लोग कमे सूक्ष्म पहल 
नही मानते हैं और आत्मा की श्त्ता को भी नहीं मानते हैं । 
जिसमें कर्मों की आभ्रव हो सके । संवर के स्थान पर वे आसा- 
वाकन्य को व्यवह्नत करते हैं। अब यह प्रत्यक्ष है. कि बौद्ध ध्ग 
में आश्रव का शब्दाथ नहीं रहा | इसी कारण यह आवश्यक है 
कि यह शब्द बौद्धों में किसी अन्य धर्म से जिसमे यह यथार्थ 
भाव में व्यवह्ृत हो अथोत्‌ जैन धरम से लिया गया है । बौद्ध संवर 
का भी व्यवद्वार करते हैं अथोत्‌ शील संवर और क्रिया रूप में 
संबर का यह शब्द ब्राह्मण आचायोँ द्वारा इस भाव में व्यवहत 
नही हुए हैं अतः विशेषतया जैन धर्म से लिये गये हैं। जहाँ 
यह अपने शब्दा्थ रूप में अपने यथार्थ भाव को प्रकट करते 
हैं। इस प्रकार एक ही व्याख्या से यह सिद्ध हो जाता है कि 
जैन घने का कार्य सिद्धान्त जैन,ध्म में प्रारम्भिक ओर अखंडित 
रुप मे पूर्व से व्यवहृत है और यह भी सिद्ध होता है कि जैन 
धर्म बौद्ध घमम से प्राचीन है। 

जैन भास्करोदय सन्‌ १९०४ ६० से उद्धृत। 


"लकक्ा 
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( पुस्तक के प्रारम्भ में पाठक जिन सेठ साहब का चित्र 
हि... देख रहे हैं उनसे हम उनका संत्तिप्त परिचय करा 
£ -“ देना उचित सममतते हैं । 

हम यहाँ पर प्रसिद्ध इतिहास बेचा श्रीमुन्सिफ देवी प्रसाद 
जी जोधपुर का संवत्‌ १९६८ का मेरा दौरा, शीषक लेख के 
अन्तर्गत का दृत्तान्त देते हैं जो भुन्शीजी ने नागरीभ्रचारिणी 
सभा की सुख पत्रिका खंड १ के अंक २ [४ १७७ मे लिखा है 
बहू इस प्रकार है-- 

रोयां 

पीपाड़ से एक कोस पर खालसे का एक बढ़ागोंव रीया 
नामक है, इसको सेठों की रीयां मी बोलते हैं; क्योकि यहाँ के 
सेठ पहिले बहुत धनवान ये । कहते हैं कि एक बार राजा मान- 
सिंहजी से किसी अंभेज ने पूछा था कि मारबाड़ मे कितने घर 
हैं ? तो मद्ाराजा मे कहा था कि ढाई घरहैं--एक घर तो रीयां 
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ये सेठ मोहणोत जाति के ओसवाल थे। इनमें पहिले 
रेखाजी बढ़े [सेठ थे इनके पीछे जीवनदासजी हुए, इनके 
पास लाखों रुपये सैकड़ों हज़ारों सिक्के के थे । महोराज विजय- 
सिह जी ने उनको नगर सेठ का खिताब और एक महीने तक 
किसी आदमी को कैद कर रखने का अधिकार सी दिया था। 
जीवनदास जी के पुत्र हरणीमल जी, हरजीमल जी के रामदास 
जी, रामदास जी के हमीस्मल जी और हृ॒मीरमल जो के पुत्र 
सेठ चांदमल जी हैं। 

जीवनदास जी के दूसरे पुत्र गोरधनदास जी के सोमाग- 
मत्न जी, सोभागमल जी के पुत्र धतरूप मल जी, कुचासण में 
थे, जिनकी गोद अब सेठ चांद्मल जी के पुत्र मगनसल जी हैं। 

सेठ जीवणदास जी को छत्नीगांव के बाहर पूरव की 
तर्रफ पीपाढ़ के रास्ते पर बहुत अच्छी बनी है। यह १६ खंगे 
की है, शिखर के नीचे चारों तरफ एक लेख खुदा है जिसका 
सारांश यह है-- 

सेठ जीवणदास मोहणोत्त के ऊपर छन्नी सुत गोरधनदास 
हरजीमल कराई । नीव सम्बत्‌ १८४१(फागुन सुदी १ को दिलाई 
कलश माह सुदी १५ संवत्‌ १८४४ गुरुवार को चढ़ाया | 
.. ऋहते हैं कि एक बेर यहाँ नवाब अमीर खाँ के छेरे हुवे थे, 
किसी पठान ने छत्री के कलस पर गोली चलाई णे उसमें से कुछ 
अशरफियाँ निकल पड़ी, इससे छत्ती तोड़ी गई तो भोर भी माल 
निकला जो नवाब मे श़े-जिया । फिर महुत वर्षों बाद छत्री फो 
मरम्मत सेठ धांदमल् जी के पिता या दादा ने अजमेर से आकर 
करा दी । इन सेठों की हवेली रीमां में है । 


( ४६७ ) 


के अन्द्र ढाई घर की बावत लोग ऐसा भी कहते 
हैं कि एक हि महाराजा जोधपुर को घन की बढ़ी आवश्यकता 
पढ़ी, उन्होंने सुना कि मारवाड़ के अन्दर रीयां वाले सेठों के 
पास अथाह द्रव्य है। महाराजा साहब ( डेंटनी ) सांड पर बेठ 
क्षर रीयाँ भ्राम में गये और अपना डेरा प्राम बाहर बाबड़ी पर 
लगाया। रीयांवाले सेठ प्रातःकाल् प्रति दिन स्नान करने को 
विला नागा बाबढ़ी पर आते थे उस दिवस भी आये ओर स्नान 
करके जाने लगे तो उन्होने एक पराक्रमी तेजस्वी राजपूत सददार 
को चिन्ता में निम्न बैठा हुवा देख कर पूछा कि आप कोन 
सरदार हैं, यहाँ किस कारण पारे है, कहाँ निवास खान है 
और फिधर जाने का विचार है? राजपूत सरदार ने कह्दा कि 
मैं एक आम का ठाकुर हूँ किसी विशेष कारण से यहाँ आया हूँ 
किन्तु कारण की सिद्धि होना बढ़ी कठिन है यही देख कर मुझे 
चिन्ता होती है। 
सेठ ने कहा कि आप मेरे घर पर पधारिए, और भोजन 
करिए। बाद आगमत का कारण भी वतलाइए, भगवत्त्‌ क्त्पाँ 
से उसको पूर्ण करने का प्रयज्ञ किया जायगा क्योंकि हमारे पास 
जो छुछ भी है वह सब आप लोगों का ही है। हमारा कर्तव्य है 
कि इस ससय पर आप लोगो की सहायता करें । यह श्रवण कर 
महाराजा साहब को शान्ति हुई, झत्याप्रह करने पर वे सेठ के 
मकान पर गये, पहाँ मोजन किया, और वाद में कहा फि दमें 
राज्य के निर्मिच इतनी रकम की जरूरट है । 
सेठ में कह, बहुत अच्छा, क्या बढ़ी वात है, आप पधार 
लाइए मैं मेजता हैँ! भद्दाराजा साहव के चले जाने पर सेट 


( ४६८ ) 


ने एक ही सिक्के के रुपयों से इतने छुकढ़े भर दिये की रीयां से 
लगा कर जोधपुर दक छकड़ों की कतार बंध गई। 

महाराजा साहब अतुल द्रव्य देख कर बहुत प्रसन्न हुवे 
ओर उनको सेठ की उपाधि से विभूषित किया और उनको इतना 
मान-सरतबा दिया जितना पूव फिसी को भी जोधपुर राज्य में 
ने दिया गया था। उस समय से ही इनका धर ढाई घरों में 
गिना जाने लगा और रीयां गाँव अधिक प्रसिद्धि में आया । 


सेठ जीवणदांस | 


सेठ जीवश॒दास जी बढ़े पराक्रमी पुरुष थे। उन्होने जोधपुर 
राज्य मेबड़ी ख्याति प्राप्त की थी यही नहीं किन्तु उन्होने अपना 
दबदबा पेशवा के राज्य भे भी जमाया। समस महाराष्ट्र और 
दूर २ तक इनका सिक्का जमा हुआ था, इनके अतुल धन, 
खतन्त्र और उदार विचार की प्रशंसा चहुँओर थी और उस 
समय वह !(]॥0769 क्रोड़पति कहे जाते थे । 
पेशवा के द्रबार मे सेठ जीवनदासजी का बढ़ा मान था 
उन्होंने पेशवाओ की उस लाजुक समय में धन से सहायता की 
थी जिस समय उनके (0॥४४( सरदार 77)77/6 खिरज देने को 
इसकार हो गये थे,यदि सेठ जीवशदास जी धन से सहायता न 
देते और फौज को इतमिनान न दिलाते तो उनकी राजधानी पर 
फोज का पूर्ण आधिपत्य हो जाता उस समय उनकी दुकान 
, पूने मे थी, और पेशवा राज्य की सरहद में कई झ्ानों मे उनको 
शाखाएं थी, एक शाख्रा राजपुताने के श्रन्तगंत अजमेर में 
भी थी। 
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सेठ हमीरमल् । 


सेठ दमीरमल जी की इज्जत सिन्धिया के दरबार में बहुन 
थी, इनकी बेठक दरबार में थी और अतर पान दिया जावा था। 
सम्बत्‌ १९११ ( सनू १८५४ ) में सेठ हमीरमल को महाराजा 
जोधपुर ने फिर सेठ की धपाधि प्रदान की जो सौ वर्ष पूरे महा- 
राजा विजय सिंह जी ने सेठ जीवण॒दास जी को दी थी । इसके 
अतिरिक्त पालकी, खिद्त और दबोर में बैठक का सतेवा दिया था 
जो राज्य के दिवानों को भी न दिया गया था। साथ ही मंदाराजा 
साहब मे प्रसन्न द्वोकर म्रिज्ञ के माल या सामान की चुंगी 
बिल्कुल न ली जाने तथा व्यापार के माल पर भाधी चुंगी ली जाने 
की रियायव वखशी जो आज तक चली आती है। 

अंग्रेज सरकार की भी सेठ हमीरमल जी ने वढ़ी सेवा की 
थी इससे उनका बड़ा मान ओर आदर सत्कार किया जाता था, 
सब १८४६ में कनेत् सीमन एजन्ट गवनेर जनरल बुन्देलखंड 
और सागर ने पत्र व्यवद्वार में “सेठ साहब सहर्वान सलामत 
बाद शोक मुलाकात आंके” का अलकाब आदाब व्यवहृत क्षिये 
जाने की सूचना दी थी जिसको कमेल्न जे० सी० जुक कमि- 
अर और एजेन्ट गवनेर जनरल राजपूताना ने २० फंखरी 
सम १८७१ को उसी अलकाब आहदाब की जारी रखने की 
खीहृति दी थी । 

सन्‌ १९५१ और ५५ मे जब सेठ हमीरमल अपने खजानों 
को देखभाल करने पन्‍जाब में गये उस समय फायिमेन्स कमिश्नर 
पंजाब, तथा कमिश्नर जातन्धर डिविजन ने तहसीलदारों के 
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नाम्त हुक्‍्स जारी किया था कि सेठ दहमीस्मल जी को पेशवाई 
के लिये स्टेशन पर रहे । पंजाब में उनकी इतनी इजत थी 
कि जब कमी थे जाते थे तहसीलदार आदि को उन्तकी पेशवाई 
के लिये स्टेशन पर जाना पड़ता था । 

पंजाब पर आधिपत्य करने के लिये जब अंग्रेजी फोज 
भेजी गई थी उस समय सेठ हमीरमल जी का एजन्ट गुलाबचन्द्‌ 
फौज के साथ खजानची था, फौज का कब्जा होने पर उनका 
वहाँ खजाना हो गया । 


राय सेठ चान्दयत । 


सेठ चान्द्मल जी का जन्म संवत १९०५ में हुआ था। उनके 
धीरजमलजी और घन्द्नमत्ञजी दो भाई थे, सब खुशहाल ये 
व कारोबार अच्छी तरह से चलता था। 

सेठ चांदूमल् जी अपने पिता और दादा के सहृश पराक्रम, 
साहसी, दानी, उदारचित्त और विचाखान थे। इनकी चमत्ा- 
रिक बुद्धि, और अतुभव की ख्याति चहुंओर थी छोटी अवध्था 
में ही इन्होंने अनेक गुण धारण कर लिये थे । 

सम्बत्‌ १९२१ में महाराजा साहब जोधपुर ने इनको सेठ! 
की उपाधि प्रदान की बह उपाधि पूबे महाराजा 
ने वहां परम्परा के लिये दे दी थी । इस समय पेशावर, जले” 
न्धर, घोधोपारपुर, काँगरा, सोम सागर झुरार 
खजाने थे। बाम्बे, जबलपुर, नरसिगपुर मिर्जापुर में सागर, 
रोहिल्ा, दमोह, कौरी, सोरी, जालन्धर, होशियासुए धसंशाता, 
पेशावर, ग्वालियर, जोधपुर, सागर; अजमेर, भेलसा, मांधी, 
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छोर, भेनित और आजमगढ़ में हुकानें थीं, मध्यप्रदेश में 
जमीनदारी थी | 

सन्‌ १८६८-६९ में मध्यप्रदेश और राजपृताने में अकात 
पढ़ा था। सेठ चन्द्मल जी की इजाजत से सागर दुकान के मुनीम 
ने गरीवो और निराधारों की सहायता की थी। इसके उपलक्ष्य में 
घीफ कमीभर ने खरपदक प्रदान किया था! अजमेर में उस 
समय “चेरीटेबल प्रेत छब' और 'बूचर हाउस कमेटी' सर्व साधा- 
रण के लाभाथ स्थापित की गई थी । कनेल आर. एच, कीटितत॑, 
बी. सी. सी. एस, आई. है. एजन्ट गवनर जनरल राजपृताना 
ने इतको कम्रेटो का सेम्बर बनाया । इस काम में इन्होंने बड़ी 
दिलचस्पी ली और आगरे से नाज मंगवा कर अजमेर में वाजार 
भाव से सत्ता बेचा, इस कमेटी की तरफ से भूखों को अन्न 
दिया जाता था और पदोनशीन औरतों को जो बाहर नहीं 
निकल सकती थी उनके घर पर नाज पहुँचाया जाता था| 

सन्‌ १८७१ मे अलंगेवों ने पख्ाब का दौरा किया था और 
पालनपुर फेआर में दरबार भरा। उस समय सेठ चॉदमल जी के 
मुनीम ने सरकार की अच्छी सेवा बजाई, जिसको देख कर 
श्रीमान्‌ वाइसराय मद्दोद्य ने अपनी असन्नता प्रकट की भर 
मुनीम को दरबार में बैठक दी तथा सोने के कड़े (87/०४९४७) 
इनायत किये | 

सब १८६८ मे ये म्युनिसतिपल कमिश्नर बनाये गये और १८७८ 
में इनको आनरेरी मजिस्ट्रेट दजों दोयम बनाया तथा सन्‌ १८७७ में 
देहल्ी दूखार मरा था उसमें सेठ चादमल जी को आमन्त्रित 
किया गया था । वहाँ भौमान्‌ चीफ कमिसर साहब वे कमिम्नर 
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अजमेर को सिफारश पर सेठ चोद्मल जी को श्रोमान्‌ वायसराप 
महोदय लाडे लिटन से 'राय साहिब' का खिताब, स्वणंपदक 
और साटिफिकट दिया था जिस पर महाराणी विक्टोरिया का 
नाम अंकित था। सन्‌ १८७८-७९ भें काबुल का युद्ध आरंभ 
हुआ । पेशावर से परे छुन्डी, कोटल, जलालाबाद और काबुल 
के खजाने के साथ जिस्मेदार आदृमियों को जाना ज़रूरी सममा 
गया, ऐसे नाजुक समय में सब ने किनारा काटा किन्तु सेठ 
चॉद्मल जी के एजन्ट शिवनाथ ने अपने आदमी फौज के साथ 
भेजे और करीब करोड़ रुपये तक जरूरत के अतुसार खजाने 
से खचे किये--इस सेवा से प्रसक्ष होकर छोटे ज्ञाट साहेब 
पजाव ने सेठ के एजन्ट को एक दुशाला और दुपट्टा खिहअत 
सद्दित दिया । 

- राजपूताने में सम्बत्‌ १९२५ और १९३४ सें घोर दुष्कात 
पढ़े थे। इन अबसरो में आपने राजपूताने की गरीब प्रजा की 
बढ़ी सहायता की थी । ेु 

झजमेर की प्रजा सेठ चाँद्मल जो से बड़ी प्रसन्न थी, 
इत पर उसका पूर विश्वास था, कोई भो काम हो इनकी कहा 
जाता था । एक दफा का जिक्र है कि अजमेर स्युनिसीपस्दों ने 
नया बाजार की घाट को तोड़ने की आज्ञा दे दी थी--मंजदूर 
लग गये थे, छुददाली से घाट तोड़ने ही वाले थे कि बाजार के 
कुछ भतरेमानुष सेठ चाँद्मल जी की दवेज्ली पर गये 
कहने लगे कि घाट के टूट जाने से बाजार की रोनक बिगड़ 
जायगी और पाती पीने की दिक्त हे जायगी हम वो भाप 
ही सर्वेसकों सममते हैं--इसलिये आपके पास भाये हैं; आपसे 
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डी यह काय होगा--यह श्रवण कर सेठ चॉद्मल जी अपनी 
बग्धी में बेठ कर आये और घाट वोढ़ने वालो से कहने लगे-- 
“साई आप जरा ठह्रिए जब तक कि मै श्रीमाव्‌ चीफ कमिश्नर 
साहब बहादुर के पास जाकर लौट नआऊँ।” ऐसा कह कर चीफ 
कमिश्नर साहब के पास गये और।इनकों सब्ची हकीकत सममाइए। 
इस पर साहब बहादुर ने घाट. तोड़ने के हुक्म को रद्द कर दिया | 

एक दफा बाबू गढ़ पहाड़ पर मुसलमानों ने कब्जा कर 
लिया, और बालाजी का मेला करना बन्द कर दिया। हिन्दू लोग 
फिर सेठ चॉद्सल जी के पास गये और इस संकट से निवारण 
करने की ग्राथना की | सेठ चॉद्सल जी ने यह काम अपने हाथ 
मे लिया और बहुत प्रयक्ञ कर वाल्ाजी का मेला भरा दिया जो 
आज दिन भी बिना रोक ठोक भरा जाता है । 

लोग कहते हैं कि जब श्रीमती भारत-सम्राज्षी क्रीम मेरी 
अजमेर पधारी थीं उस समय उनका पुष्कर भी पधारना हुआ 
था । वहाँ छोदी घसतो बारादगार के पास बाजार में बड़का गोल 
चबूतरा है--जिसके पास मोटर घूम कर निकलती है--इस 
वास्‍्ते ऐसी आज्ञा दी गई कि चबूतरे को तोड़ डालना चाहिए। 
इस पर वहाँ के प्राह्यणो ने अनेक प्राथनाएँ की किंतु, इुछ 
ध्यात ने दिया गया । इस पर पुष्कर के शाह्मण सेठ चॉद्मल 
जी के पास आये और इनसे सब हकीकत कद्दी । इस पर सेठ 
चॉद्मल जी श्रीमान कमिश्नर साहव के पास गये और उनको 
मना किया कि इससे बड़ा पाप लंगेगा और वदनामी होगी-- 
कमिश्नर साहव ने आपकी वात मान ली और चबूतरा गिरवाने 
का विचार छोड़ दिया। जब आाह्यणों को यह ज्ञावहुआ तो उन्होंने 
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आपको आशिवोद दिये और महलकामना के लिये ईश्वर से 
प्राथंना की। इसी तरह इन्होंने अजमेर की जनता की समय२ पर 
अनेक सेवाएं की थी किन्तु विस्तार भय से सबको छोड़ फर 
एक दो घटनाओं का ही उल्लेख दिदृशनाथ किया गया है । 

सेठ चॉदमल जी जैन थे किन्तु किसी धर्म से भी आपको 
देष न था। सर धर्मों को आप इजात की निगाह से देखते थे, 
बुलाने पर सबके उत्सवो में सम्मिलित होते थे और यथाशक्ति 
सब को देते भी थे। मेस्बर या पदाधिकारी बनने में भी आप 
एतराज न करते थे। 

दयावान राजपूताने भर में आप प्रसिद्ध थे। आनासागर 
तथा फाई सागर में मछलियों का पकड़ना बन्द करा दिया थां। 
दोनों तलाबो का पानी सूख जाने पर इनको महलियाँ बूढ़े पुष्कर 
में मिजवा दी जाती थी। आपकी तरफ से सद्ात्रत जारी था | 
कच्ची वालों को सीधा और पक्की वालो फी पुड़ी दी जाती थी, 
गरीब स्रीपुरुप और बच्चो को रोजाना चना दिया जाता था, गायों 
को घास डलाया जाता था, कबूतर तोते आदि पक्षियों को अनाज 
छुड़ाया जाता था, गरीब मुसलमान रोने रखने बालों के लिये रोजा 
खोलने के लिये रोटी बनवा कर उनके पास मिजवायी जाती थी । 
कहने का अर्थ यह है कि बिना भेदभाव सबको दिया जाता था यही 
सब था कि कोई भी गरीब, अपाहिज स्टेशन से उतरते ही या 
रेत दी से चाद्मल जी का नाम रटताहुआ चला आता था और 
वहाँ जाने पर उसके भाग्य अठुसार मित्ञता ही था फोई भी 
व्यक्ति विना कुछ लिये पनझे हार से न लौटता था हर समय 
१०-२०-५० का जमघट जमा ही रहता था, भौर उन सब फो 


( ४४५ ) 


दिया ही जाता था, सर्दी के मौसिम में वल्चहीनों को कम्बल, 
रजाइएं रूई की अऑँगरखिए बॉटी जाती थी इस तरह मौसिम २ 
का दान दिया जाता था | 

सेठ चाँदमल जी पूर्व जानकवासी जैन कान्मेंस के जनरल 
सेक्रेटरी थे, साधु मुनिराज के प्रति उनकी अवन्य भक्तिथी | हर 
समय उनके हवेली पर धर्मध्यान होता ही रहता था, पीता 
आदि भी आपकी तरफ से होती रहती थी, जीव दया तथा 
अन्य खातो में सब से अधिक रकम आपकी तरफ से लिखी 
जाती थी आप जिस धामिक कार्य मे आगे बढ़ जाते थे उससे 
कदम कभी भी पीछे न हटाते थे चाहे उसमें लाख रुपये भो 
क्यो न खच हो जावें | यह आपका खभाव था इससे हर एक 
धार्मिक काये मे सबसे आगे आपको किया जात था| 

कान्फेंत का प्रथम अधिवेशन जो भोरवी शहर में हुआ था 
उसके आप सभापति थे, अजमेर में का्फेंस का चतुर्थ अधि 
वेशन हुआ उसमे अधिक आप ही का ह्वाथ था और आपके 
हजारो रुपये उसमें व्यय हुए थे। कान्फेंस आफिस कुछ व 
तक आपके यहां रहा था और उसमे आप वराबर योग देते 
रहे थे जैन जनता में आपका बढ़ा मान है। आप जवरूदत्त नेता 
गिने जाते थे। आपकी बात का वड़ा आदर था, जो वात आप 
की जवान से निकल जाती थी तोह की लकीर समभी जाती थी। 
आप बड़े धर्मिष्ट सदाचारी थे, प्रजा और राजा दोनो में आपरी 
इलत थी और सम्मान की दृष्टि से देखे जाते ये, आपके सन्वन्ध 
में बढ़े बढ़े ओहदेदार अंगरेजों के अच्छे २ साटिफिफेट दिये 
हुवे हैं उनसब का उल्लेख यहाँ नहीं किया जा सकता। केदल इदना 
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ही लिखा जा सका है कि आप सरकार के बड़े कृपापात्र थे। भाप 
का शरीर पुष्ट था, वृद्धावज्ा प्राप्त दो जाने पर भी आपका चेहरा 
दमकता था, निराशा आपके पास होकर फटकंती ही न थी । 

आपकी मृत्यु सम्बत्‌ १९७१ में ६६ वर्ष की अवजा में 
हो गई। आपने अन्तिम समय में बढ़ी रकम धमोदा खाते 
निकाली थी जिसका सदुपयोग आज भी जारी है। 

आपके वेहान्त के समय पुत्नन्पौन्र आदि सब थे भर 
भण्डार धन-धान्य से भरपूर था सब तरह का आनन्द था । 

आपके पुत्रों के नाम धनश्याम दासजी, छंगनमलजी, 
मंगनमलजी और प्यारेलालजी हैं| 

बड़े पुत्र घनश्यामदास सेठ साहब के गुजरने के कुछ समय 
बाद ही इन तीनों भाइयों से अत्वग हो गये थे उनकी संत्यु ३८ 
चर्ष की अवस्था में हुई उनके दो पुत्र हैं। 

छुगनमलजी, मगनमलजी और  प्यारेत्ालजी-इन तोगों का 
फरोबार शामिल है इनमें छगनमलजी पढ़े अच्छे पुरुष हुए। इन्होंने 
कम उम्र में ही अपने पिता की तरह राजा और प्रजा में अधिक 
ख्याति पैदा करती थी । गवर्नमेंट ने आपकी योग्यता देख कर 
आनरेरी मजिस्ट्रेट बता दिया था और सन्‌ १९१६ में राय 
चहादुर फे खिताब से सुशोभित किया था। धार्मिक कार्य में 
झापकी अधिक बृति थी । सात वर्ष तक आप कान्फेस के प्त- 
रेरी सेक्रेटरी रहे। आपने अपने सच से हुन्नरशालरा चलाई जिसमें 
लड़को को खान पान और हुन्नर कला सीखने का सब साधन 
उपस्थित किया। आप भी अपने पिता को तरह अधिक दानी 
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परोपकारी और उदारचित्त थे किन्तु दुःख के साथ लिखना 
पढ़ता है कि २६ सा सन्‌ १९२० को ३१ वर्ष की छोटी अब- 
खाद्दी में आप इस संसार से बिद् हो गये । 
आपकी मृत्यु से जैन-जनता में बढ़ी कमी होगई जो 
आज तक न पिटी। जिसने एक दफा आप को देख लिया था 
वह अब भी आप का नाम स्मरण होने पर दो आंसू बहाए 
बिता रह नहीं सकता। आपका सोम्य-खभाव, हँसमुख सरत्-बृत्ति 
और सादा मिज्ञाज था। मंगनलालजी और प्यारेत्ालनी अपनी 
मुश्तरका (ज्वायन्द फैमली) याती मगनमत्नजी और प्यारेतालनी 
के संयुक्त कारोबार को दिन प्रतिदिन तरक्ी दे रहे हैं और 
वे अपने पिता और घढ़े भाई के सहश सरलखभावी, उदारचित्त 
परिभ्रमी, दयावान, धर्म के काय में अधिक अनुराग रखने वाले, 
ओर जीवद्या फे अनन्य भक्त हैं। आप हिन्दी अग्रेजी का 
अच्छा ज्ञान रखते है, आप सदाचार की मूत्ति हैं। रात दिन 
आप काम में लगे रहते हैं। आप इतने लोकप्रिय हैं कि कई 
सभा सोसायदटियों के अधिकारी हैं । पुष्कर गो आदि पशुशात्रा 
की अधिक सहायता करते हैं और आपका दवाथ होने से ही 
उसका अस्तित् कायम है, अहिंसा प्रचारक आप ही के खचे से 
चलता है, बंगलोर मिहगला, घाटों पर जीवदया सण्डल आदि 
में आप ने अच्छी सहायता दी है आप के पिता के समय जिस 
क्रम से दान दिया जाता था वह क्रम आज भी जारी है वल्कि 
उससे अधिक दी दिया जाता है। आप के सालिक विचार हैं । 
आप प्रप॑चो से दूर रहते हैं, सत्य के भेमी,हैं बढ़े भाई मगनमल 
जी आनरेरी मजिस्ट्रेट है म्युनिरिपल कमिश्नर भी रहे थे, समस् 
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के पक बढ़ी इजत है । सआावकवासी कान्फेन्स 
जनरल तथा सहाय जेन प्रेस के आनरेरी 
सेक्रेटरी हैं | 22 
इस समय आपकी निम्न स्थानों पर 
दुकानें हैं । 
१--सेठ चांदमलजी छुगनमलजी बस्तर 
२--सेठ चआंदमलनी छुगनमलजी बनारस 
३--सेठ चादमलजी छुगनमलजोी दमोह 
४--सेठ चांद्मलजी छंगनमलजी पेशावर 
५--सेठ चांद्मलजी छगनमलजी वंगलोर 
६--सेठ चांदमलजी छुगनमलजी सतपुरा 
७--सेठ हमीरमलजी छुगनमलजी मिरजापुर 
८--सेठ हमीरमलजी छगनमलजी झांसी 
९--सेठ हमीरमलजी छुगनमलजी जालंधर 
१०--सेठ चांद्मलजी प्यारेलालजी व्यावर 
११--सेठ रूपनाथदासजी चांदमलजी जोधपुर 
१२५--सेठ चांदमलजी मंगनमलजी पेशावर 
१३--सेठ चांदमलजी सगनमलजी भांगठु 
१४--सेठ चांद्सलजी मगनमलजी जबलपुर 
१५--राय सेठ चांदमलजी मगनमलजी होशियारपुर 
१६--राय सेठ चांदमलजी मगनमल्जी कोहट 
१७--सेठ चांदमलजी भगनमलजी वोराई 
१८--सेठ घांदमलजी प्यारेलालजी कलकत्ता 


यदि झाप जेन साहित्य की 


उत्तमोत्तम एस्तकें पढ़ना चाहते हैं 
तो आज़ ही एक रुपेया 
प्रवेश फीस भेजकर 
महावीर गंध प्रकाश मंदिर 


भानपुरा ( दो? रा० ) 
के 


स्थाई झाहक हो जाएये। 
स्थाई आहकों को मन्दिर से 
प्रकाशित सव पुलका- 
पौनेमूल्य पर मिल्ेंगी। 
हिन्दी साहित्य और जैन साहित्य की 


सब प्रकार की पुस्तक मिलने का 
पता।““महावीर अन्य प्रकाश मन्दिर, भागपुरा । 
( होलकर स्टेट ) 


